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वक्तव्य 


भारत के प्राचीन साहित्य मे पुराणो का रेखाकरितति महत्व है, क्योकि 
भारतीय मनीपा, कला तथा इतिहाय का उल्टेखनीय मरक्षण पुराणो कै माध्यम 
से हृग्राहै। उदाहरणा, महाभारत का खिल' होकर भी हरिवणयुराण हमारे समक्ष 
भारतीय सस्कृति श्रौर इतिहास की जौ भ्राधारभूत सामग्री उपस्थित करता है, 
वेह भारतीय विद्याविदो के लिए सुखद विस्मय का विपय है । ग्रतः, महापुराण, 
उपपुराण या सूतसदहिता के नाम से ग्रभिहित होनेवाली प्राचीन कृतियां इसे 
प्रमाणित करती है कि पुराण-साहित्य ही भारतीय विद्या का श्रीयन्त्र है, जो 
हमारे समक्ष दीप्तिमान्‌ ज्ञान का श्रदिति-रूप उपस्थित करता है । 
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यह प्रसन्नता कौ वात है किं प्रस्तुत ग्रन्थ मे एसे महत््वपूणं पूराण-माहि्य का 
पारदशं परिशीलन स्वर्गीय महामहोपाध्याय प० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने कियादै। 
स्वर्गीय चतुर्वेदीजी भारतीय चिद्या, पौराणिक साहित्य एव प्राच्य दर्शन के लव्ध- 
कीतिं लेखक थे । इनकी अनेक मौलिक तथा ब्रनूदित कृतियाँ --पूराण-पारिजति, 
“वे दिक चिन्ञान श्रौर भारतीय सस्कृति", श्रमेय-पारिजात्त , गीता-व्याख्यान, 'महाकान्य- 
सग्रह", "चातुर्वण्यं, 'वेद-विज्ञान विन्दु" इत्यादि--श्रपने प्रतिपाद्य विपय का स्थायी 
प्रमाप वन चुकी ह । भारतीय विद्या के एसे समादृत लेखक कौ प्रस्तुत कृति 
'पुराण-परिणीलन' को प्रकाशित कर परिपद्‌ श्रकूत प्रमच्रता क्रा अनुभव कर रहीहै। 
यो परिपद्‌-परिवार को यह्‌ बात रह्-रहुकर कचोटती दै कि "पुराण-परिशीलनः 
का प्रकाशन लेखक के जीवन-काल मे नही हौ सका। इस विलम्ब का एक 
कारण यह भी हुश्रा कि लेखक की वृद्धावस्था एव श्रस्वस्थता क कारण पाण्डुलिपि का 
उत्तरार्धं पुणेत व्यवस्थित रूप मे परिषद्‌ को नही मिल सका । तव पाण्डुलिपि कै 
उत्तर्धं को सन्तोषजनक रीति से व्यवस्थित करने का भार परिपद्‌ कै प्रकाणन- 
पदाधिकारी श्रीहवलदार त्िपाटी सहृदयः को दिया गया, जिन्होने प्रतिपाद्य 
विषय से सम्बद्ध विविध पुराणो का श्रालोडन कर बहुत ही निष्ठापूर्वक यह 
कायं सम्पन्च किया । परिपद्‌ पहले भी लेखक कौ एक महत्त्वपूर्णं कृति "वंदिक 
विज्ञान श्रौर भारतीय सस्कृति" को प्रकाणित कर गौरवान्वित हो चुकी है, जिसे 
साहित्य-श्रकादमी ने पुरस्कृत किया है । 
यह्‌ सच है कि प्राधुनिक युग मे पार्जिंटर, मक्ममूलर, विण्टरनित्स, एच्‌ 
एच्‌० विल्सन, वेवर, जाजं कोस इत्यादि जसे पाश्चात्य विद्धानो ने प्राणो पर 
प्रामाणिक कार्य प्रारम्भ किया, किन्तु पुराणो के तस्व-नल का जा गहन उद्‌- 
धाटन स्वर्गीय चतुर्वेदीजी की इस पूस्तक मे मिलता है वहं अन्यत्र दुर्लभ दै । 
दस पुस्तक मे लेखक ने वहत हौ ब्रभिनिवेण के साथ चौदह विद्या्रो मे प्रमुख 
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पुराण-विद्या का वेद-विद्या से पार्थक्य निरूपित किया है शौर पुराणों के पचम 
वेद कहे जाने का रहस्य स्पष्ट कियारहै\ लेखक का मन्तव्य है कि व्यासदेव 
की इच्छा पृराण-विद्या को प्रेद-विद्या की ्रपेक्षा अ्रधिक जनतान्न्रिक वनाने की थी । 
इसलिए, जो श्रशिक्षित या ग्रद्धंशिक्षित वेद-विद्या से वंचित रह्‌ जते थे, उनके लिए 
रोमहर्षण श्रौर उग्रश्रवा के दारा पराण-विद्याका प्रचार कराया गया! इस प्रकार, 
पचलक्षण से युक्त पटूसवादी पुराणो की वक्तृपरम्परा का श्रीगणेश हुभ्रा। 
तदनन्तर, लेखक ने पुराणो के मुख्य विवेच्य विपय--सुष्टि की प्रक्रिया, सृष्टि के 
मूलभूत तत्त्व, सुष्टि के प्रत्यक्ष प्रौर परोक्ष रूप इत्यादि का विष्लेपण कियाहै 
तथा यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि पृरा्व का विवरण-मात्र पुराण नही है, बल्कि 
पुराणो मे सूपकच्छल, अन्योकित्त, कथारूढि, परोक्ष-सकेत, कथोत्थ लावण्य इत्यादि 
के दारा म्रनेकानेक महालं सत्यो का रोचकं वर्णन रहा करता है । यद्यपि पूराणोक्त 
सृष्टिक्रमं अधुनातन भूत-विज्ञान द्वारा पू्णंत ममित नही है, तथापि चतुर्वेदीजी ने 
पुराणोक्त सृष्टि-विवरण के साथ श्राधुनिकं विज्ञान की धारणाश्नौो को समजित 
करने का भ्रच्छा प्रयास कियादहै। इतना ही नही, इन्ोने यह भी सिद्धकरतेकी 
कोशिण्र की है कि सुध्टि के भ्राधारभूत "पद्म" ग्रथना ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का 
पुराणो मे उपलब्ध रहम-वर्णन श्रपने लालित्य एव श्रमीम भूतोत्तर छवि के कारण 
प्राधुनिक वंज्ञानिको के निए भी कितना श्राकपैकं विषय है । सृष्टि के भ्रतिरिक्त 
प्रतिसुष्टि, वश, मन्वन्तर एव श्रनेक प्रसगागत विपयो के समावेश के कारण हम 
पुराणो को एक एसा ज्ञानकोप कह सकते है, जिसमे श्राख्यान, उपाख्यान, गाथा 
श्रौर कल्पणुद्धि ठे द्रारा मनुष्यके नान-भाण्डार को समृद्ध किया गया है । शायद, 
इसीलिए पृ गणकर्ता व्यास को ज्ञान-णक्ति का श्रवतार कहा जाता था। इन्ही 
तथ्यो के श्राधार पर लेखक ने यह निष्कषं निकाला है कि वेदाथं-विस्तारक पुराणो मे 
भारत की महनीय विद्या विद्यमान है। 


श्राणा है, हिन्दी-जगन्‌ इस सारभूत ग्रन्थ का हार्दिक स्वागत करेगा । 
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“चन्द्रवंश रकित है । इन पृष्ठो मे श्रमवश ही एेसा छप गया है । सुधी पाठक पया पृ 

२२६ के मुख्य शीषेफ को उपशीषक समभे तथा उक्त पृष्ठो के फोलियो म श्चन्दरव॑ंश' की 
जगह प्तुर्यव॑श' सुधारकर पे 


@ 


ए्राण-परिशीलन 


प्रथम खण्ड 


प्रस्तावना 


यह सृप्रसिद्ध है कि पुराण भायं-जाति के सर्वस्व हं । इन्हे आ्यं-साहित्य के 
सुपिस्तृत्त प्रासाद के आधार-स्तम्भ, प्राचीन इतिहास-मन्दिर के सुवर्ण-करुश, विविध 
विज्ञान-समुद्र मे तैरनेवारु जहाज के प्रकाश-स्तम्भ, सनातन धर्म-रूप शामियाने की 
डोधिरया, मानव~समाज को स्कति का पथ-अदशैनं करनेवारे दिव्य प्रकाश तथा आर्य- 
जाति की अनादिकाल से सचित विद्याओं की सुदृढ मजृषार्एँ कहा जाथ, तो कुछ 
भी अत्युक्ति न होगी । 

आज विज्ञानं के मध्याह्नकालमे भी जितनी नरईनईः कहकर विद्यं 
भरकाशित होती हं, य। जितने प्रकार कै वाद (राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक) 
जन्म ग्रहेण करते ह, अन्वेषण करने पर उन सवका मूर पुराणो मे मिरु जाताहै। 
यहं दूसरी वातत है किं आज वे विदाएँंया वादं विस्तृत रूप धारण कर 
चुके हे, किन्तु उनका सूत्ररूपम पुराणों मे अवश्य भिकेगा । यही कारण है कि 
पुराणो का आज भी हिन्दर-जाति मे बहुत वडा आदर है अथवा यौ कहं कि 
चत्तंमान भारतीय सस्कृति पुराणों पर ही अवलम्बित है । समथके प्रभाव से कुठ 
विदेशी विदानो के राजनीतिक चक के भ्रम मे पडकर जो कई भारतीय विद्धान्‌ 
कठं समय पूरव पुराणो पर अचि प्रदशित करने ल्णे थु, वे भी सत्य का अन्वेपण 
करते हुए भज पुराणो के भक्त दिखाई देते ह । जिस काठ को भारतीय इतिहास 
का अन्धकारयुग कहा जाता था, उसमे भी पुराणों की द्व्य प्रभाने दही प्रकाश 
पहुंचाया है । भाज एतिहासिक विद्वान्‌ स्पष्ट क्प से यहु मानने लगे ह कि 
पुराणों को छोडकर मध्यकालीन इतिहास की भी शवला नही बैठ सकती । 
वैदेशिक विद्वानों से प्राप्त पूर्वसंस्कारवश अव भी पुराणों की कुठ वातो को 
भानने मे हिचिकिचाहट है । किन्तु, हमारा विश्वास है कि अन्वेषणं की प्रवृत्ति 
जैसे-जसे वठती जायगी, वैसे-वैसे ही पुराणोक्त इतिहासो की निर्मला स्पष्ट होती 
जायगी । पुराण-विद्या का महत्व इससे स्पष्टे है कि याज्ञवल्कय जादि महपियों नं 
विद्याओं कौ गणना मे पुराण-विद्या को प्रथम स्थान दिया दै 


पुराणन्यायमीमांसाधममंशास्त्राहमिभिताः । ॥ 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश । 
अर्थात्‌, पराण, न्याय, मीमासा, धर्मशास्त्र, छह वैदाग ओर चार वेद ये चौदह 


विया ओर धमं के स्थान ह । स्मृति, भूव, महाभाष्य, न्यायभाष्य आदि सभी प्राचीन 
गरन्योमे पुराणों कौ चर्चा मिलती दहै! इतना ही नही, वेदक ब्राह्मण-भाग मार्‌ 


२ । पुराण-परिशील्न 


सहिता-भाग मे भी पुराण का नाम मिल जाता है। अथवेद-सहिता मे दो 
जगह पुराण का नाम आया है-- 


त्वः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सवे दिवि देवा दिवि भिताः ।! 


इसकी व्याख्या स्वैवेदभाष्यकार श्रीमाधवाचाय ने इस प्रकार की है-- 
“मवके नशि के अनन्तर भी शिष्ट रहनेवाले, अर्थात्‌ शेष रह्‌ जानेवाङे परमात्मा का 
नाम उच्छिष्ट" है । उसी से ऋक्‌, साम, छन्द ओर पुराण यजुर्वेद के साथ उत्पन्न 
हए हं 1“ वैज्ञानिकं प्रक्रिया के अनुसार जो पदार्थं अपने केन्द्र से विच्छिन्न होकर 
किसी दूसरे मे प्रविष्ट हो जाय, उसे ऋण्वेद कौ परिभाषा मे श्रव्ये मौर अथव 
की परिभाषा मे “उच्छिष्ट' कहा जाताहै। जसे कि भूयं का ताप पत्थर 
आदि मे प्रविष्ट होकर अपने केन्द्र से विच्छिन्न हो जाता है, इसी कारण प्रीष्म- 
काल मे सूर्यं के अस्त हौ जाने पर भी पत्थर आदि मे बहुत काल तक तापि बना 
रहता दै । इसी प्रकार, एक व्यापक मूर तत्त्व से पृथक्‌ होकर जो-जो पदां अपनी 
पृथक्‌ सस्था वनाते गये, वे "उच्छिष्ट" या श्रव्ये कहे गये हं 1 सम्पूणं जगत्‌ 
की उत्पत्ति इन उच्छिष्टो से दी होती है यही अभिप्राय उक्त अथर्वै-मन्व में 
स्पष्ट किया गया है । यहाँ हमारा तात्पर्यं इतना ही है किं पुराणोका वेदों के 
माथ साहचयं भौर समान उत्पत्ति इस मन्त्र मे वताई गई है । 


दूमरी जगह इतिहास ओर पुराण दोनो का नाम आया है। 


तमृचश्च सामानि च यंजूषि च ब्रह्य चानुन्यचलन्‌ । 


च्छ्चा च वं ससाम्नां च यजुषां च ब्रह्मणश्च श्रियं धाम भवति, य एवं वेद, 
स वृहती दिशमनुन्यचलत्‌ । तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चानु- 
व्यचलन्‌ । इतिहासस्य च स वै पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियं 
धाम भवति य एवं वेद (अथववेद, काण्ड १५, अन्‌ ० १, सूक्त ६) । 


यह ॒ब्रात्यकाण्ड का मन्त्र है 1 त्रात्य का विवरण इसके पूर्वै इस प्रकार 
क्रिया गया ह किं वहु प्रजापति का भी प्रेरक है। उसका नाम नीललोहित भी 
यहां कहा गया है, भौर ईणान महादेव जादि नाम भी उसके वताये गये ह । इससे 


निद्ध होता है क्रि व्रात्य पद से यहाँ महादेव करा ग्रहण है! आरम्भ मे सवसे 


पूवं ब्रात्य कौ स्थिति वत्ता गई है भौर पुराणो में भी नीललोहित, ईशान आदि 
नाम महदिव के ही उपकन्ध होति है । अस्तु; उस त्रात्य का भिन्न-भिन्न दिशाभो 
मे चलना ओर्‌ देवता, पितृ आदि का उसके साथ चलना यहा विस्तार से वणित 
जा है। उमी प्रसरग में पनी कण्डिका में चारो वेदो का उसके साथ चलना 
वनाया गया जौर्‌ जगे की कण्डिका मं इतिहास, पुराण, गाथा आर नाराशसी 
(मावा-विगेष) का उसे माथ चलना निदिष्टं हुआ ह । त्रात्य का विशेष विवरण 


अस्तावना ३ 


यहां करना अनावश्यक है । यहं इतना ही कहना है कि च्रारो वेदो फे समान 
इतिहास-पुराण का भी श्रुति मे निर्देश हने के कारण पराणो का पचम वेद 
होना श्रुति को भी अभिमतहै, यहं सिद्ध हो गया । उपनिषदो मे तौ छान्दोग्यः, 
बृहदारण्यक" आदि मे इतिहास-गुराणो के नाम वेदो के साथ स्पष्ट रूप सही ये हं 
भौर वरहा पचम पदभीदहै, जो करि पुराणों का पचम वेद होना स्पष्ट सिद्ध 
करता है। 

यह सव देखकर स्पष्ट सिद्ध हौ जातादहै करि पुराण-वि्या भीः वेद के समान 
ही अनादिदहै, यायोंक्हंकफिवेदके ही दो विभाग हं--एक पुराणवेद ओर 
दूसरा यज्ञवेद । आज व्यवहार मे हमलोग यन्नवेद को वेद कहते हं भौर पुराण- 
वेद को केवल पुराण णब्दसे ही कहा जाता है। इतना भेद अवश्य है कि वेद 
नाम से कहे जानेव रे यज्ञवेद मे अक्षर, पद, वाक्यं, आनुपूर्वी भादि सवकी' वडी 
द्ढता से रक्षा की गर्द है, “क्योकि उसके मन्तो का यज्ञ मँ उच्चारण करना 
पड़ता है। ओर, ब्राह्यण-भाग के द्वारा यज्ञ की इतिकर्तव्यता का क्रम बनाया 
जात्ता है। इसलिए, कर्मकाण्ड करनेवालो को उसके प्रत्यक्षर कण्ठ करने की 
आवश्यकता रही भौर अव भी है! अयं-जाति का यह्‌ विष्वास रहा किं उसमे 
एक अक्षर की भी न्यूनाधिकता हौ जाने पर कर्मं विफल हो जाता है । इसलिए, 
पद, क्रम, जटा, धन आदि विकृत पाठो के द्वारा उसके चिन्दु-विसगे तक को 
अन्यथा न होने देने का पुरणं प्रयत्न हुआ । पदो ओौर-अक्षरो तक की गणना 
ग्रन्थो में किखी गई । इस कारण वह जैसा आरम्भमे था, वैसा ही आज भी 
मौजूद है । किन्तु, पुराण केवल समक्षकेने कौ विया है, इसलिए उनके पदवित्यास, 
वाक्यरचना, आनुपूर्वीं आदि पर इतना वल नही दिया गया । अर्थं कीरक्षा की 
गई । वाक्रयचिन्यास भिन्न-भिन्ने ऋषियो के सवाद मे बदलता रहा, ओौर प्रि 
कलियुग मे भिन्न-भिन्न व्यासो ने उनका विस्तार या सक्षेप भी करिया । जैसाकि 
वत्तंमान कचियुग के आरम्भ मे भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन व्यास ने रोगो की सुविधा 
के किए अपने ढग से नया सगठन किया हैजो कि गाज हमे उपरन्ध है। पूवं 
के कलियुगं मे जो-जो व्यास हए, मौर जिन-जिने नें पुराणो का सगटठन क्रिया, 
उन सनके नाम भी पुराणो मे प्राप्त होते हं 1 भिन्न-भिन्न ऋषपियो के गुर-शिष्य- 
१. अधीदि भगवं इति होपससाद सनत्कुमार नारद । 

त होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊध्वं वक्ष्यामीति ॥ 

सदोवाच--कऋ्बेद भगवोऽध्येमि, यजुत्रैद सामवेदमाधर्वण चतुर्थम्‌ शइतिषा्षपुराण 

पञ्चम वेदानां वेदम्‌, पित्र्य, रादि दैव निधिम्‌, वाकोवाक्यम्‌, एकायनम्‌, देवविचा, 

जहावियाम्‌ , भूतविधाम्‌ , क्षत्रवियाम्‌? नक्षत्रविधाम्‌ ; स्देवजनविद्ाम › णत भगवोऽध्येमि । 

सोऽहं भगवो मन्विदेवासि नात्मविद्‌ । (छन्दोग्य, प्रपा० ७, स० १) 
२. स यथद्वैन्धनाग्नेरम्याहितावयृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येव वा अरेऽस्य महतो भूतस्य नि दवत्ित- 

मेततयद्वेदो यजुवेदः, भामवेदोऽथर्वाभनिरस इति्टास पुराण विद्या उपनिषदः दलोक्रा 


मृन्नाण्यनुज्याख्यानानि, व्याख्यानान्यस्येवेतानि सर्वाणि निःदवसितानि । 
(्टारण्यकः उ० अ०, मआ० 8, म० १०) 


४; पुराण-परिशीलन 


सवाद तो पुराणो मे स्पष्टं च्िंहीदहं1 इस प्रकार, शन्दा मे समय-समय पर्‌ भद 
होता रहा, किन्तु अथं सुरक्षित रहा । अथप्रधान पुराण विद्या परमात्मा से ही 
प्रकट हृई, जैसा कि पूर्वं मन्त्र मे कहा गया है । अतएव, यह्‌ पुराण-विदा भी 
अनादि है 1 

पुराण--यह नाम ही इसका सवसे पुरानापन सिद्ध करता दहै 1" वात्त भी टीकहै) 
वेद्‌ केजोदो भाग हम पहं कहु चुके हं, उनमं पुराणवेद से हमं यहं ज्ञान 
होता है कि सुष्टि कैसे वनी । इसमे जड-चेतनात्मक जितने तत्त्व या प्राणी हं, 
उनकी उत्पत्ति का क्रम क्या है? उनके विषय मे ज्ञातव्यं बाते कितनी हं? 
जन्त मेँ यह्‌ सृष्टि कहँ लीन होती है, गौर इसं उत्पत्ति ओौर र्य कै अन्तराऊ 
मे समय कितना लगता है ? इ्टी पांच वातो को सृष्टि, प्रतिसृष्ट, वण, वशानु- 
चरित ओौर मन्वन्तर नाम सें पुराणो मे कहा गया है ओर यही पाच पुराणो 
के लक्षण माने गये हं । इससे सिद्ध हृभा किं प्रकृति जिस ठग से काम कर 
रही है, उसका पूरा ज्ञान हमे पुराणवेद के द्वारा प्राप्त हौ जाता है । दूसरा यज्ञवेद 
हमे यह्‌ वताता है कि प्रकृति के क्रम को हम अपने अनुकूरु वनाने के किए बदल 
भी सक्ते हं । यज्ञ के दारा यही किया जाता था कि प्रकृति यदि किसी समय 
अपने प्रतिकूल जा रही हो, तो उसे परिवत्तित कर हम अपने अनुकूल वना छे । 
इस प्रकार, दन दोनों भागो का विवेचन करने पर यहु मानना पडेगा कि पहखे 
प्रकृति का चरित्र जानना आवश्यक है, फिर उसमे परिवत्तंन की वात जानी जा 
सकती है । तव, पुराणवेद प्रथम है, ओौर यज्ञवेद उसके अनन्तर । यहं बात भी 
वायुपुराण आदि ग्रन्थो मं स्पष्ट ल्वी है-- 


पुराणं सवेशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं च वकनरभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः \ 


(वा० पु०, अ० १, शलो ६१ तथा मत्स्यपु०, अ० ५३, श्लोऽ ३) 


अर्थात्‌, भव शास्त्रो मं पदक ब्रह्या ने पुराण का स्मरण किया ओौर उसके 
अनन्तर उनके मुख से वेद प्रादुर्भूत हुए । तात्पयं यही है करि सुष्टि-रचना के 
पूर्वे टी त्र्या ने प्रहेति के चरित्र को मनोगत कर किया, गौर तव देव, मनुष्य 


५ न्याकरण कौ व्युत्पत्ति के अनुसार पुराभव, अर्थात्‌ “पुरानी षटनार्णे" यह अं स्फुट होता है । 
पुरा यह अन्ययपद द 1 इस्तका अर्थं है-- अत्यन्त प्राचीन होना । उस्तसे मव" इस अर्थ॑में 
चुः प्रत्यय करने से पुराण छब्द सिद्ध. दोता रै 1 इसे यह स्पष्ट दर कि अत्यन्त प्राचीन काठ 
मे जो ङ हया, उसे पुराण कते ई । निरक्तकार यास्काचायै ने पुरा" इस अब्यय को 
पूर्व न रखकर नु" धातुमे पुराण इष्द को सि किया है 1 उनकी व्युत्पत्ति दै-"पराण) 
पुरा नव वत्ति, अर्थान्‌ जो अत्यन्त प्राचीन कारम्‌ नया था। कुछ पुरार्णो म शब्दार्थक 
अण्‌ धातु से पुराण श््द सिदध किया गया है 1 सका अर्थं रई-- यद अत्यन्त पुराने समय भँ 
जो कटा द । कोका के अनुसार जो पुरानी वस्तु पो, उमे पुराण कहते है, इम अघ्मे 
ससौ मी विवाद को मवकान्न नदी मिलना 1 


प्रस्तावना र 


भादि को उसे अपने अनुकर वनाने की विधि वतत, वही पुराणवेदं भीर 
यनवेद हए । ~ 

जैस वर्तमान “पदा्थविज्ञानशास्त्' या "साङन्स' भी दो भागों मे विभक्त ६, 
एक "फिजिक्स' जगीर दूसरा "कमिटी" । "फिजिक्स" हमे प्रकृति के नियमो 
को चताता है! वायु कंसे चलती है, ज कँसे वनता है, मेस पदार्थं किन-करिन 
के मेक से बनते हं इत्यादि । भागे कैमिस्टरी' रसायन द्वारा नये-नये पदाथं वनाना 
भी सिवा देती' है । किन्तु, फिजिक्स त जाननेवाला कंमिस्टी हारा नये पदार्थो की 
स्वना में प्रा समर्थे नदी हो सकता । इसलिए, पह फिजिक्स का ज्ञान मावष्यक है, 
उसके अनन्तर कंभिस्टरी का। इसी दृष्टान्त से पुराणवेद भौर यज्ञवेद कै 
भी भरकट होने का क्रम समञ्च रीजिए। तात्य यहद कि दोनों ही अनादिहे, 
किन्तु उनके प्रकट होने था मनुष्यों को उनकी शिक्षा लेने में क्रम रखना पटुता है 
यही करम पूर्वोक्त वायुपुराण के श्कोकं मेँ वतताया गया है। इससे किसी करो 
छो या वडा वताते का किसी-अश मे भी तात्पयं नही है। केवल विदामो 
के जानने का क्रम निर्ष्टं है। इसी अरभिप्राय से विद्यामो की गणना्मे भी 
पुराण को पहु कहा गया है गौर्‌ पुराणं यह नाम भी इसी उदेष्यसे स्वा गया है । 

वेद ओौर पुराण कौ जौ अनादि कहा जाता है, उसका भी किचित्‌ रहस्य 
सकेत-मात्र से यहां भद्श्िति करना उचित होगा । सभी ईश्वरवादी भास्तिक 
मान्ते हं कि ईष्वर ने जगत्‌ को बनाया है! कर्ता का लक्षण वताता हभ न्याय 
शास्त्र कहता है कि जो जिस वस्तु को वनाये, उस वस्तु का ज्ञान उसे पले 
होना चाहिए । अथवा यो कहं कि अपने ज्ञान मे स्थित वस्तुको ही पुरुप वाह्य 
रूप दे देता है। कोद भिस््री पिया वनन बैठेगा, तौ कितनी मोटाई 
गोलाई रखनैवाला, कितने अश का--यह सव आकार उसके ज्ञान में पहले भा 
जाना आवश्यक है । यदि विना ज्ञान के कोई वस्तु बनाने ल्ग जाथ, तो 
वही हाक होगा--विनायकं प्रक्रर्वाणो रचयामास वानरम्‌ ! अर्थात्‌, गणेश की 
मत्त वनाने बैठे भौर वना डल्ला चन्दर । इस नियम कै अनुसार ईष्वर 
जव जगत्‌ का निमतिा है तव जगत्‌ के सवे पदार्थं ओर उसके गृण 
तथा धर्म उसके जानं मे परे ही अव्य अये होमि, यहं मानना दही प्डगा। 
तभी वह्‌ जगत्‌ की सुव्यवस्थित शर्चना केर सका । अन्धकार का परमूल नेष्ट 
करनेवाला प्रखर किरणों से देदीप्यमान यह सूर्यमण्डल, दण्ने-मत्र स नेता का 
आप्यायित कर देनेवाखा यह चन्द्र, समस्त नदियां, पर्वत, वृक्षादिका धारण करने- 
वारी सस्यग्यामला भूमि, गगन-प्रागण मे निरन्तर क्रीडा करनवाका यद्‌ विस्तृत 
तारायज--यह्‌ सवे भ्रपच ईश्वर के नान मे पदे ही विराजमान हौ गया होगा । 
भरति ने भीः कहा है--“यस्य जानमय तप.” अर्यात्‌ ज्ञान ही ईर्‌ का तप । सव 
सण्टव्य पदार्थो को पहटेज्ञान में छे छना एक बहुत चडा काय ६" इत्तम सल्दट्‌ 
नही, वही जगहु-जगह तय शब्द से कहा गया है । एक रप म रहनवाल अद्ितीय 
भगवान्‌ का द्रेत दर्णन मे जो आयासदहै, उसे ही तप शब्द से कहा जात्ता हं) 


६ पुराण-परिशोलन 


अव दूसरा यह निम बौर है कि जव किसी पदाथ काज्ञान होता है, तवं 
उसका वाचक शब्द भीः उसके पदार्थो के साथ ही ज्ञानम प्रविष्टहौ जाताहै। 
गाय की आष्कृति का ज्ञान हमे होते ही उसके साथ गो शव्द भी ज्ञान मे आ 
जाता है) उसे कही स बुखाना नही पडता, जिस पदाथं का नाम ज्ञतिन दहो, 
उसके सम्बन्ध में भी श्वेत, र्त, कृष्ण, छोटा, बडा, कम्वा, चौडा आदि उसके 
गृण-धर्मो के वाचक शव्द ज्ञान मे आ ही जते हं । इसी आधार पर विद्रानौ 
(प्रयोक्ताजो) ने निय किया है कि एसा कोई ज्ञान जगत्‌ मं नही है, जो शन्द 
से अनुचिद्धन हो । वस, अव सोचना होगा किं ईश्वर ने सष्टव्य जगत के सव 
पदार्थो को अपने ज्ञान मे च्या, तो उनके वाचकं शब्द भी उसके ज्ञानं मे अवश्य 
आये होगे । इसी आधार पर आगमशास्त्र मे विस्तृत निरूपण आता है कि शब्द 
प्रपच ओर अर्थप्रपच अविभक्त रू्पसे साथ ही रहते हं । श्रुति मे मिलता है-- 
स भूरिति व्याहरत्‌ भुवमसुजत्‌ । अर्थात्‌, परमात्मा ने भू" एसा कहा ओर भूमि 
को वना दिया इसका भी यही अभिप्राय हो सक्ता है कि शब्दपुर्वेक अथे का 
ज्ञान पहर हौ गया, तदनन्तर उस अथं की सृष्टि हुई 1 इससे यह्‌ स्पष्ट दहै कि 
सूष्टि के पूर्वं स्रष्टव्यं पदार्थो के सव गुण-घर्मो के प्रकाशकं जौ शन्द ईश्वरीय 
ज्ञान मे प्रादुरभूतहृए वे ही वेद शब्द वा पुराण गन्द ॒कह जाति हं । भगवान्‌ 
मनु ने भी लिखा है कि-- 

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ ! 
: वेदशब्देभ्य एवादौ पुथक्‌ संस्थाश्च निममे \1 

अर्थात्‌, ईष्वर ने समस्त पदार्थो के नाम, उनके कमे ओर उनकी सस्थाएं 
वरद शन्दों से ही बनाई । अभिप्राय पूर्वोक्ति ही है। 

यह्‌ शका नही करनी चाहिए कि पहर वे शब्द कहाँ थे ओर अथं कहाँ धे, 
जिनका ज्ञान हृजा, क्योकि जगत्‌ का, उत्पत्ति ओर विनाश का चक्र 
अनादि है । फिर उत्पत्ति, फिर विनाश, यह्‌ चक्कर चरता ही रहता है । इससे 
पूवं के अथे ओौर शब्द उत्तरोत्तर ज्ञान मे अते ही रहते ह । वे अजनवी कही से 
नही भ्रकट होति । यही शब्द ओौर अथे की अनादिता है] सृष्टि के निर्माण 
के साथ ही यजविदया का भी निर्माण हुआ है, यह्‌ भगवद्गीता में स्पष्ट है-- 


सह्‌ यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन भसतिष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ।! 


अर्थात्‌, येन के साथ ही प्रजापति ने प्रजा को वनाया ओौर यच्च द्वारा ही 
आगे सृष्टि वढाने का उन्हे आदेश दिया । तात्पयं यह है कि प्रपच से सव पदार्थोके 
गृण-धम॑वतानेवारे ओर उनके आधार पर यज्ञक्रिया वतानेवाके, ये दोनो ही 
पूराणवेद जौर यज्ञवेद अनादिहे। वेही ईश्वर के जान के शब्द उनकी करुणा- 
प्रेरित इच्छा से महर्षियो के अन्त करण मेँ प्रादुर्भूत हुए ओर उनके दारा ससार में 
भ्रचार्ति किये गये । ई्वरीय जान होने के कारण हौ ये विद्याः अकाट्य हं । 


प्रस्तावना ७ 


विज्ञानं के इस मध्याह्वकाल मे भी जहाँ-नहाँं हमारे पौराणिक यिज्ञान से 
आधुनिक विज्ञान का सघषं हुभा, वहाँ पौराणिक विज्ञान की ही विजय हुई है । 
इसके दो-एक दृष्टान्त यहां दिये जाते हे 1 

वर्तमान सृष्टि को पुराण करीव एक अरव सत्तानव्ये करोड वपं पुरानी 
मानता है, ओौर पाश्चात्यं के धमेग्रन्थ पाच-छह्‌ हजार वेषं पुरानी कहते हं । 
विन्ञान ने भी आरम्भिके दशा मे सुष्टि को वहत पुरानी नही माना, किन्तु जैसे- 
जसे विज्ञान की उन्नति हुई, वैसे-वैसे ही नदियों के तटं की परीक्षा, समुद्र के लवणा 
की परीक्षा आदि से, विशेष कर भृस्तर-विद्या के आविष्कार से, विज्ञान सृष्टि की 
प्राचीनता मानता गया । जवसे ररेडियम" धातु का अत्रिष्कार हृभा, तव से तौ 
आधुनिके विज्ञान ने भी स्पष्ट रूपसे मान ल्या कि सृष्टि करीव दो अरव 
वपं पुरानी है। यह्‌ पौराणिक विज्ञान की बहुत वडी विजय है। ज भी 
हम गवे कै साथ कह सक्ते है कि अव भी आधुनिक विज्ञान अंधेरे मेही टटौल 
रहा है कि सुष्टि को करोडो वषे हुए होगे, अरवों वर्षं हुए होगे इत्यादि । 
किन्तु, पुराण अरव, करोड, जख, हजार, संकंडा भौर इकाई तक वर्पो की सख्या, 
महीनों की सख्या ओौर दिनों की सख्या तक भी स्पष्ट वताने मे समर्थं हं। 
दूसरी चात लीजिए । पुराण वृक्ष, र्ता आदि मे भी चैतन्थ सत्ता मानते हे। 
महाभारत भौर पुराणों मे विस्तृत वणेन आया है कि वृक्ष देखते ह, सुनते हं 
स्वाद क्तेहं, सूंघतेटे, सोते हं ओर जागते हं । आधुनिक विज्ञान क्स 
पर भो विप्रतिपन्न था। वह्‌ वृक्ष, कता आदि मे चैतन्य नही मानता था। 
किन्तु, भारतमाता कै ही एक सपूत श्रीजगदीशचन्द्र वसु ने आधुनिक विज्ञान की 
प्रक्रिया से ही वृक्षो मे चैत्तन्य सत्ता ओौर जीवन के सूत्र-व्यापार स्पष्ट सिद्ध कर 
दिये ओौर ससार ने सिर ज्ुकाकर इसे मान लिया । यहं भी पौराणिक विज्ञान की 
अद्भूत विजय है । इसी प्रकार, हमारे वेद, पुराण सव सृष्टि का मूल एक तत्त्व 
मानते ह । आधुनिक विज्ञान मौलिक तत्त्वो का पहर विस्तार करता रहा, हमारे 
पचमहाभूतवाद की हंसी उडाता रहा । किन्तु, आन वैज्ञानिक मान चुकं हे कि 
एलेक्टरोन भौर प्रोटोन दो ही मूक तत्व हं गौर अव सिद्धो रहादहैकि दोनोका 
भी मूल एकं ही ह। 
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उक्त शीर्षक देखकर वहत-से विचारक सज्जन चौक उठेगे, भौर कुछ रोग 
देस भी पडे कि डौवटर विल्सन आदि यूरोपीय विद्भानौ ने जिन पुराणो को 
एक हजार वषं के भीतर काही सिद्ध किया है भौर कर्दएक यूरोप के त्था 
भारत के भी विचारक जिन्हे गृप्तराज्य से पहर का सिद्ध नही कर सके, उन 
पुराणो को अनादि कहना एक उपहासास्पद वात दहै किन्तु, गम्भीरे विचार- 
दृष्टि से काम केने पर विदित हो जायगा किं यहं दष्टिकोण-माते का भेद है, 
इसमे चौकने था उपहास की कोई बात नही । 

पुराग एक विद्या का नाम है। सस्छृत-वीडमथ मे जो चौदहु या अद्‌ठारह 
विद्याम की गणना कई जगह की गई है, उनमे पुराण-विद्या को भ्रमृख स्थान 
दिया गया हैः यह कहा जा चुकाहै।! इनमें ही चार उपवेद (आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, गान्धववेवेद या सगीत ओर स्थापत्यवेद या शिल्प) ओर जोड देने 
से अदट्ढारह विच हो जाती हं । इन सबमे महूषि याज्ञवल्क्य ने पुराण-विदया 
को प्रमुख स्थान दिया है। उस पुराण-विद्या की अनादिता काही हम विचार 
कररहे हं। यूरोपीय विद्नों या भारतीय एेतिहासिको नं खास-खास ग्रन्थों 
पर विचार किया है) ग्रन्थों पर विचार करना ओौर वातत है, ओर चिद्या 
पर विचार रखना उससे विर्कुल भिन्न है! जैसे, व्याकरण एक विद्या है, 
उसके ग्रन्थ पटहे इन्द्र, चन्द्र॒ आदि ने भी वनाय । पाणिनिने भी उस 
विद्या की शिक्षा के किए .एक अष्टाध्यायी रची । उसपर वात्तिक, भाष्य, 
काशिका, कौमुदी आदि अनेक व्याख्यान-ग्रन्थ वने ओौर आज भी व्याकरण के 
वहुत-से ग्रन्थ वन रहे ह्‌, किन्तु इससे यह नही कहा जा सकता कि व्याकरण 
आज ही वना या पाणिनि नेही बनाया । उनसे पूवं भी व्वाकरण-विदा थी, जो 
दूसरे ग्रन्थो द्वारा प्रकाशिते की जाती थी 1 धर्मशास्त्र की अट्‌खारह्‌ या गद्ला्ईस 
स्मृतिर्यां भिन्न-भिन्न समय पर भित्न-भिन्न ऋषियों दवारा प्रकाशित हृं है । सैके 
निवन्ध भी धर्मशास्त्र के वने ह । आज भी धर्मोपदेश के बहुत-से ग्रन्थ वन ष्टे है, 
किन्तु इसे धर्मशान्त्र आज का सिद्ध नही होता! व्याकरण या धर्मशास्व विदया- 
रूप सं बहुत भ्ाचीन हौ कहे जायेगे । इसी प्रकार, हम भी पुराण-विद्या की चर्चा 
कर रहे हं कि वह अनादि या सवसे पराचीन &। पुराणो मे बताया गया है कि 
पहर पुराण एक ही था, वह्‌ वहत विस्तृत कई कोटि की ग्रन्थ-सख्या मे था । 
कलियुग के मारम्भ मे मनुष्यो कौ स्मृति ओर विचारःवृद्धि की. दुता देखकर 
भगवान्‌ वेदव्यास ने जहां वेद को चार सहिता-रूप मे विभाजित किया, बह 
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पुराण को भी सक्षिप्त कर अष्टारहं विभागों मे वाँटदिया। यह भी पुराणोमेही 
मिलता है कि वैवस्वत मन्वन्तर के इस अद्वरईसवे कलियुग तक अह्वाईस व्यास हो चुके हं, 
जो प्रति कलियुग मं पुराण-विद्या का सक्षेप कर प्रन्थ-निर्माण करते रह ह । उनं 
सबके नाम भी कई पुराणों में लिखे मिलते ह । इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता हैकि 
पुराण-विद्या अनादि है । उस विद्या के प्रतिपादक भरन्थ समय-समय पर विस्तृत 
या संक्षिप्त रूप मे बनते रहे हं । साथही, यहुभीसिद्धहो जाता है कि व्यास 
या वेदन्यास किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नही वह्‌ एक पदवी है, अथवा अधिकार 
का नाम है। जब जो ऋषि-मूनिं वेद-सहिताभो का विभाजन या पुराणं कां 
संक्षेपं कर रे, वे उस समय व्यास या वेदव्यास कह जाते हं । 

किसी समय वसिष्ठ ओौर किसी समयं पराशर आदि भी व्यास हुए । इस 
अद्धार्दसवे कलियुग के व्यास कृष्णदरैपायन हं । उनके रचित या प्रकाशित ग्रन्थ 
आज पराण नाम से चल रहे हं। ४ 

एतिहासिक विद्वानों ने इन ग्रन्थो कीही छानवीन की है। यह दूसरी बातह 
किं ग्रन्थो की छानवीन भी यूरोपीय विद्रानो द्वारा राजनीतिकं या पक्षपातपूणं 
दृष्टि से हुई है ओर भारतीय इतिहासन्न विद्धानो ने भी उन्ही का अनुसरणं 
किया है; क्योकि इनकी शिक्षा उन्ही की प्रक्रिया कै आधार पर थी। 

इस समय प्राप्त पुराण-प्रन्थ भी इतने नये नही हँ, जितने कि इन विद्वानों नें 
बताये हं । 

>< > >€ 

वह पुराण-विद्या क्या है, जिसे अनादि क्हाजा रहा दहै? पराणोंमेदही 

इस विद्या का लक्षण इस प्रकार मिक्ता है-- 


सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चैव॒ पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥\ 


यह सृष्टि किससे किस प्रकार हुई ? इसका र्य कहां गौर कैसे होगा ? 
सष्टि के पदार्थो की उत्पत्ति का क्रम किस प्रकार है या मनुष्य-जाति के प्रमुख 
ऋषि भौर राजा किस क्रम से अधिकारारूढ हुए ? उनके चरित्र कंसे थे ? 
मौर; इस सृष्टि ओर प्रलय के बीच समय क्रितना गता है ! इन पचो वातो 
की विवेचना जिसके द्वारा की जाय अथवा यों कहे कि इन पाचों वातों का 
ज्ञानं जिस विद्या से प्राप्त हौ, वही पुराण-वि्या है। 
विद्या ओर ज्ञान शब्द एकं ही अथं के ध्योतक है । हमारे दथेनशस्तों मे 
सूम विचारपूरवैक यह सिद्धान्त निर्चित किया गया है कि ज्ञान स्व॑-स्वरूप से अनादि 
ही है। ज्ञान को कोई उत्पत्न नही कर सकता । सव प्रपचो का मूल तत्व जो 
परज्ह्य या परमात्मा नाम से कहा जाता है, उसे ही ज्ञानरूप वेदो, पुराणो ओर 
दर्शनों मे बताया है । हम जिसे ज्ञान शब्द से कहते या समञ्षते हे, उसमे दो अश 
२ 


१० पुराण-परिशीलन 


होते हं--एक श्रकाश्य' ओर एक उसका श्रकाश' 1 इन्दी को श्ञानका विषय, 
ओौर श्वान" नामसे कहा जाता है। जैसे हमे एक पवत का ज्ञान हुंजा, वहा 
पवत उस ज्ञान के द्वारा प्रकाश्य है, ओर वहु ज्ञानं पवेत का प्रकाश । भरकाश्य 
पवत को ज्ञान का विषय भीः कहते हं । वेदान्तादि दर्शनों का कहना है कि विषय 
वदल्ते रहते हे प्रकाश-अश कभी नही वदरता । कभी पवेत का ज्ञान, कभी 
ब्रह्य का ज्ञान, कभी पशु का ज्ञान, कभी मनुष्य का ज्ञान, यों विषयो मेँ परिवत्तंन 
होता रदैगा, किन्तु उनका ज्ञान या प्रकाश एकरूप ही है! पवेत का प्रकाशं 
य। वृक्ष का प्रकाश, प्रकाशाश मे जुदे-जुदे नही होते । अत, न वदलनेवाला यहं 
प्रकाश या ज्ञान नित्य है। विषयों के परिवत्तंन के कारण हमं उसमे परिवत्तनं 
का व्यवहार कर रते हं। इस विचार से ज्ञान की अनादिता सिद्ध इई । सृष्टि 
आदि उक्त पाचों विषय भीं प्रवाह-ख्प से नित्य हं 1 जैसे, किसी नदी के तट पर 
वैठा हुमा मनुष्य अपनी खों के सामने निरन्तर ही जर देखता रहता है। 
यह्‌ नही कहा जा सकता कि पहरे क्षण में जो ज उसकी आंखों के सामने था, 
वही दूसरे क्षण मे भी है, क्योकि वह्‌ जल तो वेग से निकल गया । दूसरे क्षणं 
मे दूसरा जल, तीसरे क्षण मे तीसरा जक, यह्‌ क्रम चरता रहेगा । किन्तु, कोई- 


न-कोई जरु उसकी आंखों के सामने अवश्य रहेगा । इसे ही दाशेनिक भाषा मं 
प्रवाह्नित्यता कहते हं । 


एसी नित्यता सृष्टि जादि विषयो मेँभी है! हमारे दशन, पुराण आदि सभीं 
का सिद्धान्त है कि एसा कोई समय नही होता, जिसमे यह्‌ कहा जाय कि भाज ही 
सृष्टि हुई है, इससे पूव सृष्टि थी ही नही 1 वत्तंमान सृष्टि का आदिकाल निकाल 
सकते हे किन्तु उससे पूर्व प्रल्य ओर प्रख्य से पूवै भी सुृष्टिथी। यों सुष्टि गौर 
प्रख्य का प्रवाह अनादिकाक सँ निरन्तर चलता रहता है । सृष्टि ओौर प्रख्यं का 
प्रवाह जव अनादि हुमा, तव उसका ज्ञान या उसकी विद्या भी अनादि हुई, क्याकि 
विना ज्ञान से वस्तु की सत्ता सिद्ध होती ही नही 1 यदि सृष्टि काज्ञान न होता, 
तो सृष्टि हुई, यह कहा ही जाता किच आधार पर ? 

वेद-विद्ा ओौर पुराण-विद्या मे इतना ही भेद है कि प्रकृति जिस नियम से 
काम करती है, जिस क्रम से सृष्टि होती है, सृष्टि का सिलसिला जिस प्रकार 
होता है, इन सव प्रकृति के नियमो को पुराण-वि्या बता देती है, जबकि वेद- 
विद्या हमारे प्रतिकूल जानेवारे प्रकृति के नियमों को अनुकूल वना लेने का प्रकार 
वताती है । इसीलिए वेद यज्ञ-वेद कहा जाता ह 1 यज्ञ ही वह्‌ विद्या है, जिससे 
हम भी नये-नये पदां पैदा कर सक्ते हं भौर प्रकृति को अपने अनकक बना 
सक्ते ह 1 जैसे, किसी समय यह्‌ विदित हो जाय कि प्रकृति इस वार ` उपयुक्त 
वृष्टि नही करेगी, यानी सूखा पडेगा था अधिक जल-परल्य होगा, उस समय 
हम यज्ञविद्या या यज्ञ-वेद के द्राराप्रक््ति को अनुकूल वनाकर उपयुक्त वृष्टि को 
तान्त या मनृपयुक्त वृष्टि का निवारण कर सक्ते ह । यो, समाज के भौर व्यविति के सभीं 
हितस्राधक नियमो को यज्ञ-वेद वताता दै । किन्तु परिवत्तेन करने की प्रत्रिया या 
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यज्ञ-वेद से पहले प्रकृति केः नियमो का जानना अत्यावश्यक है । जनबतक प्रकृति 
के नियमो काही ज्ञान न हो, तवबतके परिषक्त॑न की प्रक्रिया किस आधार पर 
चलाई जा सकेगी? इस विचार के अनुसार यज्ञ-वेद से पुराण-वेद प्राचीन 
सिद्ध होता है, यही पुराणों ने बताया भी है। 

इस प्रकार, इस अनादि पुराण-विद्या को, जो पुरे अध्यन्त विस्तृत रूप 
म थी, संक्षिप्त कर कलियुग के आरम्भ मे सवैबोध्य सरू भाषा मे भगवान्‌ 
वेदव्यास परिवत्तित, सम्पादित या प्रकाशित किया करते ह । इस युग ॒वै मनुष्यो 
के किए जितना ज्ञान वे आवश्यक समक्षते है, उतना ही ज्ञान अपने रचित 
पुराण-ग्रन्थो मे रखते हे । 

यज्ञ-वेद के मन्तो का यज्ञ में उच्चारण करना होताहै, आर ब्राह्यण-भाग मे 
कमं की पुरी विधि रहती है, इसख्एि उसमे शब्द-विन्थास की भी पूरी रक्षाकीं 
गई दहै। जहांजो पदरहै,याषदोंका जैसा क्रम है, उसमे जिन्दु-विसगे का भीं 
परिवत्तन न होने पाये, इसका पूणं प्रयत्न है । जिस प्रकार के शब्दो मे, जिस 
आनुपूर्वी मे वह प्रकट हुजा था, उसी मे आज भी उपस्थित है। उसे अक्षरश 
कण्ठगत रखा गया है । किन्तु, पुराण-वेद मे शब्दो पर इतना बल नही दिया जाता । 
अथे वही रखा जाता है, किन्तु शब्दों मे परिवत्तंन भी होता है। अनादि पुराण 
को भगवान्‌ व्यासं अपने शब्दों मे परिवत्तित कर देते हं 1 जगे उनकी शिष्य 
परम्परा मे भी नई नई पुराण-सहिताएं बनती हं ओर उनमे वक्ता मौर श्रोताके 
सवाद के अनुसार शब्दों मे परिवत्तंन यः घटा-बदी होती है । इसकए, पुराग- 
सहिता को स्मृति-रूप माना जाता है 1 स्मृतियो मे शब्दों की आनुपूर्वी पर बल नही 
दिया जाता, केवर अथं पर बर रहता रहै) अयं वही रहना च।हिए 1 उसंके 
प्रकोशनथं शब्दों मे सुविधानुसार परिवत्तंन भी होता रहे" तो कोई हानि नही । 
इस शब्द-विन्यास -का कत्तंत्वं होने के कारणं ही भगवान्‌ व्यास पुराणों के कर्ता 
कहे जाते ह, किन्तु प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से पुराण-सहिता भी वेद कै समान 
ही अनादि है। 

दुखकी बात रहै कि इस प्रकार की यह अनादि विया मध्या मे भारतवषं 
मे अद्धंशिक्षित मनुष्यों कै हाथ मे पडकर दुदेशाग्रस्त हो गई । अपने शरीर का 
श्पृगार कर स्त्रियो आदि के मध्यं भित्न-भिन्न प्रकार के हाव-भावं प्रदशित 
करना ही पुराण-कथा का एकमात्र स्वरूप रह गया । उसी अवस्था मे केवल 
शास्त्राथे या वाद-विवाद को ही शास्त्र समक्नेवारे भारतीय विद्रानो ने एसे 
श्लोक भी गढ़ डरे कि-- 

शास्त्रेषु नष्टाः कवयो भवन्ति काव्येषु नष्टाश्च पुराणपाठाः । 
तत्रापि नष्टाः कृषिमाभयन्ते नष्टाः ङषेर्भागवता भवन्ति । 

अर्थात्‌, जो मनुष्य शास्त्रो मे गति नही प्राप्त कर सकते, शास्त जिनकी बुद्धि 
मे नही आते, वे कवि बनते है ओर कान्य भीजो नही समज्ञ सकते, वे पृराण- 
पाठक होति हं, पुराण-पाठ मे भीः जिनकी गति नही होती, वे खेती मे लगते हं 
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भौर जो खेती भी नही कर सकते, वे भागवत वनते हं, अर्थात्‌ भवतो का ढोगं 
कर अपने को पुजवाने रते हं । यहाँ शास्वज्न केवल न्यायशास्त्र आदि के 
वेत्ता वाद-विवादपदु पण्डितो को ही माना गया है। जिस कवि शब्द की 
प्राचीन काल मे अत्यन्त महिमा थी, कवि पुराणमनुशासितारम्‌' इत्यादि वाक्यों 
मे जहाँ ईश्वर को भी कवि कहा गथा था, उस "कवि" शब्द की भी यहाँ इतनी 
देशा की गई कि जो शास्त्रा को नही समञ्च सकते, वे ही कवि होते हं ओर 
पुराणपाठकों को तो कवियों से भी बहुत नीचे भिराया गया है 1 यह्‌ सव मध्य 
कालिक भारत की विचार-महिमा थी कि जव वादप्रधान भ्रन्ोंको ही उच्च 
आसन प्राप्त हो गया था) विशेष दुख की वात तो यह्‌ है किसे प्योँको 
उस काल कै विद्वानों ने आषं ग्रन्थो मे भी समावेशित कर दिया। अस्तु; जो 
कुछ हमा, गौर उससे जो भारत की दुदेशा हुई वह प्रत्यक्ष ही है । यहाँ हमारा 
वक्तव्य इतना ही है कि पुराण-विद्या भारत की बड़ी महनीयं विद्या है, जिसका 
सकेत प्रारम्भिक भ्रस्तावना मे हमं करचुकेहं। वेद के अर्थत्नानमें भी पुराण 
से बहुत सहायता मिर्ती है, जसा कहा गया है कि-- 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुप्ंहयेत्‌ । 
विभेत्यत्पधुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥। 


अर्थात्‌ इतिहास ओर पुराणोके द्वारा ही वेदँ के अथं का अनुशीलन करना 
चार्िए । जो पुरुष अत्पश्रुत होते हं, अर्थात्‌ इतिहासःपुराणादि को नही जानते, 
उनसर वेद डरता रहता है कि ये परुष कही मुञ्चपर प्रहार न कर देँ इसका 
नदशेन आज स्पष्ट रूपसे देखने मे आ रहा ह कि केवल ४ मन््र-सदहिताभो को 
वेद सम्ञकर उनपर मनमानी कल्पनाएँ की जा रही है ! भारतीय परम्परा तो 
यही है कि मन्त्रो का अथं तब्राह्मण-गन्थो द्वारा समन्ना जाता है भौर उनकाभी 
स्पष्टीकरण पुराण एव इतिहासौ के द्वारा होता है। तभी वेद की गम्भीरता 
जिनतासुगों के हृदय में प्रकट होती है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि पुराणो 
ध त गये हे, वे वेदार्थं कै ही विस्तारसूप है । पुराणो मेः वेदार्थं के विरुद्ध 
कृ भ। नहो कटा गया । धुराण वेद के विरोध ने हं! 
विद्वानो की कल्पना सवेथा निस्सार है । | (1 


पुराणों की वक्तृपरम्परा 


सृष्टि, प्रलय, वंश आदि का तत्त्वे वतानेवाी विचा, पुराण-वि्या कहछाती' है । 
वह अनादि है । किन्तु, इस अनादिविद्या का प्रचार किस प्रकार हुभा, इस 
परम्परा का विचार अव यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 


जिस प्रकार वेदो के मन्त्र या सूक्त ईश्वर के अनुग्रह से पहले ब्रह्मा के हृदय मेँ 
भौर फिर ब्रह्मा के अनुग्रह्‌ से भिन्न-भिन्न ऋषियो कै हदयाकाश मे प्रकाशित 
हुए ओर उनके द्वारा मानव-समाज में विस्तृत हुए, उसी प्रकार सृष्टि आदि की 
पुराण-विद्या भी प्रथम ब्रह्यके वाराही प्रकट हुई गौर आगे देवताभों, ऋषियों 
या अवतारो के हृदय मे स्फुरित होकर उनके हाया कथोपकथन से मानव-समाज 
मे फौलती रही, जिसका वर्णन पुराणो मेँ दही मिक्ता है ।" मत्स्य, कूम, वाराह 
वामन आदि पुराण उन-उने अवतारो के दारा ही प्रचारित हृए हं 1 वायु, ब्रह्माण्ड, 
भविष्य आदि पुराण देवतामो के द्वारा भौर भागवत, माकेण्डेय भादि कऋपियो के 
दारा शिष्य-परम्परा मं फौलाये गये ह । यहु सव परम्परा उन पुराणोमे दही 


ज्वी मिर्ती ह्‌ । 
>< > ४ 


यहां यह्‌ स्मरण रखना चाहिए किं देवलोकः या स्वगं दो प्रकार का 
माना जाता है। सूयमण्डक्, चन्द्रमण्डल या उनके समीपस्य भिन्न-भिन्न ग्रह 
भी 'एक-एक छक हूं । ये सव स्वगं" नामसे कह जाते हं । यही मुख्यस्वर्गेहै 
ओौर इनके निवासी देव या देवता कहलाते हं! ये मुख्य देवता हं। किन्तु, 
हमारी इस पृथ्वी परभी भू, भूमि; स्वगे भौर पाताल इन तीनो रोको की 
कल्पना प्राचीन काट मं थी। 


उत्तर दिशा का सूमेर प्रान्त (्वगेलोक' नाम से प्रसिद्ध था गौर उसके 
निवासो भी देव या देवता कहलाते थ । यहं स पुराणोसे ही सिंहो जाताहै। 
इन दूसरे प्रकार के देवताओं का भारत-भूमिनिवासी मनुप्यो कै साथ पूणं सम्बन्ध 
रहता था । वे उन्हे उपदेश देते थे, भिन्न-भिन्न प्रकार का कौशल सिखाते थे, 


१. अनेक पुराणो मँ ज्या से कूणदैपायन व्यास तक की परम्परा मिर्ती दै, जैसा कि चायु- 
पुराण आदि मेँ । कई पुरर्णो मेँ पूरी परम्परया नदी ६, किन्तु परम्परा के कु अनन सभीमे 
मिरते दै । 


कई प्रकार की सहायत्ता देते थे ओौर समय पर इनसे सहायता भी रेते थे । इससे 
यह शंका नही करनी चाहिए किं देवतागौँ ने मनुष्यो को किस प्रकार उपदेश 
दिया । उक्त द्वितीय प्रकार कै देवतामो का पूरणं सम्बन्ध भारतवासी मनुष्यो के 
साथ रहा है ओर उनके उपदेश से ही वहुत-सी विद्यां प्रकाशित हुई हं । 
जैसे, व्याकरण -विद्या या आयुवेंद-विदया का प्रथम प्रवता इन्द्र को बताया गयाहै। 
उनसे भरदाज, पाणिनि आदि ने ये विद्यां प्राप्त की मौर उनका प्रसार भारतः 
वपं मे किया। इसी प्रकार, पुराण-विद्या भी बहुत अश मे देवताभो से प्राप्त 
हई है । मस्तु, 


यो, उपदेश-परम्परा से प्रकीणं भाव मे यह्‌ विद्या चरती रदी ओौर वेद मं 
इसके वहुत अश सम्मिलति थे! वेद का मुख्य विषय यद्यपि यज्ञ" है, तथापि 
मनुष्यो का यज्ञ प्रकृति के यज्ञे के आधार पर होता है) प्रकृति एक प्रकार का 
नियति-धज्ञ निरन्तर कर रही है, जिससे जगत्‌ के सव पदार्थो की उत्पत्ति-स्थिति 
होती है मथवा उनमें परिवत्तंन होते रहते हं । यह्‌ प्रकृति का यन्न पुराण 
विदाकाही पिपयहै। इसी के आधार पर मनुष्यो को यज्ञ करना सिखाया जाता है । 
मनुष्यो के इस ज्ञ की उपपत्ति बताने के लिए, उस प्रकृति कै यज्ञ का वणेन 
बहुधा वेदो मे होता है । यह मन्त्र-भाग मे भी है मौर ब्राह्मण-भाग मे तो बहुधा 
निस्तार सें है किन्तु एक नियत क्रम से नही । मनुष्ययज्ञ की जिस क्रिया की 
उपपत्ति जहाँ वतानी होती है, वहाँ उतना ही अश मन्त्र या ब्राह्मण मे वता दिया 
गथा हे 1 ऋभिक निरूपण के स्वतन्त्र ग्रन्थ पुराण वेद के रूप मे पहले प्रचरित थे, 
जिनका सकेत वेदो में स्थान-स्थान पर भिरूता है, किन्तु दुर्भाग्यवश आज वे ्रन्थ 
प्राप्त नही हे । इसङिए, यह पुराण-विच्या अपने विखरे हए रूप में ही वेदो या 
देवता, ऋषि आदि के उपदेशो मे चरती रही ओर इसीर्एु इसे बहुत विस्तृत 
बताया गया है। पुराणों मे क्वा है कि शत कोटि प्रविस्तर पुराण था! 
परकी्णे भाव से निखरी हुई जो विचा रहती है, भ्रन्थौ मे जवतक वह्‌ नही 
वाध दी जाती, तवतकं उसका बहुत विस्तार प्रतीत होता है । उसकी शिक्षा र्मे 
भी बहुत वडी कञिनत्ता पठती है ! यह्‌ स्वाभाविक है! इस चिद्या का ग्र्थ-रूप 


मे निवद्ध कर देने का काये पहठे-पहल भगवान्‌ वेदव्यास ने किया, इसङिए्‌ वही 
पुराणकर्ता कहलाये, यहु ॒सुप्रसिद्ध है| 


ग्यासदेव ने पुराण-विद्या के नाम से प्रचित प्रकीर्णं निषयों को अद्धारह्‌ 
विभागो मे वटिकर उसके गद्वारह्‌ भरन्थ वनाये 1 इन' सबको भिलाकर श्लोको 


की स्या चार छख पराणो में लिदी है। किन्तु, आज सव पुराणं पूरे नही 
मिक्त । कई रण तो, जितना परिमाण उनका लिखा गया है, उससे बहुत अल्प 
परिमाण में भिल्ते ह! काल के परभावं से अन्यान्य भारतीय विचा के ग्रन्थ 
जिम प्रकार नष्ट हृए, उसरी प्रकार पुराणो केभी वहुत-से अश नष्ट हो चुके हं) 


पुराणों की वक्तृपरम्परा १५ 


फिर भी, आजतक, जिन-जिन नियागों का आविष्कार हुमा है, उनका वीज- 
रूप से थोडा या बहुत अंश वर्तमान पुराणों में मिल ही जाता है! यह एक 
एसः अपूव - सग्रह व्यासदेव ने किया है, जिससे कोई वात वच ही नेही पाई) 
कई विद्यां तो एसी थी, जिनके विषय में प्राप्त ग्रन्थों से अनुमान होता है कि 
उनका बहुत विस्तार था । किन्तु, आज उनका एक भी स्वतन्त्र ग्रन्थ नही भिरता, 
केवल पुराणों में ही उनका कुष्ठ सग्रह मिरु जाता है। 


उदाहरण के चिएि एक वार््ता-विद्या को ही कीजिए । विद्यां कै जहा चौदह 
विभाग कयि गये हे, वहां दूसरे रूप मेँ उनके चार विभाग भी ह, बर्थात्‌ सव 
विद्यामो को चार र्वर्गा मे वाटा गया है, जसे आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता गौर दण्ड 
नीति । नयी नाम वेदों.का है। अन्वीक्षिकी तकंशास्त्र का नाम है। दण्डनीति 
शासन-विधान को कहते हं । वार्ता शब्द से वहत जोग इतिहास समश्चते हे, चिन्तु 
इसके जो लक्षण पुराने शस्तं मे छिव हं, उनसे सिद्ध होता है किं यहु नाम 
सम्पत्ति-शास्त्र का दहै, जिस आजकख इकोनाँमिक्स' कहा जाता है । आज इस 
चिद्या का बहुत विस्तार है। हमारे यहाँ भी जव चार व्िदागोर्मे इसे एक भाना 
गया है, तव स्पष्ट ही अनुमानं होता है किं इसका बहुत वडा विस्तार रहा 
होगा; किन्तु दुरदैववश आज उसका एक भी स्वतन्त्र ग्रन्थ सर्कृत-वाडमय मेँ नही 
भिलता । केवल. पुराण ही स्थान-स्थान पर इस वात का साक्ष्यदेते हं कि यह्‌ 
विद्या भारत मँ खूव प्रचक्ति थी। 
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कहने का तात्पयं इतना ही है किं पुराणो में व्यासदेव ने अद्भुत कौश से 
सव विद्याओं का अपूव सग्रह कर वियादहै, जो कि देश ओौर समाज को व्यासदेव 
की वड़ी भारी देन है। ग्यासदेव ने जिस प्रकार चारो वेदो के किए चार ब्राह्मणो 
को अपना शिष्य वनाया, उसी प्रकार पुराण-विद्या के ङ्िएि रोमहरषेण को शिष्य 
बनाकर उसे यह विद्या पडटाई। 


रोमहर्षण जाति के सूत थे। धर्मंणास्त्रो मं सूत जाति का यह्‌ विवरण 
भिक्ता है कि ज्राह्यणी माता से क्षत्निय पिता हारा जौ सन्तान पदा हुई, उन्हं 
सूत जाति मेँ रा गया। उनके पृद्र-पौत्रो की परस्परा सभी सूत जाति की 
कहृकाती रही । माता-पिता भिन्न-भिन्न वग के होने के कारण इसे सकर जाति 
कहा गया है । सारथ्य-कमे, अर्थात्‌ रथ कै घोड़े चलाना इस जाति का मुख्य 
कर्म माना गया है, किन्तु पुराणो में इस जाति की उत्पत्ति एक भिन्न प्रकार से 
वतखाई गर्‌ है महाराज पृथु ने, जो खेती आदि के प्रथम आविष्कर्ता थे भौर 
जिन्होने न केवल मनुष्यो के छिएु अपितु सव प्राणियो केक्एु पृथ्वी से अपनी 
भोज्य-सामग्री प्राप्त करने की सवस प्रथम व्यवस्था की, अपना सव काम सम्पन्न 
करषएक बड़ा भारी यज्ञ किया था। उस यज्ञन में ही शुत" गौर “मागधः 
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उतपन्न हए ! इनका काम स्तुति-पाट, वश-कौर््तेनं आदि नियत्त किया गया । वहा भी 
इन्द संकर जात्ति काही माना गया है सकर का तात्पयै यह्‌ बतताया गया है 
कि दो देवतामो कै होम-उव्य की मिलावट हो जाने कै कारण उससे उत्सन्न 
यह जाति सकर जाति कहखाई । यज्ञ मे एक नियम रता है कि जिस देवता 
के लिए जो आहूति देनी हो, उसके चट्‌ कोठरी मे से अन्न भी उसी देवता के 
नाम से निकाला जाता है1 अन्यं देवता के नाम से अन्न निकारुकर अन्य 
देवता के चि उसकी बाहृति दे दी जाय, तो वहां सकर, अर्थात्‌ मिलावट का दोष 
हो जाता है। उस यज्ञम भी यह्‌ दुटि हई कि इन्द्र के नाम से अन्न निकाल- 
कर जो पाक वनाया गया, उसकी आहुति वृहस्पति के लिए दे दी गई । जिसके 
नाम से उसे निकाला गया, उसका मानो वह्‌ उच्छिष्ट हो गया । फिर, शिष्य को 
उच्छिष्ट गुरु को देना, यह्‌ महान्‌ व्यतिक्रम हुमा ओौर उसका प्रायस्तत केरना 
पड़ा। इसी प्रसंग मे सुत, मागध उत्पन्न हृए, इसकिएु ये संकर जाति के 
कह्लाये । | । 

एतिहासिक विद्वान्‌ इस कथा का यही तात्पर्य निकार्ते हं कि महाराज पृथु 
सभी प्राणियों की जीधिका की व्यवस्था कर रहे थे! सूत-मागधों की जाति बद 
जाने के कारण सारथी-वृत्ति से इनका कोम न चलता होगा गौर पृथु महाराजके 
यज्ञ मे जाकर इन्होने अपनी वृत्ति के लिए गुहार मचाई होगी गथवा राजा को 
अयनी ओर आकृष्ट करने के लिए उनकी स्तुति भी पढी होगी ! राजा ने सारथी 
के काम से इनका जीवन-यापन पूरा न होता देख स्तुति ओौर वंश-कीरत्तंन का कामं 
भी इन्हे दे दिया होगा, जिसकी उस कारु में बडी आवश्यकता थी! सूत, 
माग आदि ही राजां की पीडियो की गिनती रखते थे ओौर उनके विशेष 
कार्यो कौ गाथा भी सुरक्षित रखते थे। 


इस प्रकार ये छोग एक प्रकार से इतिहास के रक्षक थे यहु नथा काम 
इन्दं पिक जाने के कारण एसी प्रसिद्धि हो मई कि सूत, मागध इसी यज्ञ में 
पैदा हए । यह भरी मेर मिला च्या गयाकिये जोग पहले ही संकर जाति के 
कहलाते थे गौर इस यज्ञ मेँ भी सकरता का दोप गा गया था । अस्तु; जो कुछ 
भीहो, पुराणो में भी यह तौ स्पष्टं ही लिखा है कि इन नवोत्पत्च सूत-मागरधो 
को ही स्तुति पढने मौर वंश-कीत्तंन करने का अधिकार दिया गया ! वेद-विद्या 
मे इनका यह्‌ अधिकार नही माना गया! जैसा कि पुराणो मं ही रोमहर्षण भौर 
उनके पूर उग्रत्रवा नें वेद मे अपना अधिकार न होना स्पष्ट बताया है 1९ 





१. नदि वेदेष्वधिकारः कित्वस्य श्यते 1 
वैन्यस्य हि पृथोरयशचे वर्तमाने महात्मनः ॥ 
सुत्यायामभवत्यतः प्रथम वर्यवैकतः । 


( बाययुपुराण, अ० १, इरो० ३३-३४) 


पुराणों की वक्तुपरेम्परा १७ 

यह्‌ -भी आभास पुराणों मे भिरुता है कि आगे चलकर दोनों प्रकार की सूत 
जातिं आपस म भिर गर्ह । व्यास के शिष्य रोमहर्षण इसी. जाति के थे। 
वेद का अधिकार न होने के कारण व्यासदेव ते इन्हे पुराण-विद्या का शिष्य ` 
कनाया था! व्यासदेव का भीतरी अभिप्राय यह्‌ भी था कि इस नई पुराणः 
विद्या का प्रचार उन अशिक्षितं या गद्धशिक्ित जातियो मे भी हो, जो वेद- 
नन से वचित हं! उनमे प्रचार करने के चि एक रसै ही जवर जाति के 
चतुर पुरुप कौ आवश्यकता थी । ये सव गुण रोमहषण मेः देवकर पुराण-नि्या के 
लिए व्यासजी ने उन्हे ही अपना भिष्यं चना भौर उन्हे गपनी सगृहीत विचा 
खूब षडा दी। 

रोमहर्षण नं व्यासजी से तौ पुराण-ग्रन्थ पठे ही, साथ-साथ अपनी प्रतिभाके 
वकर से अपने-आप भी उन विषयों पर ग्रन्थ-रचना की । उन दिनों पुराण-वियया 
एक नई चमत्कृत विद्या कहकाती थी ओर रोमहर्षण इस चिद्या मे प्रसिद्धि प्राप्त 
कर चुके थे, इसकिए छह विद्धान्‌ ब्राह्मण उनके शिष्य वने, जिनके तथ्यारुणि, 
काश्यप, शाशपायन आदि नाम पुराणों मे लिखे हं । करई पुराणों मे इनकी सख्या वारहं 
तक बताई गर्द है। यह भेद इसी कारण है कि कही प्रसिद्धोकादही नाम ल्खाहै 
ओौर कहीं सवका । इनमे से भी ` करई ने अपने पृथक्‌ ग्रन्थ बनाये, जिससे इस 
विदा का विस्तार होने ल्गा। रौमहर्पण के पत्र का नामं उग्रश्रवा था। यह्‌ 
वहुत ही चतुर जीर सुयोग्य विद्वान्‌ था। इसने अपने पिता स भी पुराण-विद्या 
पदी भौर पित्ता के शिष्यौ से भी उनके बनाये प्रन्थ पढ लिये । इससे इसका 
ज्ञान पुराण-वि्या में पिता से भी अधिक वढ गया। 

उसी समय करई हजार ऋषियों ने मिरुकर एक बहत बडा यज्ञ नैमिपारण्य 
(निमिषार) मे आरम्भ किया । इन सव -ऋषियो के मुख्य नेता शौनक थे । 
सामान्य रूप से एक यन्न मे एक ही यजमान हौता दै भौर उसके सोलह तक 
ऋत्विक्‌ होति ह । किन्तु, जहाँ बहुत यजमान इकटूे होकर यत्न करे ओर ऋत्विक्‌ 
भी बहुत बडी संख्या मे हौं, उसे 'सत्र' कहते हं । 

यह सौदिनिकाभीदहोता है भौर हजार दिन का भी \ शौनकादि का यह्‌ 
हजार दिन का सत्र था) यंयपि कई ग्रन्थो मे इसे हजार वपं का सत्त" वताया 
गया है, विन्तु मीमासाशास्तर मे इसका विचारपूर्वेक निणेय किया गया ह कि यहाँ 
वर्षं का अर्थं दिनि ही है, अर्थात्‌ एक सत्र हजार दिनि मे पूरा हौ जाता है। 
यज्ञ मे जो आहुति आदि का कामं प्रतिदिन आवश्यक होता है, वह्‌ थोडी दैर का 
ही है। शेष समय खारी ही रहता है । यज्ञ करनेवारे अपना स्थान छोडकर 
जा नही सकते, न दूसरा कोई खौकिक काम ही कर सकते ह, इसक्ए समय बिताना 
उन्हे किन-सा हो जाता है । इतनी वडी ऋषि-मण्डली ने इतने दिन तक भपना 
समय बिताने का यही उपयुक्त उपाय सोचा कि वेदव्यासं भगवान्‌ ने जो नई 
पुराण-विया आविष्कृत की है, उसे हम यहाँ वैठकर सुने । इसके किए उन्होने 
रोमहर्षण को वडे आदर से बुलाया ओौर उनकी विद्या के सम्मान के किए एक 
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डने मच पर उन्हे आसन दिया गौर स्वय सव नीचे बैठकर पुराणकथा सुनने खगे! 

इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत मे जाति-पांति की मर्यादा 
से अधिक गुणो का आदर था । इस सभा मे सवके प्रमुख शौनकं वीच-वीच मे 
भ्रणनं करते जाते भे गौर रोमहर्षण या उसके पुत्र उग्रश्रवा को उत्तर देने कै छिषए 
एक भ्रसंग मेः दूसरे ग्रन्थो से लेकर कथा कहनी पडती थी । यो, संवाद-रूप मं 
पुराणों का फिर एक रूपान्तर होने लगा ओौर रोमहपेण उनका नया प्रथन करने 
लगे । इनमे मुख्य र्थं तो वही रहता था, जो व्यासदेव ने लिखा ओौर रोमहषण ने 
पढा, किन्तु शब्दो जौर क्रम मे प्रश्नोत्तर के कारण हेरफेर हो जाना स्वाभाविकं था । 
रोमहपंण भी प्रत्येक प्रष्न के उत्तर मे पुराने ऋषपि-मुनियो के वैसे ही 
प्रषनोत्तर सुनाया करते थे, जिससे वक्तंमान पुराणों को धट्सवादी पुराण कहा 
जाता है। इसका अभिप्राय है कि छह पुरुषों का प्रश्नोत्तर-रूप सवाद इनमे 
मिक्ता है । 

सुप्रसिद्ध श्रीमद्भागवत को ही कीजिए । इसे श्रीशुकदेव ने परीक्षित को 
सुनाया । उन दोनों के प्रषनोत्तर इसमे ह । फिर, उसी को सूत ने शौनक आदि 
मुनि-मण्डली को सुनाया 1 शौनक ओर रोमहषण के पवर उग्रश्चवा के प्रश्नोत्तर भी 
इसमे सगृहीत हृए । श्रीशुकदेव मैतेय, विदुर आदि को सवाद सुनाते थे, इसल्एि 
उनके प्रश्नोत्तरो का समावेश इसमे पहर से ही था। यो, छह परुषो का संवाद 
आ जाता है ओौर अन्यान्य पुराणो की भी यही स्थिति है! उनमे छह पुरुषो के 
सवाद प्राय. भिकर्ते हे । । 

जिस समय शौनकादि का यज्ञ हो रहा था, उसी .समय महाभारत का युद्ध 
आरम्भ हुमा । इस युद्ध मे सम्पूणं भारत के राजा गौर योद्धा सम्मिक्ित हए थे 1 
यादवो के प्रमुख भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो इस श्त्तं पर पाण्डवो के पक्ष मे 
गये कि हम केवल सलाह देते रहेंगे, शस्त्र नही उठायेगे । यह्‌ प्रतिज्ञा भीं 
उन्दने इसी भय से की थी कि म यदि पाण्डवो कीओर से योद्धा 
वनूगा, तो सम्भव है कि कही वलभद्र दुर्योधन के पक्ष म चङे जायं ओौर यों 
दोनों भाव्यो मं ही परस्पर कल्ह्‌ हौ जाय! किन्तु, उनके ज्येष्ठ भ्राता 
वलभद्र ने सोचा कि हम किसके पक्ष मे जाये, इधर दुर्योधन हमारा शिष्य है 
ओर उधर पाण्डवो क यहाँ वहन व्याही है; इसलिए हमे तटस्थ ही रहना चाहिए, 
घर वैठने पर कोई छोडेगा नही, इसलिए वे तीर्थयात्रा के किए चल पडे । यात्रा 
करते-करते जव नैमिषारण्य मे पटहे भौर वहां देवां कि विद्धान्‌ ऋषि-मुनियो 
की मण्डली नी वैठी है गौर एक अवर जाति का व्यक्ति ऊचे मंच पर सिहासना- 
सीन होकर उसे उपदेश दे रहा है! वक्भद्र को आते देवकर सारी मण्डली. ने 
अशयुत्यान , क्रया, विन्त व्यास-भासन से उठना अनुचित समक्ष, रोमहषण 
जर्हा-के-तहां वैठे रहे । 


यह घटना वरभद्र को सहन नही हुई । वर्णाश्रम की मर्यादा यो बिगडती 
देख्र वे आवेश मभा गये। उनका क्रोधी होना तो प्रसिद्ध ही है। मर्यादा- 
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भंग के किए रोमहर्षण को दण्ड देना ही उन्हे उचित प्रतीत हुमा भौर कृश से 
प्रहार करके उन्होने उसका वध कर दिया] 

इससे ऋषि-मण्डली बहुत क्षुन्ध ओौर चिन्न हुई । शौनक ने कहा--"भापने 
यह्‌ वडा अनर्थं किया । इनकी विद्या का सम्मान करने कै किण ही हमने इन्हे 
उच्च जासन दिया था ओर हमं इनसे नई पुराण-विद्या का श्रवण कर रहे थे। 
इनके वध से हमारा कामतो चिगडाही, इस विद्ाकेणरोपकाभी भय हो 
गया, ओौर आपको ब्रह्महत्या भी र्गी । यद्यपि ये ब्राह्मण नही थे, फिर भी 
विद्वत्ता के कारण त्राह्मणोचित आसन पा चुके थे, उसकल्िए सम्मानित पद पर 
आरूढ व्यक्ति को मारने से ब्रह्महत्या अवश्य हूर्ई है 1" 


तब बलभद्र ने कहा--"“हमे तौ यह्‌ विदित नही था कि आपलोगो ने जान- 
वूञ्ञकर इसे सम्मान दिया है। हमने तो यही समक्ना किं अभिमानवश यह्‌ स्वय 
चा वैठ गया है। अस्तु, जोहोनाथा, सो हो गया । सुना जाताहै कि इसका 
पुत्र उग्रश्रवा इससे भी अधिक विदान्‌ है। आप लोग उसे बुला छीजिए भौर 
हम ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के चछिए सम्पूणं भारत के तीर्थो की यात्रा करेगे 1" 
यह्‌ कहकर बलभद्र तो चके गये गौर शौनकादि मुनियो ने उग्रश्रवा को सादर 
वुाकर उससे पुराण सुनना आरम्भ किया 1 आजकल जो पुराण उपकन्ध हं, उनमे 
करई में रोमहषेण का संवाद मिरख्ताहै ओर कर्दमे उग्रश्रवा का। पद्मपुराण से यह 
भी प्रतीत होता है किं रोमहषण अपने जीवनकाल मे भी कभी-कभी अपने पुत्र 
को पुराण सुनाने के किए भेजा करता था। दो-तीन पुराण एसे भी हं, जि 
पटर रोमहषण , सुना चुके थे, किन्तु परीक्षा के लिए शौनकादि मूनियो ने उग्रश्रवा 
से फिरसे सुना। इस कारण उनके दो-दो ग्रन्थ हौ गये; क्योकि उग्रश्रवा भी 
जपने सवाद के अनुसार ग्रन्थ लिखते जाते थ, जंसा कि भागवत नामके दो 
पुराण आजकल प्रचकल्ति हं । रोमहषेण का सुनाया हुआ भागवत देवीभागवत 
नाम से कहा जाता है गौर उग्रश्रवा का सुनाया हा श्रीमद्‌भागवत नाम से। 
इसी प्रकार पृद्पुराण भीदो प्रकार का मिक्ता है। शिवपुराण भी एक शिवः 
पुराण नाम से प्रसिद्ध है ओौर दूसरा वायुपुराण नाम से । जहाँ पुराणो के दो-दो 
ग्रन्थ हौ गये हं, वहाँ पुराण-सम्बन्धी मुख्य तत्त्वे उन दोनोमे एक ही प्रकार काह 
किन्तु प्रष्नोत्तर की प्रक्रिया भिन्न रूप की बताई गई है। इसक्ए, पृराण- 
विदा कै विचारसे एक ही रूप में उनकी गिनती होती है । भ्रन्थो के आकार 
भिन्न-भिन्न मिर्ते हे । यो, वक्ताभो की एक परस्परा चलने पर भी विचार का 
वही मुख्य तत्त्व सुरक्षित है, जो भगवान्‌ व्यास ने उनमें रखा था । शब्दो का भेद 
हा है। शब्दो की रक्षा केवल वेदमेही की गर्द है भौर सब विच्याभो मे 
आचार्यो का तात्पर्यं सुरक्षितं रखने की प्रथा है । ग्रन्थो मे शब्दभेद होता 
रहता है । 

आजकल के अन्वेषक कुष एतिहासिक विटानो का यह भी मत है कि पूर्वं 
काल से ग्रन्थो की परीक्षाके किए देश के महाविद्ानो की बडी-वडी परिषदे वनी 
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हई थी । भ्न्थकर्ता अयने ग्रन्थ उन परिषदो मे दै देते थं गौर परिषद उचित 
खूप मे उनका सम्पादन कर उन्हे प्रकाशित करती थी । देश~कारु के अनुसार 
ग्रन्थो मे काट-छंटया षटा-बही कर देनेकाभी उन परिषदो को अधिकारथा। 
पुराण-परन्थ भी एसी परिषदो मे दै दिये गये थं भौर आज जो पराण 
प्राप्त हं, वै परिषदो कै हारा सम्पादित ह । यही कारणरहै कि सव पुराणो म 
सवके नाम,. उनके विपय, म्रन्थ-सख्या आदि च्खि भिक्ते हं । यदि उनके 
सम्पादन में कुछ पूर्वापरभाव होता, तो पीठे के पुराणो में जगे के पुराणो का 
प्रसंग, सख्या आदि न मिक सकते ! इससे स्पष्ट विदित होता है कि सब पुराणौ 
का वत्तमान स्वरूप एकं ही कार मे सम्पादित है ओर वह्‌ परिषदो के ठार दही 
हुमा दै। ठ 

इस सव प्रकरण का सार यह्‌ रै कि अनादिकारु से प्रकीणं रूप मे प्रचित 
पुराण-विद्या का भगवान्‌ व्यास ने सक्षेप किया 1 उसमं वहुत-से अश पूर्वेसवादौं के 
प्रचक्ति कल्पमे दही ठे च्य ओौर वहुतो का सक्षेप कर दिय । वहु भगवान्‌ 
व्यास की रची हई पुराणसहिता भी आज प्राप्त नही है। वत्तमान मे जो 
पुराण हमें प्राप्त हं, वे कुछ तो व्यासजी के शिष्य रोमहर्षण द्वारा सम्पादित हं 
मौर अधिक उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा, जो सूत गौर सूत का पुत्रे होने के 
कारण सौति नाम से भी भिन्न-भिन्च स्थानो मे कहा गया है) उसके ग्रन्थ भी 
फिर परिषदो द्वारा सम्पादिते हए ओर उन परिषदो का सम्पादितरूप ही माज हमे 
प्राप्त है, किन्तु यह विश्वास किया जाता है कि भगवान्‌ व्यास ढारा सम्पादित मूर 
रूप इनमे नदी विगडा है । शब्दभेद होने पर भी मुख्य तात्पयं की रक्षा हई है । 


इसकिए, कई यूरोपियन अन्वेषक विदानो की इस शका का स्थान ही नही 
रहता कि पुराण एक रेखनी से निकरे हृए नही म्रतीत होति उनमे भाषा 
का बहुत कुछ तारतम्य भिर्ता है, क्योकि पुराणो से ही उनका एक ठेखनी 
से निकलना सिद्ध नही होता 1 पूराने जो संवाद या कई स्तोत्र आदि जो भगवान्‌ 
व्यास ने पूर्प्रचल्िति खूपमेदही के जिय ह, वे भिन्न केखनी के ह] भगवान्‌ 
व्यास की छेखनी सं जो मश निकला, वह्‌ उनकी ठेखनी का है ओर उनके शिष्य या 
परशिष्य ने अपने सम्पादन में जो अश बढाया, वह्‌ भिन्न ही रेखनी का हमा । 
इसक्िए, भाषाभेद स्वाभाविक ही हो जाता है) साथ ही. यहे भी नियम नहीहै 
किं एक रेखक की भाषा सदा एक ही प्रकार की रहै। प्रकरण-भेद ओर समय- 
भेदसे एक ही पुरूष की भाषामे भी बहुत कुछ भेद हो जाता है । इसलिए 
भायाभेद के कारणं पुराणों को अर्व्गचीन कहना भी उचित नही प्रतीत होता । 
भाजकल जो पुराण वायुपुराणके नामे मुद्रित हा है, वह ग्रन्थ वस्तुत. ब्रह्माण्ड- 
पुराण ह । उसके आरम्भ मेँ यह कटा गया है कि असीमङ्ृष्णः के राज्य में 





‡* असीमछृष्णे विक्रान्ते राजन्येऽनुपमत्विपि 1 प 
भरमासंतीमा धर्मेण भूरि भूमिप सपमे ॥ (वाु०, भ्र अ०, इलोक° १०- १ २) 
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कुरकषेत्न मं जौ शौनकादि का यज्ञ हौ रहा था, उसमे रोमहर्यण ने यह्‌ पुराण 
सुनाया । इसमे करई प्रकार की शका उपस्थित होती हं । यह असीमङृष्ण 
भविष्य-वश मे युधिष्ठिर से कही पचम ओर कही पष्ठ पुरुष वताया गया है । 
इतने काल तक शौनकं का जीवन कैसे रहा कि उस समय भी वे यन्न करते 
रहे, यह्‌ प्रथम शका है । शौनकादिका यज्ञ नैमिषारण्य मे होना सभी पुराणो 
मे वणित है, फिर यहां कुरुकत मेँ यन्न बताया गया, यह क्यों ? यह्‌ दूसरी शका 
होती है। रोमहषेण का महाभारत-युद्ध के समय ही बलभद्र के हारा मारा 
जाना श्रीमद्भागवत मे वणित है, फिर वह असीमहृष्णं के राज्यं मे कहां से 
जाया? यह तीसरी शका होती है। 

इन सवकी सगति रगनें के लिए यही कहना होगा कि अन्यान्य ऋषियों के 
भी नाम वश-परम्परागत भिक्त्ते हं। इसी प्रकार, शौनक नाम भी उस वश- 
परम्परा में चलता रहा ओौर रोमहषण नामं की भी पुराणों में यही व्युत्पत्ति 
मिलती है कि वह कथा कहता हुआ श्रौताओं को इतना आनन्द देता था कि 
उनके रोम हं से खडे हो ` जाते थे । इसक्एि, उसके वण मेँ भी जौ अच्छे कथा- 
वाचक हुए"वे भी रोमहुपेण नाम से ही प्रसिद्ध होते गये । इसलिए; अगे 
शौनक के किसी वशज नें अपनी कूल-परम्परा के अनुसार कुरुक्षेत्र मे भी 'सत्र' 
नाम का महायन्न आरम्भ किया होगा, ओर उसमे भी वहां आकर रोमहर्षण 
के किसी वशजने, जो कि रोमहषण नाम से ही विख्यात रहा होगा, वायू- 
पुराण की कथा सुनाई होगी । पहले कहा जा चुका है कि यहं वायुपुराण वास्तव मे 
बरह्याण्डपुराण है, जो सव पुराणो की गणना मे अन्तिम पराण माना गया है। 
इसीलिए, उस अन्तिम पुराण की कथा चार्पाच पीढी वाद भी सुनाई गई हो, 
तो इसमे कोई आश्चयं की वात नही । 

पूर्वोक्त विवरण से यह्‌ सिद्ध हा किपुराणजिसर रूप मे आज हमे प्राप्तं 
वह रूप उन्हे शौनकदि ऋपियो को सुनाने के अनन्तर रोमहषण या 
उग्रश्रवा ने दिया है। किन्तु, य्ह एक विचार यह भी उपस्थित होता ह 
कि करई पुराणो मे सूत-शौनक-सवाद मिक्तादही नही । उनका उपक्रम 
अन्य सवादोंसेही दै, जैसा किं तृतीय पुराण विष्णुपुराण मे सूत-शौनके- 
सवाद नही अता । पराशर-मैत्रेय-सवाद से ही उसका आरम्भ है । इसी 
प्रकार माकंण्डेयधुराण, भविष्यपुराण, वामनपुराण भौर वराहपुराणों मे 
भी सूत-शौनक-सवाद नही उपकब्ध होता । इसमे तीने कारणो की सम्भावना 
हो सकती है एक तो यह कि ये पुराण उपपुराण हँ; क्योकि उपपुराणौ 
मे सूत-शीनक-सवाद वहतो मेँ नही भिता । दुसरी सम्भावना यह्‌ भी ही 
सकती है कि भिन्न-भिन्न कलियुगं मेँ इस वैवस्वत मन्वन्तर मे ही सत्ताईस व्यास 


धर्मक्षेत्रे कुरकषे्रे दीरष॑सत्रन्तु रेजिरे । 
नघास्तीरे च्षद्रत्या- पुण्याया" छ्ुचिरोधसर' 1 
दीष्षितास्ते यथाशास्त्रं नैमिषारण्यगोचरा" ॥ 
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पके हो चुके है । उनमे पराशर का नाम भी पूरवे क्रे व्यासो मे अता है। 
यह विष्णुपुराण उन्ही के समय का रह्‌ गया हो, वही आजकल मिक्ता हो, 
इसखिए इसमे सूत-शौनक-सवाद न॒ अता हो; क्योकि यह्‌ सूत तो कृष्णद्ैपायन 
व्यास काही शिष्य है! इसका नाम पहर कल्ियुगों मे क्यों आता? तीसरी 
सम्भावना यह हो सकती है करि इन पुराणो मे सूत-शौनक-सवाद रहा हौ, किन्तु 
कालक्रम से ठेखकों या मूद्रकों के प्रमादसे नष्टहो गया हौ । इनमे से पहली 
वात तो इसलिए नही बनती कि अन्य सव पुराणो में इनके नामं महापुराणो मे 
ही भिने गये ह, उपपुराणो में नही । दूसरी बात भी इसक्िए नही बनती कि 
इतत विष्णुपुराण मे कृष्णद्वैपायन व्यास जौर उनके शिष्यो का भी वणेन मिक्ता है । 
यदि यह्‌ पहले का होता, तो कृष्णद्वैपायन भौर उनके शिष्यो का वणेन इसमे 
क्यो प्राप्त होता ? तव तीसरी बात ही माननी पड़ती है कि रेखक, मूद्रक आदि 
के प्रमाद से सूत-शौनक-सवादका वह्‌ अश नष्ट हो गया है । इस कल्पना की 
दृढता इस अष्ार पर भी होती है कि उक्त सभी पुराणो का जितना परिमाण 
अन्य पुराणो में वतताया गया है, उतना आजकल नही मिक्ता । उदाहुरणस्वरूप, 
विष्णुपुराण को ही लीजिए । इसका परिमाण अन्य पुराणो मे तेईस हजार श्लोक का 
मिक्ता है । किन्तु, आजकर्टं हमे जो विष्णुपुराण प्राप्त है, वह्‌ प्रायः छह्‌ हजार 
पयो काही है। यदि विष्णुधर्मोत्तिर को भी इसी का अश मानकर इसमे 
सभ्मिकित करल, तो भी इसकी सख्या सोकह्‌ हजार के निकट रहती है । इसी 
भकार अन्य जिन पुराणों का नाम हमने इस श्रेणी मे गिनाया है, उन सवकी भी 
षकोक-सख्या पूरी नही मिलती । बहुत अल्पता उनमें भिल्ती है । इससे यही 
कल्पना उचित होगी कि जो अशं इनके प्त हो गयं ह, उनमे ही सूत-शौनक- 
सवाद भी खुप्त हो गया । इससै उपख्न्ध पुराण व्यासशिष्यो द्वारा ही सघटित 
हुए हं, इस अण मे कोई वाधा नही पडती । 


पुराणों की संख्या 


पुराणो के सम्बन्ध मे एक विचार यह्‌ उस्ता ह कि पुराण बह्ारह ही क्यों 
वनं ? वसे तो जितने भी पुराण वनाये जाते, उस संख्या पर भी इस प्रष्न को 
स्थान मिल ही जाता कि इतने ही क्यों बने? इसक्ए, कहा जा सकता है कि 
सख्या निर्माता की इच्छा पर होती है) भगवान्‌ व्यास ने अद्वारह ही वनाना 
उचित समल्ञा, इसलिए उतने ही बनाये । परन्तु, इतने-से' उत्तर से जिज्ञासा शान्त 
नही होती । हम देखते हं कि इस अष्टारह सख्या पर ऋषियों का विशेष आग्रह 
प्रतीत होता है चार वेद, चार उपवेद, छह वेदाग, पुराण, न्याय, मीमासा भौर 
धममशास्त्र ये अह्ारह विद्याएं सुप्रसिद्ध हे । विचायं की गणना मे अष्ठारह सख्या 
दी री गद । धमंशास्त्र मं स्मृतिर्यां भी अद्वारह है, पुराण अष्रारह ह, उप- 
पुराण बह्वारह ह, महाभारत के पव अ्टारह हं ओौर आर्यो का सरव॑स्व 
श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय भी अघ्टारह हे । श्रीमदभागवत की श्लोक-सख्या भी 
१८,०००ही रखी गई है। इस प्रकार, इस अद्धारह सख्या का कुष आग्रह-सा 
देखकर अव्य अन्त.करण मे यह विचार उठ्ता है कि यह सख्या इच्छामात्न से 
रखी हुई नही, अपितु इसमे अवश्य कोई अन्तनिगूढ रहस्य है । इसीकिषए, विचार 
करना आवश्यक होता है कि अद्वारह सख्या मे क्या रहस्य है । 

पुराने अ्रन्थकर्ताओं ओर व्याख्याकारों ने इस सख्या मे करई प्रकार के रहस्य 
वताये ह । उनमे से कुछ का सक्षेपत" यहाँ दिग्द्ेन किया,जाता है । 

१. मानव-शरीर मे कार्थं करनेवारे तत्त्वं अद्धारह्‌ हे । पांच ज्ञानेन्द्र, 
(कान, त्वचा, आंख, जिह्वा ओर नासिका), पाच कर्मेन्द्यां (वाणी, हाथ, पैर, 
दो मल्त्याग करनेवारी इन्दर्यां ), सवका अधिष्ठाता मन, पांच प्राण (प्राण, मपानः 
व्यान, उदान, समान) बुद्धि भौर अहकार । इन अद्वारह्‌ के दारा आत्मा सव 
कायं करता है! काम अच्छे ओौर बुरे दो प्रकार के होते हं, जिन्हे पण्य भौर 
पाप कहा जाता है। इससे सिद्ध हृभा कि पापं करने के दार अद्टारहं हं, तेव 
अद्ारह प्रकार से होनेवाङे पापो की निवृत्ति के किए उपाय भी अहटारह्‌ प्रकार 
कै ही होने चाहिए । इसकिए, पाप-निवत्तंक या धमे-प्रतिपादकं शास्त्रों मे अद्टारह 
सख्या को वि्ेप स्थान दिया गया है, जिससे किं अद्धारह प्रकार के पापों की निवृत्ति 
इन अद्ारहु ध्यायो सै हौ सके) 

२ इसी विषय का दार्शनिक विदान्‌ गम्भीर रूप मे प्रतिपादनं करते ह । 


उनका विचार है कि आत्मा अद्वारह रूपों मे विभक्त हौकर कार्यकर रहा है । 
इन अद्वारह प्रकार कै. आत्माओं का तथा उनके कार्यो का निरूपण हम दिक 


२४ ~ ` पुराण-परिशीलन 

विज्ञान ओर भारतीय सर्ति" पुस्तक मे (पू० १२७ पर) विस्तार से कर नुकेहं । 
उनके द्वारा किये गये कर्मो की निवृत्ति के किए भी पुराणादि की अष्टादश सख्या 
आवश्यक है! 

३. पूर्वोक्त उपपत्तियो मे आयतन या करणो के भेद से कर्मो के अष्वारहं 
भेद बताये गये ह ओर उनसे उत्पन्न होनेवाटी अशुद्धि को दूर करने के 
आयोजन कै लिए शास्त के अद्धारह भेद कहे गये हं; किन्तु समस्त कमं अपने 
स्वल्प से भी अद्टारह सिद्ध होते हं । न्याय-दशेन के भाष्य म दस प्रकार के 
शुभ कर्मं ओर आठ प्रकार के अशुभ क्म गिनाये गये ह । मन, वाणी भौर 
शरीर इन तीनों से शुभ ओर अशुभ कमं हुभा करते हौ । मनसे तीन प्रकारके 
अशुभ कमं होते हं--१. दूसरे के साथ द्रोहं (वैर); २. दूसरे का द्रव्य 
उठाने की इच्छा ओर ३ ईश्वर, धर्मं आदि पर अविश्वास । वाणी से चार 
प्रकार के अशुभ कमं होति हे--१. शूठ बोलना, २ दूसरे को पीडा पटुंचाने- 
वारे कठोर शब्दों का उच्चारण, ३. चुगली करना ओर ४. विना प्रयोजन 
असम्बद्ध वोरते रहना । इसी प्रकार, शरीर से भी तीन प्रकार के अशुभ कमं 
होते हं-१ किसी प्राणी को मारना, २. चोरी करना ओर ३. परस्त्री-गमन । 
ये सव मिलाकर दस पापहे। इन्ही को दुर करने के च्िए दशहरा का पूजन 
होता है। वह दसों पापों के हरण मे सहायता देता है 1 

इनके विरोधी शुभ कमं आठ प्रकारके ह। मनसे तीन प्रकार कै शुभकमं 
होति ह--द खी प्राणी की रक्षा करने की भावना, जिसे "दया कहते है, अनुचित रूप से 
द्रव्योपाजेन की इच्छा को रोकना ओौर गुरु, ईश्वर, शास्त्र आदि पर श्वद्धा करना । 
वाणीसे दो प्रकारके शुभ कमं होते हे--एेसे वचन बोलना, जौ सत्य हो, दूसरे को प्रिय 
लगे ओौर हितकारी हौ तथा उत्तम शास्त्रों का निरन्तर अभ्यास, जिसे स्वाध्याय शब्द सें 
कहा जाता ह) शरीरस भी तीन प्रकार के शुभकमं होसकतेहं--दान, दूसरे की 
रक्षा ओर प्राणिमात्र की क्षैवा । इस प्रकार सब मिलाकर अद्धारह प्रकार के शूभाशुभ- 
कम हं । इन सभी का निरूपण विद्याओं मे होता है गथवा यह्‌ शुभ-अशुभ-विभाग 
केवल प्वृत्ति-मागे मे है ! निवृत्ति-मागे मे तो ये सभी त्याज्य कोटि मे ही आति, 
अर्यात्‌. मुमुक्ष, पुरुप के किए सभी अशुभ हं । अशुभ कर्मो का परित्याग करने के 
किए उनका परिचय दिया जाता है ओौर शुभ कर्मो का ग्रहणं करते कै किण 
उनका स्वरूप समज्ञाया जाता है, अथवा सभी अट्धारह प्रकार के करम निवृत्ति-मागं मं 
छोडे जति हं । इसलिए, सकेत-रूप से धर्मशास्त्र, पुराण आदि विद्यागों को भी 
उह्ारह स्पोमें ही रखा गया है! 

४ प्रकारान्तर सं भी कर्मो के उष्टारह्‌ भेद वताये जा सकते हं । याज्ञवल्कय 
स्मृति मं अहिंसा, मत्य, अस्तेय (चोरी न करना), शौच (पवित्रता), इन्द्रियो का 
रोकना, दान, दम (मन को रोकना), दया गौर क्षमा (दूसरे के अपराधो को 
भौ सहन कर केना), ये सवके लिए धर्म कहै गये ह । योगशास्त्र ओर जैनागमों भे 
भी इनके अणृत्रत गौर महाव्रत नाम से दोदो भेद कयि गये हं । देण, कार गौर 


पुराणों फी संख्या ५, 


पात्र से परिच्छिन्न कर इन धर्मो का श्रहुण करना अणुत्रेत कहा जाता है। 
"तीर्थं आदि स्थानों मे इन धर्मो का में पालन करगा', यह्‌ सकल्प॒देश-परिच्छेद 
हमा । एकादशी, पूणिमा जदि तिथियो मे या कात्तिक आदि पवित्र महीनो मे 
इन धर्मो का पालन करूंगा" यह्‌ काक-परिच्छेद हुभा गौर ब्राह्मण, सन्यासी आदि 
के साथ हिसा आदि दुर्व्यवहार नही करूंगा, या उनपर दया, क्षमा, दान आदि 
करगा", यह पाव्र-परिच्छेद हुमा । इस परिच्छेद के साथ इन धर्मो का स्वीकार 
अणुत्रत कहुलायगा । ओर, सव देशों मं, सव कालों मे, सब प्राणियो पर इन 
धर्मो को व्यवहार मे काया जायगा", यह्‌ सकल्प 'महात्रत' हुभा । उस प्रकार नौ 
धर्मो के दो-दो, भेद होने से अ्वारह्‌ प्रकार के.कमं हो गये । इन सवका प्रवृत्ति 
मागे मे ग्रहण करने के लिए अदेश पुराणों मे प्राप्त होता है। इस सकैत के लिए 
भी पुराणों की अष्टादश सख्या नियत की गई । 

४५. पुराणों मे सम्पूणं भूमण्डल को अष्टारह्‌ भागों मे वाटा गया है) हमारे 
प्राचीन म्रन्थो मे अष्टादशं द्वीपो का नाम वहत स्थानों प्रर आता है। महाकवि 
कालिदास ने कार्तवीयं सहस्रार्जुन के वर्णेन-प्रसंग मे लिखा है क्रि "अष्टादशद्धीप- 
निखातयूप", अर्थात्‌ कात्तवीर्यार्जन ने अद्वारह द्वीपो मे यज्ञस्तम्भ गाड दिये थे। 
महाकवि श्रीहपं ने भी नैषधीयचरस्ति मे किखा है कि नवहयद्रीपपृथग्जयभ्नियाम्‌, 
अर्यात्‌ महाराज नर मे अद्धारह वि्याएँं वत्तमन थी, जो कि अद्धारह द्वीपो की 
विजयलक्षिमयों के साथ मानों स्पर्धां करती थी। पुराणों मे एक मुख्य जम्बू 
द्वीप गौर आठ उसके उपद्वीप गिनाये गये हं, जिनके नाम ह--स्व्णप्रस्थ, चन्द्र- 
शुक्ल, नारमणंक, आवत्तन, मन्दरहरिण, पांचजन्य, सिहल ओर कका । इनके 
अतिरिक्त भारतव्पं के भी नौ उपद्वीप गिनाये गये है, वे हं--इन्द्रद्ीप, सौम्य, 
गान्धर्वं, वारुण, कशेरुमान्‌, गभस्तिमान्‌, ताश्नपणं भौर कुमारिका । ये सव 
वत्तंमान मे किन नामो से प्रसिद्ध हं गौर इनकी स्थिति कहाँ है, यह अगे यथा- 
वसर स्पष्ट किया जायगा । यहां इतना ही कहना दहै कि अष्टादश दीपो की 
प्रदेश-ग्याप्ति दिखाने के लिए पुराण, धर्मशास्त्र मादि विद्यामों की भी अद्धारह्‌ 
सख्या नियत की गई दै। 

६. जगत्‌ के मूर तत्तव परमात्मा के भी अद्टारह्‌ रूप वेद-शास्त्रौ मे निरूपित हं । 
अण्यय, अक्षर भौर क्षरनामसे जो तीन पुरुष भगवद्गीता जादि मे कहें 
गये हँ, उनकी प्रत्येक रपाच-पांच कलाओं का विवरण पूर्वेपुस्तक (वै वि० भौर 
भा० सं०) मेहो चुका है। इन तीनों पुरपों का मूलभूत एक परात्पर है। 
उस परात्पर मे भी माया ओर ज्रह्यनाम के दो मूर्तत्वं अनुप्रविष्टं हं । इस 
प्रकार सव भिखाकर अद्भारहं सख्या हो जाती है । इन अह्ारहं मूुतत्त्वौ का 
पुराणों मे वर्णन करना है, यह सकेत बताने के किए भी पुराणों की अष्टादश 
सख्या नियत कीं गई । 

७. विद्याम के अद्धारह्‌ भेद पूवे कहे जा चुके हं । अथवा प्रकारान्तरसे भी 
अद्वारह भेद हो सकते ह । चौदह विद्याएं जो गिनी गई हं, वह गणना ब्राह्मणो के 
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मे है ओौर क्षत्रियो के पक्ष मे चार वि्याएं कही जाती ह : आन्वीक्षिकी, तयी, 
वात्ता भौर दण्डनीति । आन्वीक्षिकी यह्‌ नाम न्यायविद्या का है! तयी ( से 
तीनों वेद ही कहे गये हं । ये दोनो विचयं यद्यपि पूरवेगणित चौदह विद्याओं मेभी 
आ जाती है, इसकिए यहाँ पुनरुक्ति प्रतीत होगी, किन्तु धर्मं को प्रधान रूप से वेदो 
का अध्ययन भौर दशनो को उदाहरणं मानकर न्यायविद्या का प्रयोग ब्राह्मण-पक्ष 
मे आयगा ओर अर्यं को प्रधान मानकर वेदों का अध्ययनं वा लौकिक विषयों 
मैः स्यायविच्या का प्रयोग क्षत्तिय-पक्ष मे लिया जायगा, इसलिए पुनरुक्ति नही 
होती । इन अद्वारहु प्रकार की विद्याओं का स्थान-स्थान पर निरूपण पुराणो मे 
मिख्ता है । इस सकेत से भी पुराणों की अष्टादश सख्या रखना युक्तियुक्त है । 

८ पुराणं में सृष्टिविद्या ही प्रधान रूप से प्रतिपाद्य है, यह जागे पुराण- 
विषय-निरूपणः मे स्पष्ट किया जायगा । सृष्टि मँ जिनं पदार्थो की उत्पत्ति कही 
जाती है, वे अद्ारह्‌ ही ह । महत्तत्त्व, अहकार, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मेन्द्रिय, एक 
मन ओौर पाच महाभूत, ये मिलाकर जहारह होते हं । इन महारहं की सुष्टि पुराणों 
म कहना है, इस सकेत के च्िए भी पुराणौ की अहवारह्‌ संख्या नियत की गई । 

€. वेदो का अनुसरणं करते हृए पुराणों मे भीः यज्ञ-विद्या का मुख्य रूप से 
प्रतिपादन है। यज्ञ से ही जगत्‌ उत्पन्न होता है, इसक्एि सृष्टि-परत्तिपादक 
पुराणों का यन्न से मुख्य सम्बन्ध है! यज्ञ को अष्टादश कर्मं नाम से उपनिषदों 
मेँ कहा ग्या है: मष्टादशोक्तमवर येषु क्म" (मुण्डकोपनिषद्‌ ) । इसका विवरण 
भाष्यकार श्रीशकराचायं ने इस प्रकार किया है कि यज्ञ मे सोरह ऋत्विक्‌ होते है, 
यजमान गौर यजमान-पली, यों भिलाकर अह्वारह पुरुषों के द्वारा यज्ञ सम्पादित 
होता है। इस कारण इस यज्ञ को भी अष्टादश नामं से कहा जाता है । इस 
जण्टादश यज्ञ के प्रतिपादक हौने के सकेतसे पुराणों की अष्टादश सख्या की. उपपत्ति 
हो जाती ह। अष्टादश सख्या के समर्थक अन्यान्य प्रकार भी हमने अपने 
पुराण-पारिजिात्त' नामक सस्छृत-प्रन्य मे गिनाये हं । यहाँ उन्हे विस्तार के भय से 
नही लिखा जाता । 

इन उपपत्तियो से सिद्ध होता है कि पुराणों की अष्टादश सख्या भौ विविध 


भरकार के रहस्य प्रकाशित करने के छु ही नियत की गई है। वह्‌ केव 
स्वेच्छा से नही रखी गई है । 


पुराणों का क्रम 


अष्टादश पुराणों का एक क्रम नियत है। पुराणौ मे सव पुराणों के 
नाम ओौर उनका ग्रन्थ-परिमाण कखे मिक्ते हं। वे नाम प्रायं क्रमसे ही 
लिखे हृए मिक्ते हं । किन्तु, कई पुराणों मे क्रमभेद भी देखने मे आता है। 
उसका कारण यही है कि कही-कही तो कमं दिखाने का प्रयल है भौर कही-कही 
केवल नाम वता दिये गये हे । वहां क्रम की विवक्षा नही है, जैसा कि देवी- 
भागवत" मे अति सक्षेप मे पुराणों का नाम-निरदेश एक ही श्लोक मे कर दिया है ; 


मद्यं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । 
अनपक्स्कलिद्धानि पुराणानि बिदुवुधाः ॥ 


अति, मकारादि दौ नाम (मत्स्य, मारकंण्डेय॑), भकारादि दो नाम (भागवत, 
भविष्योत्तर), त्र आदि तीन नाम (ब्रह्म, ब्रह्मवैवत्तं, ब्रह्माण्ड}, वकारादि 
चार नाम (विष्णु, वायु, वामन, वराह) ओर अ (अग्नि), ना (नारद), प (प्म,) 
कू (कूर्म), स्क (स्कन्द), छि (छ्गि), ग॒ (गरुड) । इस प्रकार, अति सक्षेप 
मे आदि कै अक्षरी को केकर पुराणों के अह्धारह नाम भिना दिये गये । यहां 
क्रम की कोर्ट बात नही उठाई गई इसी प्रकार, करईपुराणो में किसी भी क्तम 
से नामनिर्देश-मात्र कर दिया गया है, क्रमं की विवक्षा नही की गई । 

किन्तु, अनेक पुराणों मे क्रम-निर्देश भीहै। वहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय बादि 
कहकर पुराणों के नामं गिनाये गये ह । नारदपुराण मं सब पुराणों की कम 
से विषय-सूची दी गई है । मस्स्यपुराण मे भी सक्षिप्त विषय-सूची है । विष्णु- 
पुराण श्रीमद्भागवत, पद्म आदिमे भी पुराणोकी क्रमिक गणना है भौर 
पद्मपुराण मे तो भगवान्‌ के अगरूप स क्म से पुराणों का सगठन वताया गया ह । 

अस्तु; जहां-जहाँ क्रम विवक्षित है, वहाँ निम्नङ्िखित प्रकारस् ही पुराणो के नाम 
निष्ट है--१, ब्रह्मपुराण, २. पद्मपुराण, ३. विष्णुपुराण, ४ वायुपुराण 
या शिवपुराण, ५. भागवतपुराण, ६. नारदपुराण, ७. माकंष्डेयगुराण, ८" भग्नि- 
-पुराण, €. भविष्यपुराण, १०. ब्रह्मवेवत्तपुराण, ११. किगपुराण, १२. व राहपुराण, 
१३. स्कन्दपुराण, १४. वामनपुराण, १५. कूर्मपूराण, १६ मत्स्यपुराण, 
१७. गरुडपुराण, ओर १८. ब्रह्माण्डपुराण । अधिकतर पुराणों मे यही क्रम 
मिक्ता है । कई पुराणो मे भिन्न-भिन्न प्रकरणों मे, जहां अनेक स्थानो पर 
पुराणों के नाम आ गये हं, वहां भी एकं जगह इस क्रम की रक्ना अवश्य की 
गई है, दूसरी जगह चाहे भिन्न क्म भीहो गया हो। इससे सिद्धहौ जाता 
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कि नियत क्रम यही है कदी-कही जहां नाममात्र वताने की इच्छा है, क्रम 
वताते की इच्छा नही, वही भिन्न प्रकार से नाम-निर्देश मिता है। श्रीमद्‌- 
भागवत मे भी स्कन्ध १२ मे (अ० १३, षलोक ४-६ तक) यही क्रम बताया 
गया ह, किन्तु स्कन्ध, १२ अध्याय ७, श्लोक २३-र४ मे भिन्नक्रमसे पुराणकं 
नाम पदे मये है! वहाँ यही कहना उचित होगा किं अध्यायं ७ मे क्रम की 
विवक्षा नही है 1 वहां किसी तरह नाम भगिना विये हं। किन्तु पुराणद्छिदिशन 
ग्न्य मे ग्रन्थकत्त श्रीमाघवाचा्येजी ने सप्तमाध्याय के क्रम को ही विशिष्ट 
क्रम नाम दिया ह ओर वहुपुराणसम्मत क्रम को अविशिष्ट क्रमं वताया है। यह्‌ 
उनका साम्प्रदायिक अग्रह ही प्रतीत होता है! अगे उस क्रम कीं मनमानी जो 
व्याख्या की है, उसमे भी साम्प्रदायिक आग्रह्‌ ही स्ट हय गया है1 अस्तु; 
जच्छ तो अव देखना यह्‌ है कि इस प्रकार का नियत क्रम रखने काभी 
कोई विशेष कारण हैया विना कारण ही कोई क्रम रखना चादिएः इस विचार 
से क्रम रख दिया गया है । पुराणो का मनन करने से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है 
कि नियत क्रम रखने का अवष्यं ही रहस्यमय कारण है) शस्त्रो मे क्रमदो 
प्रकार से चला करता है--एक आरोदह-क्रम, दूसरा अवरोह-क्र्म । दूसरे शब्दों मे, 
इसे नीचे से उपर को जाना गौर ऊपर से नीचे को उतरना कहं सकते हं । 
द्ष्य काये को पकडकर उसकी कारण-परम्परा में जिज्ञासा के अनुसार प्रवेश 
करते जाना, आरोह्‌-करम कहलाता है, ओौर मृ तत्त्वं को आरम्भ मे बताकर 
उसका क्रम से स्थूल-विस्तार बताना अवरोह-करम है! पुराणों मे आरम्भ से 
दशम पुराण तक आरोह-कम चक्ता है! दशम से आगे अन्त तक अवरोह 
क्रम है 
यह तौसिददहीदहै किं पुराणों का मुख्य प्रतिपाद्य विपय सृष्टि है वही 
सृष्टिवि्या पुराणों का क्रम नियत करती है! सभी पुराणो मे सृष्टि का एक 
मानचित्त (नक्शा) वताया गया है कि समूद्र में शेषनाग की 'शय्या पर भगवान्‌ 
णथन कर रहं हं । उनकी नाभि से एक कमर निकर्ता है 1 उस कमल से 
चतुमूख त्र्या प्रकट हति ह्‌ 1 ब्रह्मा सव प्रकार की सृष्टि वनते ह । भगवान्‌ 
विष्णु के समीप देवपि नारद खड़े हृए स्तुति पढते रहते ह । यह पुराणोक्त 
सृष्टिक्रमं का एक चित्र है 1 कुष समय पदे ओौर आज भी एसे चित्र ख्ये हृए 
दृष्टिगोचर होते हं । इस चित्र का विशद वणेन ही पुराणौ मे आरम्भ होता है । 
सवेप्रथम मानव-मस्तिप्क मं यहं जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह सम्पूणं 
दृश्य जगत्‌ किसने वनाया । इसका ` उत्तर ब्रह्मपुराण देता है कि प्रपच-रचना के 
कर्ता आदिदेव ब्रह्मा है । ब्रह्मा के सवर्प का पूर्णं वर्णेन मौर उनके हारा सृष्टि 
की उत्पत्ति का करम ब्रह्मपुराण वत्ता देता है! भव यागे जिज्ञासा होती है कि 


बरह्मा कहा सं जायं या किसने उन्हं वनाया । इस जिन्नासा की शान्ति 
दूसरा पद्मपुराण बाता है! वहं ब्रह्मा 
निरूपणं करता 


कए 
उत्पादक एव आधारभूत पद्मका स्पष्ट 
। पञ्च कां से माया, यह शका होने पर 'तीसरा विष्णुपुराण 
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विष्णु के स्वरूप का निरूपणं कर उलकी नाभि से पदम की उत्पत्ति वता देता है। 
विष्णु भगवान्‌ कहां विराजमानं रहते हं, इसका उत्तर चौथा वायुपुराण उनके 
आधारभूत सहस्र मस्तकनाङे शेषनाग का स्वरूप-प्रदरन कर देता है । शेपनाग 
किस धार पर टिके हं, इसका समाधान पाँचवाँ भागवतपुराण उनके जाधार- 
भूत समुद्र के वणेन दाराकर देता है। छठे नारदपुराण मे भगवान्‌ कै समीप- 
वर्ती नारद का पूणं विवरण कर दिथा जाता है 1 इस प्रकार, छह पुराणो मे पुष्टि 
कै मानचित्र को समज्ञा दिया गया है। 

इसका सक्षेप मं आशथ यह्‌ है करि हम लोग सन्ध्योपासना मे जिन सात 
व्याहृतियों का उन्वारण करते हे, वे सात लोक हं । हमारी यह पृथ्वी भूरोकः 
कहती ह । इसके चारों तरफ का अन्तरिक्ष, जिसमें चन्द्रमा भ्रमण करता है, 
भुव." नाम से कहा जाता है। उसके ऊपर का सूर्यमण्डल स्व" है। यह 
एक त्निलोकी हुई, -जो परस्पर सम्बद्ध है । सूयमण्डकं के ऊपर का अन्तरिक्ष 
मह ' नाम से, उसके उर का परमेष्ठिमण्डक जन ` नाम से, उसके चारों ओर 
का अन्तरिक्च (तप. नामं से भौर सवके ऊपर का स्वयम्भूमण्डल सत्य' नाम से 
कहा जाता है। ये ही सातं लोक मिलकर हमारा एक ब्रह्माण्ड है । इस ब्रह्माण्ड 
मे स्वथम्भू, परमेष्ठी, सूर्यं ओर पृथ्वी ये चार मण्डल हं ओर इनके मध्य में तीन 
अन्तरिक्ष अत्ति हं; विन्तु हमारे चारों ओर के अन्तरिक्ष मे जो चन्द्रमा भ्रमणं 
करता है, उसके हमारा धनिष्ठ सम्बन्ध है, इसक्एि उसे भी मण्डल मान लिया 
जाता है। इस प्रकार, एक ब्रह्याण्ड मे पाँच मण्डल हुए ओर दो अन्तरिक्ष रहे । 
इन मण्डलो मेदो भाग हं--एक मण्डल बनानेवाला भौतिक भाग भौर दूसरा 
उनको ग्यवस्थित रखनेवाका प्राण-ल्प अग्निभाग । हमारी पृथ्वी का अग्नि 
रूप प्राण, जो इसपर प्रतिष्ठित है, सृष्टिकर्ता ब्रह्या है । वहं चारो ओर सृष्टि 
कर्तां है, इसलिए उसे चतुमूंख माना जाता है । पृथ्वी में उत्पन्न हौनेवार मनुष्य, 
पशु, पञ्षी भादि सवका सृष्टिकर्ता वही ह । उसकी आधारभूत यह पृथ्वी कमलहै। 
पद्मपुराण में स्पष्ट रूप से इस पृथ्वी को कमल कहा गया है गौर इसके 
नार भागों को कमल के चारों पतर बताया गया ह । 

यह पुथ्वी-रूप कमल जिनसे उत्पन्न होता है, वहं सूयं भगवान्‌ ही यहां विष्णु हं । 
पुराण आदि मे बार्ह आदित्य बताये गये हं । उनभे वारव आदित्य का 
नामं विष्णु ह । यद्यपि विष्णु शब्द जगन्नियन्ता जगदीश्वर परमात्मा कै किए 
भी प्रयुक्त होता है, किन्तु यहं इस प्रक्रिया में विष्णु-पद से आद्त्य या सूर्य 
ही चये जाते ह । उनकी नाभि, अर्यात्‌ केन्र से यह्‌ पृथ्वीमण्डल-रूप कमल 
निकला है । मध्य का अन्तरिक्ष कमल की नाल दै । यह पृथ्वी उस नाल के 
दवारा सूर्यं से निरन्तर सम्बन्ध रखती है । उन सू्े-रूप विष्णु क शयन का स्यान 
चौथा महः लोकत है । नैमित्तिक प्रख्य मेँ चिकी का क्षयहो जानें प्रर भी 





१. एतदेव महापद्मुद्भूत यन्मय जगत्‌ । 
तदङृत्तान्ताश्रयं यस्मात्पाञ्ममिव्युच्यते यै. ॥ 
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यह्‌ महर्लोक वना रहता है, इसङ्एि उसे शेष कहा गया है। उसमें सौम्य 
वायु अनन्त खूप मे व्याप्त है, इसङिए्‌ उसे सहलमुख वताया गया है ओौर वायु 
का उपजीवक सपं है, इसलिए सं के आकार मे ही उसका चित्रण हुमा है । 
इसका भौ आधार इसके उपर का जनलोक समुद्र-रूप मे चिचित है; क्योकि 
वह सोमका घन है भौरसोमका ही परिणाम आगे चलकर जल हुआ करता है 1 
सरस्वान चाम से वैदिक ओर पौराणिक भाषा मे जनलोकं ही प्रसिद्ध है। 
उसके वरणं करतेवारु पुराण भागवत का सारस्वतकल्प नाम से स्मरण करते हं । 
सरस्वान का वर्णन करने कै कारण ही सारस्वत नाम युक्तियुक्त होता है । 
गोरोक नाम से भी इसी जनलोकं की प्रसिद्धि. है। इस लोक मे भगवान्‌ राधा- 
कृष्ण का निवास बताया गया है वही भगवत्त्वं है, इसीकिए उसका वर्णन 
करनेवाला पुराण भागवत नाम से प्रसिद्ध हा । अगे जिज्ञासा होती है कि इस 
समुद्र मे सोम-रूप जल कहां से आया 1 इसकी शान्ति कै किए वहां नारद 
ऋषि को उपस्थित किया गया। नार' नाम जलसमूहं का है--अपो नारा 
इति प्रोक्ता ।' उस जलक्मूहं का देनेवाला हुमा नारद, वहं है ऊपर का 
तपोलोकं ओौर सत्यलोक, इसीलिए नारद स्वयम्भू दे पुद्र कहे गये । इस प्रकार, 
यहातक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का क्रमिक चि्रणं हु । 


इतने पर भी जिज्ञासा शान्त नही हुई । अबतक ब्रह्माण्ड के अवान्तर 
भागो का काये-कारणभाव समक्ञ मे आया । किन्तु, इसका मूल तत्तवं क्या है, 
जिससे स्वथम्भू अदि समस्त मण्डलो का विकास हुमा । इस मूल तत्त्वं के सम्बन्ध 
मे चार प्रकारसे मत जगेके चार पुराणो केद्वारा उपर्वाणित हुए ह । सप्तम 
माकंण्डेयपुराण मे कहा गया है कि प्रकृति ही समस्त ब्रह्याण्डो का मूर तत्त्व है । 
अष्टम अग्नियुराणं अग्नि को मूर तत्त्व कहता है! नवम भविष्यपुराण, 
जो कि सौर नाम से प्रसिद्ध है, सूरये को मूर ततत्वं वताता है। किन्तु, अन्तत 
दशम ब्रह्यवैव्तपुराण मे सिद्धान्त स्थिर किया गया कि मृ तत्त्व ब्रह्य है भौर 
उसी का यह्‌ सव चिवत्तं है 1 जहाँ कारण का कोई विकार न होने पर भी कारय 
की प्रतीति हौ जाय, उसे विवत्तं कहते हं । इस प्रकार, मूल ततत्वं का सिद्धान्त 
दशमं पुराण तक स्पष्ट हौ गया। 

वह्‌ ब्रह्म बहुत सूक्ष्म होने के कारण मन ओौर वाणीस भी अगम्य है) 
उससे स्यूल प्रपच कंसे वन गया, इसके उपपादन के किए आगे छह पुराणो मे 
जवरोह्‌-कम से छह्‌ अवतार वताये गये ह 1 इनके दवारा ब्रह्म की उपासना भौ 
सम्भव होगी । सूक्ष्म मे स्थूलता कसे आती है, इसका प्रकार ग्यारहवे छिग- 
पुराण मे निरूपितं दहै 1. 

ल्ग शब्द का अथ है 'टीन गमयति. अर्यात्‌ जो अज्ञात वस्तु का ज्ञापक दहो, 
उपे क्ण कहते है। त्यायस्तर मेँ अनुमान के हतु को छ्गि कहा 
जाता है मौर साख्य में सव व्यक्त पदार्थो को छग कहा टै । अव्यक्त से व्यक्त 
हना दी स्यूर्ता है! इसक्एि, क्िगपुराण में स्थूलता का कारण निरूपित 
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होताहै, यहं बात सिद्ध हई । जब व्यक्त रूपमे, अर्थात्‌ स्थूकतामं पदार्थं 
भा गय, तवं उनका सघात या पिण्ड किंस प्रकार बनता है, यह्‌ निरूपण वारहवे 
वराहपुराण मं क्रिया गया है। वराह का अर्थं वायुही ब्राह्मणों मे लिखा है।१ 
उसकी व्युत्पत्ति की गई है कि वृणोति च अह्नोति च वराह्‌., अर्थात्‌ चारो तरफ 
से दवाकर जौ व्याप्त हो, उसे वराह कहते हं । कह नके ह कि हमारे ब्रह्माण्ड 
मं पाच मण्डर बनते हं। उन पाचोंकेर्एिर्पाच प्रकारके ही वराह पुराणों 
मं निरूपित ह्‌ । 

स्वथभू-मण्डल का निर्माता वराह्‌, आदिवराह' कहा जात्ता है । परमेष्डी- 
मण्डल का निर्माता 'यक्ञवराह' सूर्यमण्डल का निर्माता श्वेतवराह चन्द्रमण्डल 
का नि्मात्ति ब्रह्मवराह' है मौर पृथ्वीमण्डल का निर्माता एमूष वराह कहा 
गया है । एमूष का पद-विभाग है--मा + इम + ऊष । अर्थात्‌, इस पृथ्वी को चारो 
मोर से दबानेवाला। वहु वायु-विशेष पिण्ड बनाकर उसे दवाये रहता ई, 
इसीकिषए पृथ्वी टूट नही जाती । इसी आशय से पुराणो मे कहा गया है कि 
पृथ्वी वराह की दाढ से दवी हई है। इस वराह का निरूपणं करनेवाला 
बारहवा वराहपुराण है । वह वायु ही देववायु, अर्थात्‌ अग्निविशेष है। अग्नि, 
वायु, आदित्य नाम से तीन अवस्थाएं होती हे, यह निरुक्त ओर ब्राह्मणों मे 
स्पष्ट है) वह अन्ति ही पिण्ड बनाकर उसपर विराजमान होता है। बनाने- 
वारे अग्नि को 'चित्याग्नि' कहा जाता है ओर उसपर रहकर जो भि्ष-भिन्न 
कार्यं करता है, वंह “चितेनिधेय' नाम से वैदिक भाषा में व्यवहृत है । “चित्याभिनि' 
मत्ये ओौर "चितेनिधेय" अग्नि अमृत कहा जाता है। अग्नि ही प्रजापति है] 
इस अग्नि के 'सवत्सराग्नि", वैश्वानराग्नि, कुमाराग्नि", 'चित्याग्नि', भौर "पाशुकाभिनि 
भेद से पांच अवतार हे । इनमे मध्यम कुमाराग्नि को प्रधान मानकर उससे 
पृथ्वी शरीरो आदि आरम्भ का बोधन करनेवाला तेरहरवां स्कन्दपुराण दहै। 
कुमार का ही नाम स्कन्द है, अत कूमाराग्नि से सुष्टि का बौधक पुराणं स्कन्द 
पुराण कहकाता है । अव वहं चितेनिधेय करमारागिनि अपने स्थान से फलता है । 
उस फीलने को ही इसका विक्रमण कहा जाता है । इसके तीन विक्रमणं होति हं । 
उन तीनों का निरूपण करनेवाला चौदह्वां वामन पुराण है। जिसेयो कहा 
जाता है कि वामन ने अपने तीन पैरों से पृथ्वी अन्तरिक्ष गौर चुरोक को नाप 
डारा 1 

पन्द्रह्वा पुराण कू्मपुराण है । पुराणों मे सर्व॑ प्रजायति क्श्यपसे ही सव 
प्राणियों की उत्पत्ति बताई गई है। कश्यप काही दूसरा नामं कूमं है। कूम 
न्द की व्युत्पत्ति ब्राह्मणों मे यही कही गई दै कि यदकरोत्‌ तत्‌ कूम 
इसी ने प्रजा उत्पन्न की, इसकिए यह कूम कहलाया । वहं कूम प्रजापति कष्टृए 
के आकार.का बनकर सारे जगत्‌ को पैदा करता है । कूम जंसे नीचे समतल, 


१. श्रजापतिवै वायुर्भूत्वा व्यचरत्‌ । 
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मध्यं मे रव्ति-सा तथा ऊपर चौतरफ शुका हुमा ओौर मध्य्‌ मे उभरा हमा 
होता है! ठीक, उसी प्रकार छोकत्रयात्मक यहं कूम ॒प्रजापति भी हैः; क्योकि 
इस कमं प्रजापति का द्यौ उत्तर कपाल है, पृथ्वीं मधर्‌ कपालं है मौर उन दोनों 
कै वीच मे स्विति अन्तरिक्च है! बूलोक मध्यं मे उभरा हुमा ओौर क्षितिज प्रर 
चौतरफ शुका हुमा है! नीचे का पृथ्वी-कपाख समेतक है । अत, इन दोनों 
कपालो से मिभ्रित कूम कषुए के आकार काही बन जाता है! इस कूम का 
निरूपण करनेवाला पुराण कूर्मपुराण है । 

सोरहवां पुराण 'मत्स्य' है ! सूर्यमण्डक के क्रान्तिवृत्त मे तीन ऋषि माने 
जाते ह : वसिष्ठ, मत्स्यं ओौर अगस्त्य । उत्तर दिशा मे वसिष्ठ हे, दक्षिण मे 
अगस्त्य ओर मध्यं मे मत्स्य 1 ये तीनों ऋषि भी सृष्टि मे पूणं रूप से सहायक 
होते ह । उनकी सहायता में मध्य का मत्स्यं विशेष रूप से भागकर्ता है। 
इस मत्स्य का निरूपणं करनेवाला सोलहर्वां मत्स्यपुराण है । 

अव सृष्टि का सागोपाग वर्णेन हौ गया । इसमे जो जीवधारी उत्पन्न 

हए, उनकी लोकान्तरः-गति का क्या प्रकार है, यह विषय सत्रहवे गरुडपुराण 
मे निरूपित हुमा 1 इन रोक-छोकान्तरो का कितना विस्तार है, यह्‌ अद्धारहवे 
ब्रह्याण्डपुराण में स्पष्ट कर दिया गया। 

इस प्रकार, ब्रह्य से आरम्भ करके ब्रह्याण्ड पर समाप्ति करते हुए भगवान्‌ व्यास नें 
स्पष्ट सूचित करदिथाकिन्रह्य से ब्रह्माण्ड तक जान केना यही सृष्टिवि्या है। 
यही पुराणौ मे निरूपित है। मध्यमे भी त्रह्मवैवत्तं नाम से उसी मूलतत्त्व 
का स्मरण करा दिया गया है] 

इस प्रकार, सक्षेप मं पुराणौ के क्रम-निरूपण द्वारा सृष्टि का कुछ आभास 
वताया गया । इसका विस्तार ही पुराणो मे सवत्र प्राप्त होता है। इस क्रम- 
निरूपण से ही सृष्टिविद्यया की गम्भीरता का आधास मिरु सकेगा 1 


यंह स्मरण रहे कि यह्‌ क्रम भगवान्‌ वेदव्यास द्वारा विरचित पुराणसदहिता 
मेही रखा गया था। उन्दने एक सहितामे ही अद्वारह प्रकरण-विभाग किये थे, 
एेसा अनुमान होता है । अगे उनके शिष्यो द्वारा प्रष्नोत्तर-रूप मे जो षट्सवादी 
पुराण प्रस्तुत हुए गौर जौ हमे आजकल प्राप्त हे, उनमे तो प्रश्नोत्तर-रूप से 
सभी विपय सवम जा गये हं । उस प्रकार क्रम की रक्ना इनमें न हो सकी; 
क्योकि सवाद मे जौ प्रन जहाँ उपस्थित हुमा, उसके समाधान के किए वही 
विस्तृत वणेन करना पड़ा, तथापि जो जिसं पुराण का मुख्य विषय दहै, वह उसमे 
भराय. प्राप्त जवश्य होता है इतनी रक्षा उपल्न्ध पुराणो मे भी है 1 इन पुराणौ 
के नम आदि षहं पुराणों मे तो विषयानुसार ही है, जैसा कि ऊपर स्पष्ट 
किया जा चुका है। अंगे माकंण्डेयपुराण वक्ताके नाम से है। भविष्यपुराण 
मे भविष्य-कथन अधिक होने कै कारण उसका यही नाम चिष्यात्त हौ गया । 
ल्ग, वराह, स्कन्द, वामन, कूरे गौर मत्स्यपुराण के नाम विषयानुसार भी कहे 
जा सक्ते हे गौर वराह्‌, वामन, कूम ओर मत्स्यपुराण मे वक्ता भी इनः अवतासौँ 
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को ही माना गया है! इसकिए, वक्ताके नाम पर पुराणोंके नाम रखे गये, 
यहु भी कहा जा सकता है । गरुडपुराण का नाम श्रोताके नाम पर है, क्योकि 
उसमे उपदेष्टा भगवान्‌ स्वयं हं गौर श्रोता गञ्डहं। अथवा यहु नाम भीं 
विषय' के अनुसार ही कहा जा सकता ह, क्योकि गरुड नामं पक्षियों कै अधिपति 
का है ओर सातों लोकों मे भ्रमण करनेवाखा कर्मात्मा ही पक्षिरूप से यहाँ 
विवक्षित है । उसके भ्रमण का निरूपण इस पुराण मे किया गया है 1 इसलिए, 
यह गरुडपुराण कहलाता है । अन्तिम ब्रह्माण्डपुराणं का नाम फिर विषय के 
नामसे ही है। इससे यह प्रतीत हो जातादहैकि पुराणों की नाम गणनाका भी 
एक निश्चित क्रम उपर्युक्त प्रकार से है भौर उसकी तकंसम्मत व्याख्या भी 
उपलन्ध हो जाती है। 
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विचा-रूम से पुराण अनादि ह, अर्थात्‌ उनका आरम्भकार निश्चित नही 
किया जा सकता, यह हमने पूरवे प्रकरणो मे सिद्ध किया हैः किन्तु इससे जो पुराण- 
ग्रन्थ हमे आजकल उपलब्ध हे, उनके सम्बन्ध मे कोई प्रकाश नही पडता । 
सर्प, यह विचारा भी आवश्यक है कि ये पुराण-ग्रन्थ कव निमित हृए 

यरोपियन विद्धानो ने हमारे वेद, पुराण भादि के कालनिर्णय की वहत ् 
की है! इनके वेद, पुराणादि के साय उनका कोई सम्बन्ध न होने पर भी उन्होने 
इन ग्रन्थो पर अत्यधिक परिश्रमं किया ओर उनका ही इतना जादर देखकर 
उनके दारा शिक्षित भारतीय समाज पर भी वहुत बडा प्रभाव पडा गौरवे भी 
इन ग्रन्थों की च्चा करे लगे 1 इसके किए तो हमरोगोँ को यूरोपियन विदान्‌ 
महानुभावो का परमं कृतन्न होना ही चाहिए; किन्तु उनके विचारों मे करई कारणों 
से बहुत कुछ सू्िर्यां रह गई हं ! उनका सशोधन करके ही हमे उनके विचारो 
का आदर करना उचित होगा । प्रथम कारण यह्‌ है कि यूरोपियन जाति राज- 
नीतिप्रधान है ! राजनीति को सभी यूरोपियन प्रधान स्थान देते हं। वहां के 
एतिहासिक ओर दाशेनिक विदान्‌ भी राजनीति-चक्र से सवेथा नही वच पाति, 
यहं एक सूप्रसिद्ध वातत है । राजनीति का यह मुख्य सिद्धान्त है किं जिस देश 
को अधिक काल तक अपने अधिकार मे रखना हौ, उसके इतिहासं पर से उसकीं 
आस्था हटानी चार्िए, अन्यथा इतिहासो वारा अपने प्राचीन गौरव का ज्ञान होने 
पर उसे प्राप्त करने के किष उस देश की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक होगा । इस 
विचार से भारत के अपने अधीनत्व के समय से उन्होने हमारे वेद, पुराण आदि 
को वहत अर्वाचीन सिद्ध कर उनपर से हमारी आस्था को हटाने का प्रयत्न किया । 
उन्ोने देवा कि भारतीयों की आस्था प्राचीनता पर ही अधिक है यदि इनके 
मान्य ग्रन्थौ को अर्वाचीनं सिद्ध कर दिया जायगा, तो इनपर से इनकी आस्था 
हटेगी ओर इस प्रकार ये अपना गौरव भूर ही जार्येगे । 

दुसरा कारण यह भी था कि इनके धर्मग्रन्थ वादइविक आदि मेँ सृष्टि 
को ही केवल र्पाच-छह हजार वं से उत्पन्न माना गया है । यद्यपि अब वैज्ञानिको 
ने नये आविष्कारो से विवश होकर सृष्टि की अति प्राचीनता मान खी । 

किन्तु, प्राचीन काल के सस्कार इनके धार्मिक ग्रन्थो सेही वने हृए थे । 
जव सृष्टि ही केवल पाच-छह हजार वर्पो की हो, तो उसमे बहुत काक के पी 
उत्पन्न हृएु पृरुपो के वनाये अ्रन्थ कंसे अति प्राचीन हो सक्ते हं, इस चिचारने 
भी वेद, पुराणादि की अर्वाचीनता सिद्ध करने मेः उन्द सहायता दी । 
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तीसरा कारण यह्‌ भी था कि भारतीय जिस प्रकार अपने ग्रन्थों की परस्पर 
सम्बद्ध एक (खला मानते हं, उस प्रकारक श्युखला का आदर नकर इनं 
महानुभावो ने स्वतन्त्र रूप से ही एक-एक ग्रन्थ पर विचार किया । इससे भी 
इनके विचारों मं वहुत कुछ तृटि रह गई भौर वह्‌ तृटि यहँतक उपहासास्पद 
बनी कि दूसरे विद्टानो ने दुसरे ग्रन्थो पर विचार कर उनका जौ काल-निर्धारण 
किया, उससे भी न्यून काक उनके आधारभूत ग्रन्थो का निर्णीत हो गया । जिसके 
निदशेन -इस रेख मे आगे प्राप्त होगे । इन विद्वानों के मतो की आोचना कर हम 
अपना मत आगे प्रकट करेगे; क्योकि आज भी बहुत-सा भारतीय शिक्षित समाज 
यूरोपियन विद्वानों के मतो पर ही अधिक आस्था रखता है । 
पुराणो के सम्बन्ध मे जरहाँत्तिक हमे विदित है, प्रथमत. प्रोफेसर विकसनं महोदय ने 
ही अपने विचार प्रकट किये थे! उन्होने प्रत्येक पुराण का समयं निर्धारित 
किया है भौर उन्हे इतनी अर्वाचीनता की ओर घसीटा है कि एक हजार वषं से 
पुराना प्राय किसी भी पुराण को नही माना। इसमं पूर्वोक्ति उपहासास्पद तूटि 
प्रत्यक्ष खूप से इकके रही है । जिन कालिदास आदि कवियोंने पुराणो के गाधार 
पर ही अपने कान्य बनाये, उनका समय तो दूसरे यूरोपियन विद्रानो ने ही इससे 
बहुत प्राचीन सिद्ध किया गौर उनके आधारभूत पुराणों का समय उनसे भी पीष्े 
का माना जाय, इससे मधिकं ओर र्हंसीकी वात क्या हो सकती है। महाकवि 
कालिदास का समय भारतीय विद्यानो ने तो यीशुखिष्ट से पराचीन सिद्ध कियाद, 
क्योकि ये विक्रमादित्य की सभा के नवरत्न मे माने जातेहं ओर विक्रमादित्य 
नाम के एके महाराज का जौ सवत्‌ भारत मे प्रचक्तिति है, वह हजरत ईसा 
से ५७ वषं पूवे का है । विक्रम की वसवी शताब्दी के अवसर परभारत कै कई 
एक एतिहासिक विद्धानों ने सिद्ध भी किया है कि हजरत ईसा से ५७ नयं 
पूर्वै अवश्य ही एक विक्रमादित्य नाम का राजा हुमा था। हम यूरोपियन 
वि्टानो का ही मत मान छ, तो उनके मतानुसार भी ईसवी-सन्‌ की 
छठी शताब्दी मे विक्रम-सवत्‌ चलाया गया है । इसकिए, कालिदास का समय 
चौदह सौ वर्षं तो उनके मतानुसार भी होही जाता है। उस समय तो पुराण 
पूणं प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे । तभी कालिदास ने उनके आधार पर महाकानव्यो 
जौर नाटकों कीः रचना की । वास्तविक विचार सेतो कालिदास का समय दो 
हजार वषे पूवे के कगभग ही मानना उचित होता है । क्योकि, कालिदास का 
एक नाटक माटविकाग्निमितर भी है, जिसका प्रधान नायकं अग्निमते नामका 
राजा माना गया है। इस नाटक की कथा पुराणादि मे उपकूग्ध नही होती भौर 
भरत मनि ने नाटकों का यह्‌ लक्षण बतलाया कि नाटक प्रसिद्ध वृत्तान्त के 
आधार पर ही छिखे जाने चादिए नाटक ख्यातवृत्त स्यात्‌ । 
वृत्तान्तो की प्रसिद्धि दो प्रकार से दो सकती है, यातो वे पुराण 
भादि मे वणित हयौ या वे वृत्तान्त आसन्न समय की ही घटनाएं हो । जव 
माकविकाग्निमि् कौ कथा पुराणोक्त नही, तव कालिदास कैः सन्निहित 
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काल मे वह्‌ घटना हई होगी, यही मानना उचित होगा । आधुनिक एतिहासिक 
विद्वान्‌ अग्निमित्र को पुष्यमित्र का सम-सामयिक या उसके गासपासं का ही 
मानते हं मौर पुष्यमित्र का समय प्राय. २२ सौ वषं पूवे नियत करते हं । एर 
वृत्तान्तो की प्रसिद्धि सौन्दो सौ वषं तक ही रहती रै । इसक्एि, कालिदास को 
दो हजार वर्षं पुराना मानने पर ही माल्विकाग्निमित्त का वृत्तान्त ख्यातवृत्त कहा 
जा सकेगा कालिदास ने अन्य काव्य-नाटकादि की रचना तो पौराणिक 
कथाम के आधार पर की ही है किन्तु मेधद्रूत की रचना एक एकादशी-तरत 
कीक्थाके आधार प्रदहै, जोकि पद्मपुराणके एक अशमे सम्मिक्िति है । इससे 
उनका पुराणों से गहन परिचय पूरणंतया सिद्ध होता है ओौर जौ आजकल हमे 
उपल्व्य हे, वे हीः उस समय मे भी थे, यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती ह । इनसे 
भी प्राचीन भास कवि ह, जिनका समय यूरोपियन विद्रानोने भी ईसा-ूवे चौथी 
शती माना है भास नें भी अपने नाटक प्राय. महाभारत के आधार पर छ्खिंहे 
ओौर वाक्चरित श्रीमद्भागवत के ही बाधार पर चखा है । इससे उनके 
काक मे भी महाभारत ओर पुराणो का खूव प्रचार होना सिद्ध होता ह। 
इन काव्यो के अतिरिक्त आापस्तम्बधर्मसूव्र मे, जिसका समय ईसा-पवे , चतुथं 
शताब्दी यूरोपियन चिद्रानो ने ही निश्चित किया है, उसमे भी पुराणो के श्लोक 
तक उद्धृत मिर्ते हं । ये पद्य! कुछ पाठभेद से प्रचलित ब्रह्याण्डपुराण गौर 
पद्मपुराण मे भी पाये जते हं । पाठभेद होना तो छेखक के प्रमाद बादि से 
सभवं ही है, इससे आपस्तम्बध्मसूत्र के समय मे भी इन प्रचलति पुराणो का 
प्रचार रहना प्रमाणित हौ जाता है । फिर, उन्हे एक सहस्र वषे के अन्दर ही निमित 
कहना कर्टातक उचित हो सकता है । प्रोफेसर विरुसन के मतकोतो आमे के 
यूरोपियन विद्धानो ने भी नही माना! पाजिटर आदिं चिद्धानो नै पुराणो की 
प्राचीनता मानी है, किन्तु वे भी पूर्वोक्त कारणो से जातक सभव हौ सका, 
अर्वाचीनता की जोर ही मधिक शुके 1 किन्तु, विचारदृष्टि से देखने पर पुराणो 
कीं _उनके विचारों कौ अपेक्षा भी गधिक ही प्राचीनता सिद्ध होती है। हमनेतो 
जपने 'पुराणपरिजात' नाम के सस्छृत-परन्य के प्रथम भाग मे सब ग्रन्थों के प्रमाण 
देकर स्पष्ट दिखाया है कि वेदों के अत्तिरिक्ति ओौर जितना भौ वाडमय आजकल 
माप्त होता है, उस सवमे ही पुराणों का कोर्ई-न-कोई परसग मिक ही जाता है, 
जिससे उपछ्व्ध पुराणों की भी उपरन्ध समस्त लौकिक वाडमय से भ्राचीनता 
सिद्ध हौ जाती है। इस सारभूत ग्रन्य मेः उन सवका विवेचन करने से वहत 








१. अष्टाज्ञीतिसदस्राणि ये प्रजामीषिरर्भयः। 
दक्षिणेनार्यम्ण पन्थान ते दम्ानानि भेजिरे ॥ 
उ्ाश्लीतिस्तदस्राणि ये प्रजा नेपिरर्षय. 1 
उततरणा्यन्गः पन्थानं तेऽशरतत्वाय कद्पते ॥ (आपस्तम्बधर्मसूच्च, प्रदन २, पटक ९।२-४) 1 
ये इङोकं जलाण्डपुराण अ० ६५, इरो० १०२-१०४ म मिरते दै । पद्मपुराण के सषि 
खण्ठर्मे भी इस प्रकार के रलोक मिरते है । 
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विस्तार हौ जायगा, इसलिए यहां इतना ही कहना पर्याप्त है किं वैदिक वाडमयः 
मे जो पुराणों के नाम काप्रसग आता है, वह तो भगवान्‌ व्यास से प्राचीन 
होने के कारण अनादि पुराण वेद को ही कहा जा सकता है; किन्तु भगवान्‌ वेद- 
व्यासं के अनन्तर कै खौकिके वाडमयं मे जौ पुराणों का प्रसगदहै, वंह उनके 
या उनके शिष्यो के रचित पुराणों काही कहा जा सकता है, इसक्एि यह 
सिद्धदहौ जातादहैकि जो पराण आजकल उपर्व्धहं,वे भी चार हजार वर्पो 
से अर्वाचीन नही कहं जा सकते । समय-समय पर साम्प्रदायिक विद्धेप के 
कारण था अपना हठ सिद्ध करने को करई विदानो ने उनमे प्रक्षेप किये हं । किन्तु, 
उसकी पहचान विवेचक विद्धान्‌ अपनी विचारदृष्टि से कर सकते हं । मूलभूत 
पुराण तो अति प्राचीनही सिद्धदहो सक्ते हं । 

अपने शास्त्रों पर आधृत प्रमाणो के अतिरिक्त करई एक भारतीयेतर 
इतिहासो कै प्रमाणो से भी पुराणो की प्राचीनता सिद्ध होती है। उनका भी 
दिग्देन कराया जाताहै। भारतम ईसा की प्रथम शताब्दी मे ही एक ग्रीक 
पर्यटक 'डीयोन क्रायस्टो स्टोम' भारत आया था, यह एतिहासिक विद्रानोने 
माना है। वहु दक्षिण कै मलाबारप्रान्तमे कुछ काल तक रहा था। उसने 
भारतवषं की कुछ अन्यान्य बातों के साथ यह भी क्वाह कि भारत मे एक 
लाख र्छोकों का इकियड' है । ग्रीस देश के इतिहास को इक्ियिड' नाम सेही कहा 
जाता है, इसीलिए अपने वहां के सस्कार कै अनुसार उसने भारत के इतिहास को 
भी इचियड' नाम से ही कहा । वहं एक ऊख श्लोक का हमारा इतिहास महा- 
भारतदही हो सकता है ओौर कोई दूसरा लाख श्लोक का इतिहास यरा प्रसिद्ध नही । 
इससे उसने महाभारत का ही परिचय पाया था, यह सिद्ध होता है । मुद्रणाय 
आदि कै अभाव के उस काल मे इतने बडे उत्तर भारतमे वने हुए म्रन्थ का 
मलावारःप्रदेश तकं प्रचार होने मं कम-से-कम दो सौ वषं का समयं अपेक्षित है, 
यह्‌ लोकमान्य तिक्क ओौर महाभारत-मीमासा के रेखक श्रीचिन्तामणि 
विनायक राव ने माना है। इस प्रकार, इस समय से प्राय वाईस सौ वपे पूवं महा- 
भारत की सत्ता सिद्ध हो जाती है गौर भज भी महाभारत हमे एक लाख 
श्लोको के रगभग ही मिक्ता है। इससे जो महाभारत आजकल उपलब्ध है, उसी 
आकार का उस समय उस पर्यटक ने भी देखा था, यह्‌भी सिद्ध होता है। 
प्रचित महाभारत मे पुराणों के नाम भी भिक्तेहे ओर यह भी ल्वा कि 
अद्धारह्‌ पुराणों की स्वना करके भगवान्‌ वेदव्यास ने महाभारत बनाया 1 

दूसरी वात यह्‌ है कि शक-सवत्‌ की चौथी या पांचवी शताब्दी मे महाभारत 
ग्रन्थ भारतवपं से जावा, बारी आदि द्वीपो मे गया था गौर उसके साथ ब्रह्माण्ड 
पुराण भी गया था, यह एेतिहासिको ने माना है । फिडरिके महोदथ ने ओलन्दाज 
भाषा में ब्रह्माण्डपुराण का अनुवाद देखा था । उनके दारा भो अनुवाद के श्लोक 
प्रकारित हुए है, व वत्तंमान ब्रह्याण्डपुराण से भिकते ह । ब्रह्याण्डपुराण पूर्वोक्त 
रीति से अष्टादश्च पुराणो मे अन्तिम है। यहां भी महाभारत ओर पुराणो का 


३ . पुराण-परिशपैलनं 


उस कारु से सम्पूणं भारत मे प्रचार होकर द्ीपान्तर मे भी उनके जाने के ङ भी 
कई शताब्द्यां अवदय अपेक्षित है । अनुमानत, पाच शताब्दी का समय भी इसके 
लिए मान छलिया जाय, तो भी हजरत ईसा के समय मे या उससे भी कुछ पूवं 
महाभारत बौर पुराणो की सत्ता सिद्ध हो जाती है! यह भी एक विचारणीय 
विषय है कि छियुनिया नाम के प्रदेश मे नदयो के नाम भारत की नदियो से 
बहत कुछ भिरते है । जसा कि नेमूना नदी का नाम यमुना" से मिलता है, 
तासी नदी का नाम 'ताप्ती' के निकट है, स्रोवती का नाम 'सरस्वती' से मिरुता है 1 
ओौर कर जात्यो के नाम भी प्राचीन भारत की जातियो से मेर खाते है। 
जैसा कि पुरु ओर कुर, ये नाम दोनो जगह मिलते ह! यही बातत यादवः 
तथा रेष के विषय मे भी है1 इससे उस प्रदेज्ञ मे भी पुराणो का प्रचार 
सिद्ध होता है! ओौर, इससे भी पुराणो की प्राचीनता पर प्रकार पड्ता है। 


उ्यौतिष्‌ के आधार पर विचार 


एक अन्य प्रकार की, म्रन्थो के समय-निर्धारण की रोटी कुछ ही समय 
से प्रचक्ति हुई है । इसका आधार ज्योतिषास्ते है । उस पद्धति से निकाला 
हआ समय अति दृढ माना जाता है। इसमे परिवत्तंन का कोर स्थान ही नही 
रहता । उसका भी -सक्षिप्त विवरण देना पाठको के किए रुचिकर होगा । अत , 
वह भी यहां दिया जाता है। ज्यौतिषसशास् मे खगोल के मध्य का मण्डल 
(विषवद्‌ वृत्त नाम से कहा जाता है गौर सूर्यं का श्रमण-माग, जो विषुवद्‌-वृत्त से 
प्रायः २४ अश्च उत्तर ओर प्राय. २४ अश दक्षिण तक होता है, उसका जो मण्ड 
वनाया जाय, उसका क्रान्ति-वृत्तः नाम ज्यौतिष मे प्रसिद्ध है। यहं स्मरण 
रहे किं आर्यभट के अतिरिक्त भारत के सभी ज्योतिविद्‌ सूयं का ही श्रमण मानते भे । 
केवर भ्य ने ही भूमि का श्रमण माना है। इस कारण यहाँ सूरय 
के भ्रमण-मागे को ही @क्रान्ति-वृत्त' कहा गया है । भू-भ्रमण माननेवारो के मत 
से भी इसमे कोई भेद नही पडेगा । सूरे का दकेन हमे विषुवद्‌-वृत्त से २४ दा 
उत्तर भौर २४ अशा दक्षिण तक होतार, उसे ही ्रान्ति-वृत्त' कहु छया जायगा । 
यायो करहुं कि आधुनिक मत मे भू-घ्रमण का मामं ही (क्रान्ति-वृत्त' कहरखाता 
है। इस ऋन्ति-वृत्तः का विषुवद्‌-वृत्त के दो स्थानो पर सम्बन्ध होता है। 
जिस दिन उन स्थानो पर सूर्यं आत्ता है, उप्र दिन भारत मेँ दिन ओौर रात बराबर 
होते ह 1 एक वार वसन्त मै ओर दुसरी बार शरत्‌ मे एेसा प्रसग अत्ता है। 
इस वसन्त के सम्बन्ध-स्थान को 'सस्पात-बिन्दु' कहते ह ! यह्‌ सम्पात-विन्दु 
जपने स्थान से हटता रहता है, ७२ वर्षं मे १ अश हट जाता है, यह्‌ अबे निर्णीत 
हो चुका है। १३अदा २० कला का एक-एक नक्ष माना जाता है1 इस गणितके 
अनुसार सम्पात-विन्दु को पूरा १ नक्षत्र सें हटने मे ९६० वषै र्गते ह । यह सम्पात- 
विन्दु भूव से पर्चिम की गोर हटता है! जसा कि अश्विनी के वाद रेवती नक्षत्र 
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पर भौर उसके वाद उत्तरा भाद्रपद पर इत्यादि । जिस समय जहाँ सम्पात-चिन्दु हो, 
वही नक्षत्र आदि में गिना जाता है, एसा आधुनिक विद्धान्‌ मानते हं । 


वराहमिहिराचायं के समय में अदिविनी नक्षत्र के आरम्भ मेही सम्पात- 
विन्दु था, एेसा उन्होने अपने ग्रन्थ मेँ किखा है। भौर, उन्होने अदिविनी से गणना 
प्रवृत्त की है, अर्थात्‌ सब नक्षत्रों के आरम्भ मेँ अदिवनीको स्थान व्िदहै, एेसा 
भी माना जाता है। सम्पात-विन्दु जहां हो, उससे एक चतुर्थांश खगोर के पूर्व 
भाग मे, अर्थात्‌ पौने सात नक्षत्र पूवं उत्तरायण होता है । इसलिए, वराहमिहिराचार्यं 
के समय मे उत्तरायण उत्तराषाढा नक्षत्र के द्वितीय चरणमें होता था, यह्‌ भी 
उन्होने खा है 1 वत्तंमान में सम्पात-विन्दु उत्तराभाद्रपद के प्रथम चरण के चतुर्थ 
अद पर है। इस प्रकार, गणना करने पर भाज पूरा एक नक्षत्र ओर प्राय. -१० 
अंडा वराहमिहिर के वाद सम्पात-विन्दु हटा, यह्‌ मानना होगा । सम्पात-विन्दु 
के एक अंश हटने मे ७२ वपं का समय कगता है। एक नक्षत्र का अतिक्रमण 
करने मे ९६० वषे कगते ह । इस गणना से आज वराहमिहिर का कार ९६० ~+ 
७२० = १६८० वपं पूवे सिद होता है, यह निदिचत प्रमाण है! इसमे करद 
फोर-वदल का स्थान नही । हा, वराहमिहिराचायं नें सम्पात-विन्दु की अन-गणना 
नही लिखी, इससे कुछ अदो काभेद होने से कुछ न्यून ह्णकते ह । वेदाग- 
ज्यौतिप नाम का जो अतिप्राचीन ग्रन्थ प्राप्त है, उसमे स्पष्ट च्चिाटहै करि 
धनिष्ठा के आरम्भ मे उत्तरायण होता है (व्हा श्रविष्ठ पद है, किन्तु श्रविष्ठा 
को आजकल धनिष्ठा ही कहा जाता है) । इससे यह सिद्ध है कि उस समय 
सम्पात-विन्दु भरणी नक्षत्र के १० अशपरथा। इस हिसाब से गणना करने पर 
आज सम्पात-विन्दु उस समय से ४६ अश ४० कला हट गया, यह्‌ मानना होगा 
ओर गणना करने पर वेदागज्यौतिप आज से ३३६९० वपं पूवं निमित हुआ था, 
यह भी निद्विति रूप से मान लेना पडेगा । वेदागज्यौतिप मे ५ वर्षं का युग 
माना गया है । यह छोटी युग-कल्पना उन्होने पौराणिक महान्‌ युग-कल्पना को 
देखकर ही की है, इस अनुमान से पुराण वेदागज्यौतिषसे भी पूर्वं के सिद्ध होते है 1 
इससे हमारा बतखाया हुभा समय ही इस गणना से भी फक्त होता है । इसके 
अतिरिक्त महाभारत मे नक्षत्र-गणना कृत्तिका से ही कई जगह लिखी है । 
इससे उस समय मे सम्पात-विन्डु कृत्तिका के आरम्भ मे था, यह सिद्ध होता है । 
मौर, महाभारत मेँ वनपवं के माकण्डेय-समस्या-प्रकरण मे एक कथा मिलती है ।! 
जव स्कन्द को सेनापति बनाया गया, उस अवसर पर छह ऋषिपलिनर्यां स्कन्द के 





१. श्रिया ज़ुर्टं महासेन देवसेनापतिं कतम्‌ । 
सप्तपिपल्यः षद्‌ देन्यस्तत्सकाडामथागमन्‌ ॥१॥ 
्रपिभिः सप्तभिस्त्यक्ता धर्मयुक्ता मदात्रताः। 
द्रुतमागत्य चोचुस्ता देवसेनापि मरम्‌. ॥२॥ 
क्य सुत्रपरित्यक्ता  सत्तुमिरदेवसम्मिते' । 
अकारणाद्रपा तैस्तु पुण्यश्थानात्परिच्युताः ॥२॥ 
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पास आकर कहने र्गी कि हमको सुन्दर आचरण मे रहते इए भी ऋषियों ने 
क्रोध से व्यर्थं छोड दिया है ! हम तुमको देवसेनापति के रूप में अभिपिक्त हुमा सुनकर 
तुमको चरण वनाती हुई आई है, तुम हमारी रक्ता करो } स्कन्दने कहा किं तुम 
मेरी माता हौ, तुम जो चाहती हो, वह॒ मै अवश्य करूंगा 1 इसके अनन्तर चन्द्र 
स्कन्द के पास आये मौर उन्होने कहा कि रोहिणी की छोटी वहन अभिजित्‌ 
येहिणी के साथ स्पर्धा करती थी गौर उससे वडी वनना चाहती थी । इस इच्छा 
से वह तपस्या करने वन मे चली गर्ई । इस कारण मै कर्तव्य मे विमृढहो रहा हं 
कि एक नक्षत्र आकाश से गिर गया, उसकी पूति कंसे की जाय! तुम इस 
विपय मे ब्रह्मा से विचार करो! ब्रह्मा ने उस समय धनिष्ठा कौ भादि मे 
रखकर समय की कत्यना की ओर रोहिणी नक्षत्र सवसे पूर्वं मे माना गया, इससे 
नक्षत्रो की सख्या समान हो गई । अर्थात्‌, अभिजित्‌ के तपस्या करने चके जाने से - 
जो न्यूनता हई थी, वह्‌ पूर्णं हो गई । 

इस आख्यायिका का आशय राजस्थान के सुप्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ मल्लिनाथ 
शर्मा ने यह क्गाया है किं जो छह ऋषिपलिर्यां अपने को ऋषियो हारा 
परित्यक्त कहकर स्कन्द की रण आई थी, वे रोहिणी से आरम्भ कर 
ज्टेपा तक ॒नक्षत्रह्ुये 1 हमारे ज्यौतिप-ग्न्यो मे यह स्पष्ट क्ख है कि 
युधिष्ठिर के राज्यकार में सप्तषि मघा नक्षत्रे पर थे! इसलिए, रोहिणी 
आदि छह नक्षत्रो को उन्होने छोड दिया था । यही अपने छोडने की प्रार्थना सुनाने 
वे स्कन्द के पास आई । आगे के प्रकरण मे स्कन्द ने उनके कथन का पालन 
किया गौर उनके सन्तान वालग्रह॒ बने, इत्यादि वहूत-सा निरूपण है । उसका 
प्रस्तुत विषय से कोई सम्बन्ध नही । प्रस्तुत विषय से इतना ही सम्बन्ध है कि 
सम्पात-विन्दु उस समय रोहिणी पर था। तभी रोहिणीसे आरम्भ कर छह 
ऋषिपल्ियो का स्कन्द के पास आना कहा गया। यदि कृत्तिका से आरम्भ 
होता, तो सात ऋपिपलिनि्ां कही जाती । आगे इद्र ने स्कन्द से कहा कि 
जभिजित्‌ रोहिणी की वही वहन वनना चाहती थी । वह्‌ तपस्या करने के किए 
वन मे चरी गई 1 इसका आस्य यही हो सक्ता है कि पूरवैकाक मे अभिजित्‌ 
की भी गणना नक्षवो मे कौ जाती थी भौर रोहिणी के आगे ही अभिजित्‌ को 





अगे इन्दर स्वन्द से कहते है-- 

अभिजित्‌ स्पमाना तु रोदिण्या अनुजा खसा । 

इच्छन्ति ज्येष्ठता देवी तपस्तप्तु वन गता ॥८॥ 

तत्र गृहोऽसि भद्र॒ते नक्षत्र गणनाच्युतस्‌ । 

काठ त्विम परं स्कन्द बह्मणा सह चिन्तय ॥९॥ 

धनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिकस्पित. । 

रोदिणी छभवत्‌ पूवमेवं सख्या समाभवत्‌ | १०॥ 

एवमुक्तं तु रक्रेण त्रिदिव कृत्तिका गता। 

नक्षत्र सप्तञचीषभं माति तद्‌ वदिदैवतम्‌ ॥११॥ (महाभारत, वनपर्व, अध्याय २२०) 


॥ उपरभ्यमान पुराणों का समवय ४१ 


गिना जात्ता था । किन्तु, आगे के ज्योतिविदो ने नक्षत्रौ में पृथक्‌ रूप से अभिजित्‌ 
की गणना वन्द कर दी! उसे मध्या्नकाल के कुछ समय सें प्रतिदिन नियत 
कर जिया । यही उसका नक्षत्र मेः से गिरना कहा गया । इसका स्पष्ट प्रमाण 
भी रहै कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के काण्ड ३ के अनुवाक २ मे, जहा नक्षत्नो की याज्याः 
जौर “अनुवाक्या' (यज्ञो मे पठने के मन्व) लिखी गई है, वहाँ यभिनित्‌ के भी 
याज्या-अनुवाक्या हं ओौर उनका अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा ही माना गया है। 
अन्यत्र भी श्रुति मे उत्तराषाढा भौर श्रवण के वीच में अभिजित्‌ कां नाम मिक्ता है। 
किन्तु, महाभारत मे उसकी पृथक्‌ गणना न कर प्रतिदिन मध्याह्न मे उसका भोग 
मान ज्या, यह सकेत आदिपवं के १२३बे अध्याय मे श्लो° ६-७ मे मिलता है । 
इसकी सख्यापूरत्ति, जो रोहिणी द्वारा वतल्ाई गर्ईरहै, का वादाय है कि 
सम्पात-चिन्दु पर जो नक्षत्र होता था, वह सवका अधिष्ठाता राजा माना 
जाता था । उसकी गणना अन्य नक्ष्रो के साथ नही की जाती थी, जसा कि प्रजा 
की मनुष्य-गणना मे राजा की गणना नही की जाती । किन्तु, आगे उसकी भी 
गणना नक्षत्रौ मे करन का प्रचार किया गया, इससे अभिजित्‌ का जो स्थान 
खारी हआ था, उसकी पत्ति हो गई, अर्थात्‌ नक्षत्र पूरे २७ ही माने जाने लगे । 
रोहिणी कौ छोटी वहन अभिजित्‌ को वताने का यही अभिप्राय हौ सकता है 
किं उसमे पूवेकारु मे रोहिणी के अनन्तर ही अभिजित्‌ की गणना होती थी ओर 
उस समय मे सम्पात-बिन्दु रोहिणी पर दही था, इसच्एि उसे ही मध्याह्लकाक 
मानकर आगे प्रति मध्याह्न मे ही अभिजित्‌ की कल्पना कर्‌ ली गई 1 यद्यपि 
सम्पात-विन्दु को प्रात.काक कहना चाहिए । उसे मध्याह्न कहना उपयुक्त प्रतीत 
नही होता । किन्तु, देवता ओर पितरो की दिन-गणना से यह सिद्ध होता है कि 
पुवंका मे मध्यरात्रि के अनन्तर ही दिनि मान ल्या जाता था। जसा कि 
वर्तमान मे भी यूरोपियनो ने मध्यरात्रि के अनन्तर ही इसरी तारीख मान 
रेता निर्दिचत किया है । यह्‌ प्राचीन प्रथा है, यह वात पितर ओर देवताभो 
की दिन-गणना से सिद्ध होती है। दिन की परिभाषा सामान्य स्पसे यहीहै 
कि जो प्राणी जितने कार तकं सूयं को देखे, वह उनके च्ए दिन ओौर जितने 
काल तक सूयं उन्हे न दिखाई दे, उतने काल तक उनके क्एि रात्रि मानी जातीहै। 
इसका विवरण हम अपनी पूर्वं पुस्तक (वै० वि० ओौर भा० स०, पृ° १५९-६०) 
मे स्पष्ट रू्पसे कर चुके ह। ॥ 
उसकी पुनरुक्ति यहां करना नदी चाहते । यहा इतना ही कहना है किं 
वस्तुतः पितरो का दिन छष्णपक्ष की अष्टमी से शुक्लपक्ष की अष्टमी तक दहै । 
अमावास्या उनका मध्याह्नकार है; किन्तु कोरा आदि मे छृष्णपल्ल को दिन मौर 
गुकलपक्ष को रात्रि कहा गया है, यह व्यवस्था मध्यरत्रि से दिन मान लेने पर 
ही उपपन्न हो सकती है । इसी प्रकार, सुमेर पर रहनेवाके देवताओं का वास्तविक 
दिन मेप-सक्रान्ति से होता हे! उसी दिन सूर्यं का उत्तर गोरु मे प्रवे है भौर 
उत्तर गोख-स्थित सूर्यं को ही सुमेरु के निवासी देख सकते है । मकर-संक्रान्ति 
६ 
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को जो देवतामो का दिनोदय माना जाता है, वह मध्यरातरि के अनन्तर ही 
दिनोदय मान केने की प्रथा के अनुसार ही है। सस्छृत-माषा मे अद्यतनः शन्द 
का जो व्याकरणादि मे प्रयोग है, उसकी परिभापा भी यही वताई जाती है कि 
अतीत रात्रि के उत्तराद्धं से आगामिनी राति के पूवं भाग तक अद्यतनः कहा 
जाता है। इसं प्रकार, अधैरात्रि से मध्याह्व तक ही जव दिनि की कल्पना की 
गई, तव उसका मध्य भाग प्रात सूर्योदय के समय दही आयगा, इस विचार से ही 
सपातस्थान रोहिणी को मध्याह्न मानकर मध्याह्न मे अभिजित्‌ की कल्पना की 
गई । अभिजित्‌ रोहिणी की वडी वहन वनना चाहती थी, इसका आलय यही 
हो सकता है कि अव सम्पात-विन्दु रोहिणी से हटकर कत्तिका पर जा रहा था । 
इसलिए, कृत्तिका के अनन्तर ही पहले अभिजित्‌ का नाम आकर फिर रोहिणी का 
नाम आता 1 इससे उसका रोहिणी की वडी वहन होना सिद्ध हो जाता । किन्तु, 
वह तपस्या करने चरी गई, अर्थात्‌ नक्षत्रौ से उसकी गणना हट गई । आगे जो 
स्पष्ट कहा है किं इन्द्र के एसा कहते ही कृत्तिका ऊपर आकाश मे चली गई 
आौर वह छृत्तिका नक्षत्र, जिसका देवता अग्नि है, सप्तहीर्पवाका भासित 
होने रगा ! इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि अव कृत्तिका पर ही सम्पात-विन्दु 
गा गया । इसलिए, उसे ही सर्वोच्च माना जाने ङ्गा । सप्तरीर्पवाला कुनै का 
अभिप्राय यही है कि कृत्तिका एक तारागों का पृज है, उसमे सात्त तारे बहुत 
देदीप्यमान है । ब्रह्मा ने धनिष्ठा को मुख्य नक्षत्र माना, इसका अभिप्राय है कि 
बरह्मा ने उत्तरायण से वर्षारम्भ मानने का आदेश दिया । ओर, इन्द्र सम्पात- 
विन्दु से वर्षारम्भ मानते थे! आज भी दो प्रकार की वर्ष-गणना चलही रही है। 

यूरोप आदि देशो मेँ जो जनवरी से वर्षारम्भ माना जाता है, वह॒ उत्तरायण 
से वर्षारम्भ मानने की ही प्रथा का एक विकृत रूप है ! क्योकि, आजकक उत्तरायण, 
१४ जनवरी से दही होता है ओर भारत आदिदेगोमेनजो चैत्र से वर्षारिम्भ माना 
जाता है, वह इन्द्र के मत के अनुसार सम्पात-िन्दु से वर्षारस्भ-गणना का रूप है । 

इस सम्पूणं प्रपच के विस्तार मे यहा हमे यह कहना है ` कि महाभारत- 
कार मे रोहिणी से हटकर कृत्तिका पर सम्पात-विन्दु आया ही था । उसीका 
इस आख्यायिका मे पृराणोचित शब्दो से वणेन किया गया! वेदागज्यौतिष 
के कारु भें सम्पात-चिन्दु भरणी के १० अश्च पर हमने पके बतलाया हे । 

महाभारत-काक मेँ वह कत्तिका के आरम्भ मे माना गया, इसक्एु छृत्तिका 
के १३ अस २० कला, गौर भरणी के ३ अश २० कला, करक मिलाकर १६ 

क कला सम्पात-विन्दु महाभारत कौ अपेक्षा वेदागज्यौतिण्-काल में हटा । 

आये हँ, अतः महाभारत-ग्रन्य्‌ का न 1 ४ व व. ५ 

सिद्ध ठता है अर महाभारत में लिखा हक व ० 

महाभारत की स्वना की, इसक्ए पुराणो ध व 

» पुराणा का भी वही कारु भानना उचित होगा 1 


उपलभ्यमान पुराणो का समय ४६ 


इसपर आधुनिक विदान्‌ मापत्ति प्रकट करते ह । वे कर्‌ कारणो से पुराणो 
कौ महाभारत की अयेक्षा बहुत अर्वाचीन सिद्ध करने का प्रयत्न करते ह! वे 
कारण इस प्रकार ह -- 

(१) महाभारत मेँ मेप, वृष आदि रारि-गणना कही नही भती, किन्तु 
पुराणो मे बहुधा मेष, वृष आदि रारियो का उल्ठेख आया है, ओर महाभारत मे 
न होने से यह सिद्ध है कि यह राशि-गणना भारतीयो नै यूनानियो के ज्यौत्तिप 
से सीखी है । यूनानियो का भारत से सम्पकं अकेक्जेण्डर के भारताक्रमण के अनन्तर 
ही हुआ । यदपि अचेक्जेण्डर भारत के भीतर प्रवेद कर भारतीयो से अधिक 
सम्पके स्थापित न कर सका, तथापि उसके सौ-दो सौ वषं वाद ही अनैक यूनानियो 
के आक्रमण होते रहं गौर वेउसकालके भारत्तके मध्य तक आते रह । इससे 
अक्क्जेण्डर के आक्रमण के सौनदो सौ वषं वाद ही पुराणो का वनना सिद्ध होता है। 

(२) आज हम जिस प्रकार रवि, सोम, मगर आदि वार-गणना करते ह, 
उस प्रकार वारोका नाम महाभारत में कही नही मिलता । यह वार-गणना 
भारतीयों ने कंलडिया-प्रदेशा से सीखी है। इससे भी उस प्रदेश से सम्पकं दोन 
के वाद ही पुराणो का वनना सिद्ध होता है) 

(३) महाभारत मे नक्षत्र-गणना कृत्तिका से आरम्भ की जाती हैः किन्तु 
पुराणो में अदिवनी से ही नक्षत्र-गणना मिलती है। इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि 
महाभारत-कारु मे सम्पात-विन्दु कृत्तिका पर था, इसकिए कृत्तिका को ही आरम्भ- 
नक्षत्र माना जाता था, किन्तु पुराणो के समय मेँ सम्पात-विन्दु अदिवनी पर 
आ गया । अदिवनी से नक्षत्र-गणना वराहमिहिराचायं ने प्रवेत्तिति की हि, इसक्िए 
वराहमिहिर का काल या सम्पात-चिन्दु के कर अंशो का भेद माना जाय, तो 
उस आचाय से दो-चारसौ वषं पूर्वं ही पुराणो काकाल निर्धारित हो सकेगा । 
इस प्रकार, महाभारत गौर पुराणो के काठ में वहत समय का अन्तर सिद्ध होता है । 
इसपर हमारा वक्तव्य है किं मेप, वृष आदि नाम चाहे महाभारत-ग्रन्थ 
तक न मिरे, किन्तु सम्पूर्णं गगनमण्डल के १२ विभाग तो ऋ्वेदसहिता तक 
मे भी मिलते है।' वहां कहा गया है कि एक गगन-ल्प पहिये कौ १२ प्रधि 

(अरा) है (पिये के एक-एक भाग को सस्छृत मे प्रधि कहते है) । ओर, 
उसमे तीन केन्द्रभाग ह गौर उस परिये मे ३६० शकु (कीले) जडी हुई है । 


१ 


१, द्वाद्चप्रवयश्चक्रमेक न्ीणि नभ्यानि कं उतचिकेत। 
तसिन्‌ साकं त्रिरत्रा न दद्गवोऽर्पितरा पषटिनंचलचरासः ॥ (ऋ० स° १।१६४।४८) 
द्ाद्लारं नदि तञ्जराय वर्वत्ति चक्रं परिधागृतस्य । 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अव्र सप्तश्चतानि वितिदच तस्थुः ॥ (० सं° १।१६४।१२) 
वेदमासोधृततरतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते । (@ऋ० सं° १।२।१७) 
वरुण राजा प्रजा उत्पन्न करनेवारे १२ महीनों को जानत्ता है या प्राप्त करता दं भौरजो 
मदीना बढ जाता रै, उसे भी जानता द । “उपनायतेः का अर्थं अधिक मा के अतिरिक्त भौर 


कुछ नदीं टो सकता । 


४41 पुराण-परिशीलन 


दूसरी जगह कहा गया है कि वह चक्र कभी जीर्णं नही होता । उस्म 
र्‌ अरे रुगे हृए है गौर उसमे ७२० अग्नि के पुत्र अर्पित है । इनका अभिप्राय 
स्पष्ट है कि पद्ये के १२ भाग है ओौर उनमे ३६० कीरे र्गी हुई हई । एक- 
एक कील का अतिक्रमण सूर्यं दारा एक-एक अहोरात्र मे होता है । दूसरे स्थान में 
३६० दिन ओर ३६० रात्रि के शुक्छ ओौर कृष्ण भागो को जोड़कर सख्या ७२० 
कर दी गई । यह कई व्याख्याकारो ने १२ महीनो कोरी १२ प्रधि वताया है, 
किन्तु जव वेद मे पिये का यक वनाया गया, तव उस पिये का एक-एक भाग 
ही प्रधि या अरा शब्द मे खेना युवित्तयुक्त होगा! विचार करने पर तो यही 
सिद्ध होता है कि १२ मास की कल्पना भी खमण्डल के १२ भागो के आधार प्र 
ही हुई है! एक-एक भाग का अतिक्रमण करने पर ही एक-एक मास की कल्पना 
की गई ! पिये के तीन केन्द्र जो वताये गये है, उनका सूर्यं द्वारा अतिक्रमण 
होने पर दही ग्रीष्म, वर्षां मौर शीत नाम के तीन समय परिवर्तित होते ह। 
इसके अतिरिक्त वेद मे अधिकमास की कल्पना काभी स्पष्ट वणेन मिल्ताहै । 
ज्यीतिषशास्व के जाननेवारे यह स्पष्ट कटे किं अधिमास-कल्पना विना १२ 
भाग की कल्पना के हो ही नही सकती । जव १२ भाग की कल्पना अति- 
प्राचीन सिद्ध हो चुकी, तव वहां तारामण्डर के मेष, वृष आदि के-से आकार 
देखकर उनके नाम मेष, वृष आदि रख देना कोई एसी महत्त्व कौ वात नही 
रह जाती, जिसकी यूनानियो से सीखने की कल्पना की जाय । इससे यही 
मानना उचित होगा कि यह मेष, वृप आदि नाम-कल्पना भी भारतीयोने 
ही किसी प्राचीन कारु मेँ ही कर री थी ओर बौधायनगृह्यसूत्र मे भी 
रानिनाम ओर उसी के आधार पर होनेवारे क्न का भी नाम मिर्ता है। 
वौधायनगृह्छसूत्र का समय ईसा से प्राय ५०० वपं पूर्वं माना जाता है। 
उससे पूवं ही राक्ि-कल्पना हो चुकी थी, यह्‌ वात भी सिद्ध हो जाती है। 
इससे राशि-कंत्पना यूनानियो से अर्वाचीन कार मे सीखी गई, यह कल्पना स्पष्ट 
खण्डित हो जाती है। इसके अतिरिक्त यवन, अर्थात्‌ यूनानियो से भारतीयो 
का सम्प्कं अलेक्जैण्डर के आक्रमण के अनन्तर हुआ, यह भी पाश्चात्य विद्वान 
की कल्पना निराधार ही है। भारतीय ग्रन्थो का पुरा सनन नहोनेसे ही एेसी 
कल्पनां उटी हं 1 भारतीय ग्रन्थो मे तो स्पष्ट मिक्ता है कि बहुत-से भारतीय, 
जो किसी कारण धर्मपतित हो गये, वे ही यवन हो गये, अर्थात्‌ यूनान देन मेँ जा 
वसे ।" पुवेकाकुके भारत की जो सीमा पराणो मे मिल्ती है, उसमे भी स्पष्ट 
लिखाहै कि भारतके पूवं मे किरात निवास करते थे ओौर परिचम मे यवन थे । 





१. अस्ति त्रयोदद्लो मास 1 तैत्तिरीय सदिता, ६।५) 
२, हानकेस्तु क्रियालापादिमाः क्षत्रियजातय. । 
चरृषरुत्वे गता लोके ब्राह्यणादरनेन च॥ 
पोण्ड्कास्चौडद्रनिडा काम्बोजा यवनाः दाकाः 
पारदाः पहवास्चीना किरणा दरदाः खजरा ॥ (मनु०) ० १०, इदलो० ४३-४५) 


उपलभ्यमान पुराणो का समय ४ 


इससे यवन वश भारत के समीपदही मिला हुभा था, इस कारण भारत से 
बरहिष्डरेत पतित जातियो का समीप मे ही यवनो मे मिल जाना स्वाभाविक ही 
प्रतीत होता है। भारत से बहिष्कार के कारणो का भी कई जगह उल्रेख 
मिलता है। जसा कि एेतरेयत्राह्मण मे हरिद्चन्ध के उपाख्यान मे कथा है 
कि जव हरि्चन्द्र मूल्य देकर अजीगत्तं ऋपि से शुनशेप को खरीद लाया 
जौर उसे पञ्ुस्थान मे बवाँधकर यज्ञ करने लगा (उस यज्ञ गे महपि विदवामित्र 
भी ऋत्विजो मे आये हुए थे । यह्‌ शुनु रेप वडी करुणा दिखाता हुमा उनकी 
शरण मे गया}, तब विश्वामित्र ने कृपा कर इसे ऋपित्व दे दिया । ऋषित्व प्राप्त 
कर इसने वरुण आदि देवताओं की मन्त्रो द्वारा स्तुति की ओर उन देवता ने 
यन्ञपूत्ति मानकर शुन.रोप को आलम्बन से मुक्त कर दिया ओर जव पिता अजीगत्तं नै 
इसे धर चलने को कहा, तव शुनदेप ने पिता को उत्तर दिया कि तुम्हारा 
ओर मेरा अव सम्बन्ध ही क्या रहा। तुम तो द्रव्य केकर मुञ्चे वेच चुके ओौर 
मुञ्चे मारने को भी उद्यत थे। अवतो म॑ विदवामित्र की कृपासे बचाहूंवेदही 
मेरे पिता है, यह्‌ कहकर जव वह विदवामित्र की गोद मे जा बैठा, तब विदवामित्न ने 
भी उसे पुत्र-रूप से स्वीकार किया ओर यह भी कहा कि हम तुम्हे सवसे 
ज्येष्ठ पुत्र मानते है । विर्वामिच्र के पहर सौ ओौरस पुत्र थे, उनमे मधुच्छन्दा से 
पचास बडे थे । उन पचासो ते इसकी ज्येष्ठता स्वीकार नही की । तब महर्षि 
विदवामित्र ने कुपित होकर अपनी आन्ञा न माननेवारे उन पचासो को वर्णाश्रम- 
धमे से बहिष्कृत कर दिया । वे सीमाप्रान्त की म्केच्छ जातियो मे जा मिटे। 
यह एक प्रसद्ध रहै, जो वेद-रूप ब्राह्मण मे उक्त है। पुराणो मे भी एसे अनेक 
प्रसद्ध है! राजा ययाति नै जव अपने पुत्रो से अमनी वृद्धावस्था देकर उनकी 
युवावस्था योगबल से खेनी चाही, तब पुर के अत्तिरिक्त ओर सव पुत्रो ने अपनी 
युवावस्था देने का निषेध कर दिया भौर तव ययाति राजा ने क्रोधवश होकर कई 
पुत्रो कोदेश से निकाल दिया । उनमें तुसु ओर अनु के पुत्र यवन तथा अन्यान्य 
म्केच्छ जातियो मे सम्मिलित हो गये ।" यह्‌ प्रसद्ध महाभारत तथा अन्यान्य 
पुराणो मे भी आया है । इसके अतिरिक्त यवनो का भारतीय राजाओौ से युद्ध 
का प्रसद्ध भी पुराणादि मे अनेक स्थानोमे वणित है। जैसाकि ब्रह्मपुराण मे 
वर्णन है किं बाहुक राजा पर जव हैहयो नै आक्रमण किया, तव हैहय के साथ 
यवन आदि ,कई जातियां भी सम्मिलित थी । बाहुक ने इन सवको परास्त कर 
दिया ओर फिर इनका विकृत वेश बनाकर भारत के बाहर के प्रान्त देशो मे इन्हे 
बसा दिया । इसी प्रकार, भगवान्‌ कष्ण के समय मे जव जरासन्ध ने अपने मित्र 





१. यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वसोर्यवना स्यृता- । 
द्रस्थोः सुतास्तु वै भोजा अनोस्तु म्लेच्छजातय- ॥ (महाभा०) आ० प० अ० ८५५ इरो० ३४) 


२. अर्थं॑इकाना शिरसो मुण्डयित्वा, व्यसर्जयत्‌ । 
यवनाना दिरः सर्वं कम्बोजानां तथैव च ॥ 


पारदा सुक्तवेश्ाद्व पवा. व । 
स्वै ते क्ष॒निया विप्रा धर्मस्तेषां ; ॥ (ब्रह्मपुराण) 


४६ धुराण-परिशीररं 


कालयवन को भी वृका च्या था मौर मथुरा को एक ओर से जरासन्ध ने ओर 
दूसरी ओर से कालयवन ने घेर ज्या था, तव भगवान्‌ कृष्ण ने मुचकुन्द 
क्के दवारा उसका वध करा दिया । यह्‌ प्रसग॒ भागवत मे भी आता है । महा- 
भारत के युद्ध मे भी पवन सम्मिलति हए थे, यह महाभारत मे स्पष्ट है। 

दन सव घटनाय के वणेन से हमारा अभिप्राय यही है कि भारत से यवनो 
का सम्पकं वहत प्राचीन कार से था गौर इतने सम्पकं मेँ विद्यामो का मादान 
प्रदान भी अवद्य ही सम्भव है, इसकिए मेष, वृष आदि रारियोके नाम भारतीयो ने 
यवनो से स्यि, यह मान भी ल्या जाय, तो भी इससे पुराणो की अर्वाचीनता 
नही सिद्ध हयो सकती । 

दूसरी बात जो वारो के विषय मे कही गई है किं वार-गणना कैलडियन 
लोगो से भारतीयो ने सीखी ओर उन वारो का नाम एव भिन्न-भिन्न वारो मेँ 
व्रत करने का विधान भी पुराणो मे मिक्ता है; इससे भी पुराणो की 
अर्वाचीनता सिद्ध होती है, इसका भी उत्तर यही हैकिं वारो काभी मूर वेढोमेदही 
प्राप्त है । ऋण्वेदसहिता मेँ सूर्यैरथ के वणेन का मन्त्र आया है-- 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा । 
तिनाभिचक्मजरमनर्व यत्रेमा विश्वाभुवनानिं तस्थुः ॥ 
(ऋ० मं० १, अनु ° २२, सु० ८, म०२) 


इस मन्त्र मे अङ्व की व्याख्या के करई प्रकार अपनी पूरव पुस्तक "वैदिक विज्ञान 
जओौर भारतीय सस्कृति मे हमने बताये ह । उनमें एक व्याख्या के अनुसार सात ग्रहो 
पर प्रकाश पडने के कारण सात वारो का संकेत भी, इस मन््रसे सिद्ध होजाताहै 
ओर यह्‌ भी उस पुस्तक मे विस्तार से बता दिया गया है कि वार-कल्पना, 
भारतीयो ने जो श्रहस्थिति मानी है, उसीके आधार पर है। इससे वार-गणना 
भी भारत मे ही प्रादुर्भूत हुई, यह सिद्ध हो जाता है मौर पुराणों की अर्वाचीनता 
का भी खण्डन हो जाता है करई विद्रानो का यह्‌ कहना है किं भारतीयो ने 
नौ ग्रहं माने ह । यदि भारत मेँ वार-कल्पना होती, तो नवग्रहो के नौ वार होते । 
यह भी टीक नही है; क्योकि राहु गौर केतु 'तमोग्रह कटे जाते है । उनके स्थान 
भी ्रह-परम्परा मे निदिष्ट नही है, इसलिए नियत स्थानो के अनुसार मानी जाने- 
वाली वार-गणना मे उनका स्थान नही हो सकता! दशा आदि की कल्पना मे 
उन्हे भी स्थान दिया गया है; क्योक्रि छायारूप तमोग्रह॒ भी प्रकादामान ग्रहो के 
समान अपना फल देते है । वेद मेँ षड. नाम देखकर जो कुछ विद्वान्‌ यह्‌ आक्षेप 
करते ह कि भारत मेँतो छह ही दिन माने जते थे सात वारो की कल्पना 
देदान्तरो से ही आई है, यह कथन भी सर्वथा उपहासास्पद है ! वेद मे “षडः' 
जो कहे गये हं, वह तो स्तोमो की गणना है। स्तोम का अति गम्भीर रहस्य 
दिखाने का यहाँ स्थान नही है । इतना ही समञ्चना चाहिए किं वे षड. भिन्न 
प्रकरण के है, वार-गणना से उनका कोई सम्बन्ध नही है । 


उपलभ्यमान पुराणों का समय ४७ 


तीसरी बात जो कही गर्द है कि पुराणो मे नक्षच्र-गणना अद्िनी नक्षत्र को 
भादि मे रखकर है, इससे यह सिद्ध होता है कि अदिवनी नक्षत्र पर जव सम्पात- 
विन्दु था, तभी पुराणो की रचना हुई । वराहमिहिराचार्यं ने ही अद्विनी को 
आदि मे रखकर नक्षत्न-गणना चलाई थी) इसङ्एि, पुराण बराह 
के समकालिकं या अन्ततः उनसे दो चार सौ वेषं पुराने सिद्ध हो सकेगे, इससे 
अधिकं प्राचीन उन्हें मानना युक्तियुक्त चही । इसपर हमारा वक्तव्य है कि सम्पात- 
बिन्दु से ही नक्षत्र-गणना होने का नियम स्पष्ट रूपसे कही भी किखित नही 
मिला है । केवर अटकल के आधार पर ही यह नियम माना गया है । भारतीय 
ज्योतिविद्‌ विद्वान्‌ सम्पात-बिन्दु का अब भी सत्ताईस अश तक ही चना मानते है । 
उधर सत्ताईस अश चलकर, अर्थात्‌ रोहिणी का स्पदोमात्र करके यह विन्दु 
लौट पडता है ओर इधर पूर्वाभाद्रपदा का स्पशैमाच्र करके ऊौट पडता है। 
यूरोप आदि अन्य देशो के विदान्‌ सम्पात-विन्दु का चारो ओर धूमना मानते ह । 
इन मतो मे कौन-सा सत्य है, यह तो समय ही बतायगा। जव सत्तारईस अदा 
सम्पात-बिन्दु पार्‌ कर जायगा, तव मतो की सत्यता या असत्यता स्पष्ट रूप से 
प्रमाणित होगी 1 अभी इसमे प्रायः ३०० वषं की देर है। यदि भारतीय 
विद्रानो का ही कथन सत्य हो, तो अदिवनी नक्षत्र केन्द्र में होने के कारण स्थिर 
रूप से आरम्भ मे निर्चवित करिया गया, यह स्पष्टं सिद्ध हो जाता है, इसका 
पोपक वैदांगज्यौत्तिष भी है; क्योकि वहां जो सकेताक्षरो से नक्षत्र-गणना की 
गई दै, वह्‌ भी अदिवनी से ही है-- 


जौ द्रगःचेश्वे ही रो षा-~ 

श्चिन्म्‌षक्‌ण्यःप्रुमाधाणः) 
रोम याः स्वपो नजः छक़ष्यो, 
ह ष्ये ष्ठा इत्युक्षा क्िडगैः\। 


ओौर, आज पौराणिक कारु मे भी दक्ञा छगाने मे छत्तिकादि-गणना ही मानी 
जाती है। 

हमारे विचार से तो नक्षत्र-गणना के दोनो प्रकार--अदिविनी से ओौर छृत्तिका 
से गणना-रूप देवता-भेद से भ्रचकिति हए है । नक्षत्रौ के देवता वेदागज्यौतिष 
मे भरी वणित है गीर तैत्तिरीय ब्राह्मण के तृतीय काण्ड मे भी नक्षत्रो के देवताभो 
का संकेत प्राप्त है। इससे नकषत्र-देवता अनादिकार से माने हए सिद्ध हते हं । 
कृत्तिका" का देवता अग्नि माना गया है 1! अन्ति पृथ्वी-स्थान का देवता है 
इसलिए पथ्वीलोकं से आरम्भ करः यदि गणना की जाय, तो अग्नि नक्षत्र कृत्तिका 
से ही आरम्भ कर॒ नक्ष्र-गणना प्राप्त होती है ओर (अदिवनी" नक्षत्र के देवता 
अदिव' (अद्िवनीकूुमार) है । वे स्वरगस्थानीय माने जात्ते है! निरक्तकार ने 
स्पष्ट ॒क्खा है--अथातो द्युस्थाना देवता । तासामदिवनौ प्रथमागाभिनौ भवतः ॥ 
अर्थात्‌ , अब हम चुस्थान (स्वस्थान) के देवतामो का निरूपण आरम्भ करते हं । 


1 पुराण-परिशीलन 


इनमे अदिवनीकुमार ही पहरे अते है । निघण्टु से भी स्वर्गस्थान के देवता 
अदरिवियो' का नाम ही प्रथम च्या गया है। इससे यह सिद्ध हमा किं यदि 
स्वर्गं से गणना आरम्भ की जाय, तो अदिविनीकूमार देवतावाटी अदरिवनी को ही 
प्रथम स्थान देना आवश्यक होगा । गर्गाचार्य का यहं भी वचन है कि कर्मसु 
कृत्तिका प्रथमम्‌ ।' अर्थात्‌ , कमेकाण्ड मे कृत्तिका नक्षत्र ही आरम्भ मे भिना 
जाता है] इससे कर्मभेद से भी नक्षत्र-गणना के भिन्न-भिन्न प्रकार चलते है, 
यह भी सिद्ध होता है। शतपथवाह्यण मे भी अगन्याधानप्रकरण मे वचनहै 
करि कृत्तिका नक्षत्र मे ही अग्नि का आधान करना चादिए; क्योकि कृत्तिका 
नक्षत्र का देवता अग्नि ही है। अग्नि देवतावारे नक्षत्र मे अग्न्याधान करना ही 
समञ्जस होगा । महाभारत मे भी कत्तिकादि-गणना दानधर्मादि के प्रकरण में 
ही मिर्ती है । 

इस सव प्रपञ्च से यह्‌ सिद्ध हृभा कि पृथ्वी-सम्बन्धी कार्यो में कृततिकादि- 
गणना होती है ओर पुराणो मे स्वर्गस्थ देवत्ताओ के प्रसद्ख मेही प्राय 
नक्षत्र-गणना आई है, इसक्एि चहो अदिविनी को आदिमे रखकर ही 
गणना की गई है! इस भकार, जव नक्षत्र-गणना की उपपत्ति करई प्रकारो से 
हो सकती है, तेव इस सन्दिग्ध हेतु को मानकर पुराणो की अर्वाचीनता सिद्ध 
करना उचित नही कहा जा सकता । महाभारत मे पुराणो के नाम जव स्पष्ट 
उपल्व्ध होते हं, तव इन निधिल प्रमाणो से पुराणो के अर्वाचीनं टोने की कल्पना 
केवर साहस-मात् ही है । अन्यान्य ग्रन्थो के गौर ज्यौतिष के प्रमाणसे भी जव 
महाभारत गोर उपलब्ध पुराणो कौ प्राचीनता सिद्ध की जा चुकी, तव सन्दिग्ध 
प्रमाणो से उच्रकी अर्वाचीनता नही सिद्ध हो सकती! इससे हमारा पर्वोक्ति 
सिद्धान्त ही पष्ट रहता है किं वैदिक वाडमय के अतिरिक्त जितना वाडमय 
भाजकल उपरुन्ध है, उसमे उपलब्ध पुराण सवसे प्राचीन हँ ओौर वे चार हजार 
वर्पं से इधर के कभी नही कहे जा सकते । इसका प्रपञ्च हमने अपने 'ुराण- 
पारिजात" (सस्छृत) नामक ग्रन्थ मे बहुत विस्तार से छिवा है! इस सारभत 
ग्रन्थ में इतना ही पर्याप्त होगा । 


पुराणों के विषय 


हम यह्‌ स्पष्ट कर चुके है कि पुराण एक अत्यन्त प्राचीन भारतीय विद्या था 
भौर उस विद्या के प्रतिपादक ग्रन्थो का नाम भी पुराण ही था। इस पूराण- 
विद्या मे किन-किन विषयों का अन्तर्भाव है, यह यहाँ संक्षेप मेँ बतलाया जाता है। 
वैसे तो आगे चककर पुराणों मेँ विषयों की दृष्टि से एक भाण्डार-सा दिखाई देता है । 
उनमे कौन-से विषय प्रधान है गौर कौन-से विषय प्रसंगागत, इसकी आलोचना 
भी पुराणों मे ही प्राप्त होत्री है) पुराण ग्रन्थ स्वत. ही यह सूचना देदेते टै कि 
उनके मुख्य प्रतिपाद्य विपय पाच है--१. सृष्टि, २ प्रतिसुष्टि, ३. वंश, ४. मन्वन्तर 
गौर ५. वश्चानुचरित : 

सर्गश्च भ्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

पुराणों में पाच विषयों की प्रधानता को वतखानेवाला यह्‌ प्य प्रायः सभी 
पुराणो मे कुछ-करुछ पाठभेद से आया है । सवसे पहा विषय है सृष्टि । 
दस प्रकरण मे जगत्‌ की उत्पत्ति को ही, सभी पुराणो मे, विस्तार से समन्नाया 
गया है । प्रतिसर्गं का अर्थं है करि दिखाई देनैवाङे इस सम्पूर्णं चराचर विद्व 
का समय-समय पर प्रलय हो जाना। वश नाम के प्रकरण मे ससारके जो 
उपादान कारण है, उनकी क्रमिक परम्परा का वर्णेन होता है । वसानूचरित से तात्पयं है 
करिवश्मे जो पदार्थं आयं, उनके विपय मे कुछ विरोप कहना । ऋषि, राजा 
आदि के वश भौर उनके चरित भी इन्दी प्रकरण मे समाविष्ट कर ल्य जाते ह । 
करई विद्वान्‌ प्रतिसूष्टि का अर्थं अनुसृष्टि ही करते है! उनक्रे मतानुसार पदार्थो 
का उत्पत्तिक्रम तो प्रतिसृष्ट या प्रतिस मे ही आ जाता है । वदा ओर 
वशानुचरित मे ऋषि, राजा आदि के व्च भौर चरित ही लिये जाते हं। 
मन्वन्तर नाम के प्रकरणमे सृष्टि के प्रारम्भ से प्रलख्य-पयन्त कितना समय 
व्यतीत होता है, इसकी पूरी गणना दहै । किसी-किसी पुराण में प्रतिसगं का 
अथं प्रलय न करके आदिसुष्टि के अनन्तर उत्पन्न होनेवाली दूसरी अवान्तर 
सृष्टि, जो भगे बताई जायगी, किया गया है। जव सृष्टि टोती दै, तव 
प्रख्य भी अवश्य होगा, अत प्रख्य की पृथक्‌ गणना की आवश्यकता उन पुराणो 
में नही समन्ली गई । 

इन पाच विषयो मे भी किस-किस विषय के अन्तगेत किन-किन वातो का 
विवरण है, इस वात को भी अनेक पुराणो मेँ स्पष्ट क्रिया गया है। जैसे 
विष्णुपुराण में प्रदन की वैली मेँ इस प्रकार कटा गया है कि--ि धर्मज्ञ 1 
मै आपसे यह्‌ सुनना चाहता हँ कि यह जगत कंसे उत्यच्न हुभा भौर इसके 
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बाद पुनः यह कंसे उत्पन्न होगा ? इस जगत्‌ के वनानं मे किन-किन वस्तु्जो 
का उपयोग हया है ? इस चराचर का मूल कारण क्या है यह पहल 
कहाँ रीन था? आगे कहां रीन होगा ? भूतो की तथा देवो की उत्पत्ति 
कव ओौर कसे हई ? समुद्र, पवैत--इनकी उत्पत्ति का रहस्य श्या है? भूमि के 
स्थित रहने का कारण क्या है? सूर्यादि मण्डलो की स्थिति ओर उनका 
परिमाण क्या है? देवता मादि के वश कौनते ह? मन्वन्तरो का विस्तृत 
परिचय क्या है? चारो युगो मे विभक्त कल्प किसे कते ह ? कल्पनामो का 
स्वरूप क्या है ? भिन्न-भिन्न युगो के समस्त धमे क्या है? देवता, पि ओौर 
मनुष्यो के जो आचार-व्यवहार है, हे महामुने ! वह मुक्षे वततखाद्ए । भगवान्‌ 
वेदव्यास के द्वारा वेद की विभिन्न शावामो का प्रणयन किस प्रकार हुमा है? 
ब्राह्मणादि के गौर आश्रमवासी जनो के धर्म क्या है? इन सव वातो को हे 
वासिष्ठनन्दन ! मै आपसे सुनना चाहता हँ 1“ 

उपर्युक्त प्रसग मे भूतो के परिमाण, देवादि की उत्पत्ति, समुद्र, पर्वत तथा 
भूमि के सस्थान, सूयं का सस्थान, ये सव वाते सगे के अन्तर्गत आती द । 
देव, ऋषि, मनुष्य आदि वदा "वशः के अन्तर्गत आते हँ । कल्प, उनके भेद, 
युगो के धर्म आदि "मन्वन्तर" प्रकरण के वणेनीय विषय ह 1 देवता, ऋषि भौर 
मनुष्यादि के चरित्र तथा वेद-शाखाओ का विभागीकरणं "वज्ञानूचरित' में आते ह 1 
कुछ पुराणो मेँ पाच ओर मिखाकर पुराणो के दसं लक्षण वेताये गये ह । 
भागवत ( स्कन्ध २, अध्याय १०, इलोक १७ ) में १. सर्ग, २ "विसर्गं, 
३ सस्थान, ४. पोषण", ५ भूमि, ६ मन्वन्तर", ७. ईशानुकथा", ८. निरोध 
९ भुक्ति ओौर १०. नाश्य ईन १० विषयो को वर्णनीय चिपय 
के रूपमेँ कल्खादहै। गे के रछोको मे उनमे से प्रत्येक का स्वरूप- 
पस्िचिय कराया गया है । वे इस प्रकार है--भूत, तन्मात्रा, इन्द्रिय, बुद्धि आदि 
की उत्पत्ति भगः शब्द से छी गईहै । गुणो की विषमता, अर्थात्‌ न्यूनाधिक 
भाव से पुरुष द्वारा जो आगे सृष्टि होती है, वह विसर्ग" कहा जाता है । स्थिति" 
शव्द से भगवान्‌ का विजय ओर “पोषण' गन्दसे भगवान्‌ का अनुग्रह विवक्षित है । 
इसी आधार पर श्रीवल्लभ-सम्प्रदाय को 'ुष्टि-सम्परदाय' कहा जाता है, 
क्योकि वह्‌ भगवदनुगृहीतो का सम्प्रदाय है! “मन्वन्तर शब्दं से मन्वन्तरो के 
धमं विवक्षित है भौर भूति" शब्द से कर्मो की. वासना अभिप्रेत है । "ईशानुकथा" 
से अवतार ओौर उनके अनुगाभियो की कथा विवक्षित है । निरोधः च॒ब्दसे 
व क्या गया है, जिस्म भगवान्‌ अपनी शानितियो के साथ शयन करते ई ! 
मुक्ति शब्द से जीव का वित भाव छोडकर स्वरूप मेँ अवस्थान कहा गया है। 
'आश्चय' शब्द से वन्ध, मुक्ति आदि सवका कारण परत्रहम ही क्या गया है । 
आगे भागवत में ही १२ स्कन्ध मे सप्तम अध्याय के अष्टम श्लोक से कुछ पाट- 
भेद से इन १० लक्षणो को फिर गिनाया मया है 1 ब्रहवैवरतपुराण भ यह कहा 
१ विष्णुपुराण, अं १, अध्याय १, इरोक ४ से १० तक । 
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गया है (कृष्णवण्ड, अ० १२३, दको० ६-१२) कि १ सर्ग, २. प्रतिसर, 
३, वदा, ४. मन्वन्तर, ५ वशानुचरित, ये उपपुराणों के विषय है ओर 
महापुराणो के विषय १. सृष्टि, २. विसृष्ट, ३. स्थिति, ४. पालन, 
५. कर्मो की वासना, ६. मनुओं की वार्ता, ७, प्रख्यो का वर्णेन, ८. मोक्ष 
का निरूपण, ९, हरि का कीत्तंन, १०. वेदो का विभाजन, ये १० है। इन 
स्थलो का विचार करने पर ३ स्थानो पर जो यह १० लक्षणो की चर्चा हुर्दहै, 
वह्‌ दाल्दमात्र का भेद है, अभिप्राय एक दही है । श्रीमद्भागवत (स्कन्ध १२) मे 
१, सर्म, २. विसर्गं, ३. वृत्ति, ४. रक्षा, ५. अन्तर, ६. वदा, ७. वशचानुचरित, ८. सस्था, 
९, हेतु ओौर १०, अपाश्रय, ये लक्षण कट गये ह । दूसरे स्कन्ध मे सगं ओर विसं इन 
दोनो के किए समान शब्द ही रखा गया है । अन्तरः को स्पष्ट करने के किए 
"मन्वन्तर" शब्द रख दिया गया है । अपाश्रय" के स्थान पर आश्रय' ही रखा गया है । 
तु" का अथं माना गया है, जीव के ससारचक्र मे पड़ने का कारण वे 
अविद्या, क्म आदि है, जिसको वहाँ द्वितीय स्कन्ध मे “ऊति शब्द से कहा गया है 1 
कर्मवासनामो का नाम ही ऊति" है । इस प्रकार, पाँच सक्षणो मे तात्तिक समानता है । 
इसके आमे वदा ओर वशानुचरित को ईशानुकथा" शब्द से कहा गया ह । 
इसका अर्थ है हरि, अर्थात्‌ भगवान्‌ ओौर उनके भक्तों की कथा । इसमे ऋषियो, 
राजां आदि के चरितां का भी संग्रह स्पष्ट है। वंश के विना बशानुचरित 
का कथन समीचीन नही हो सकता, अतः वज्ञ का वंशानुचरित मेँ ही अन्तर्भाव 
समन्न च्या जाता है। द्वादश स्कन्ध मे 'सस्था' शब्द से चार प्रकार का प्रख्य 
बोधित हो जाता है। इन चारो मे विलक्षणता दिखाने के किए द्वितीय स्कन्ध 
मे अपुनरावत्तन-रूम मुक्ति अरग कही गई ह ओर “निसोध' शब्द से वहा नैमित्तिक 
अर प्राकृतिकं प्रलय का अभिप्राय है । वादश्च अध्याय मेँ अवतारो के वणेन को, 
जिसके चिए द्वितीय स्कन्धं मे पोषण शब्द आया है, “रक्षा शन्द से कहा 
गया है। उसी के किए द्वितीय अध्यायमे ईशानुकथा" ओर "पोषण ये दो अल्ग- 
अलग शव्द दिये गये है ! उपर्युक्त क्रम से दो का तो अन्तर्भाव दिखाया गया ओर 
ढो को पृथक्‌-पुथक्‌ रखा गया । अत.” पुराणो के नौ लक्षण वन गये । वारहवे 
अध्याय मे परस्पर उपमर्दनी के रूप से प्राणियो कौ जो जीवन-रूप स्थिति वृत्तिः 
शब्द से कही गई है, उसे दूसरे अध्याय मे ^स्थान' शव्द दिया गया है। स्थान की 
व्याख्या मे जो यह कहा गया है कि स्थान का अथं है स्थिति" या वकुण्ट का 
विजयः, उसका अभिप्राय यह है कि विष्णु का नाम ही वैकुण्ठ है । ओर, विष्णु 
का प्रधान कायं जगत्‌ का पालन करना है, उस विष्णु का यही विजयः कहा 
जाता है कि ससार-चक्र अन्न ओर अन्नाद इन दो स्थितियो से पुष्ट होता रहः 
चरुता रहे, भोग्य ओर भोक्ता की परम्परा जगत्‌ मेँ अवाध रहे, आदान ओर 
प्रदान का प्रवत्तन होता रहे, वही स्थितिः या वैकुण्ठ-विजय' है । इस प्रकार, हम 
देखते है कि भागवत मेँ दो स्थानो मे जो पुराणों के दस लक्षण गिनाये ह" उनमें 
आपाततः भेद प्रतीत होने पर भी विचार करने पर शान्दभेद-मात्र रह्‌ जाता है, 
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विषय भित्त-भि्च नही है । वक्ता अपनी दरी की विलक्षणता से एक ही व 
कहने के किए विभिन्न शब्दो का आश्रय र क्ता ह पर्क उससे विषय में विण 
भेद नही आता । ब्रह्मवैवत्तंपुराण के जो दस लक्षण है, उनमे १ सुष्टि, २.विसु ¢ 
३ स्थिति, ४. कर्मवासना, ५ मनुवार्ता, ६. प्रलय का वर्णन, ७. मोक्ष का निरूपण ये 
सात विपयतो स्पष्ट रूप से पूरवोक्ति विषयो के समान ही है । ब्रह्यवैवत्तं मे हरि 
का कीत्तन भी पुराण का विषय कहा गया है । वह भागवत के द्ितीय स्कन्ध मे 
“ईसानुकथा' शब्द से गृहीत हुमा मौर द्वादस स्कन्ध में इसे हम आश्रय इन्दार्थके ही 
अन्तरगत मान सकते है । पोषण भी उसी के अन्तगेत आ जाता है। वेदों के पृथक्‌ 
भाव से वेदो का व्यासकृत शाखा-विभाग ही प्रतीत होता है । वह ईशानुकथा 
के ही अन्तगतं आ जायगा । क्रम या अक्रम से वार्ता गौर पृथक्‌-पृथक्‌ से वशानु- 
चरति का सकत है ! अत , यह्‌ स्पष्ट `हो जाता है किये बरह्मववत्तं के लक्षण भी 
कुछ शब्दभेद से भागवतो के दशलक्षण ही है । इनमे आपस मे विषय की दृष्टि 
से कोई अन्तर नही । 

वास्तविक दृष्टि से देखने पर तो ये दस लक्षण भी पूर्वोक्त पांच लक्षणो के 
विस्तार-मात्र ह । इन दसो मे एसी कोई नवीन वात नही है, जो उपर्युक्त पाँच 
लक्षणो से बोधित न हो गई हो । भागवत के दशम स्वन्धमे सगे, प्रतिसगं (रल्य- 
सस्था) वरा, बशानुचरित ओर मन्वन्तर, इन पांच लक्षणो का निरूपण इन्दी शन्दो 
से क्या गया है। दूसरे स्थरो पर इन पचो का जिस प्रकार सकलन किया 
गया है, उसे अभी हमने देखा । अवरिष्ट जो पाँच है, उनमे विसं तो सृष्टि का 
टी अवान्तर भेद है । आश्रय दान्द से ई्वर कां ही ग्रहण होता है ओर वह 
ईरवर सृष्टि का निर्माता माना गया है । अत, सृष्टि के वर्णेन मेँ उसका भी वर्णन 
अन्तर्भूत हो जाता है। हतु या उति" शाब्द से कही गई कमेवासना' सृष्टि की 
कारण-सामग्री के अन्तगेत है, अत. वह्‌ भी सृष्टिके वर्णनमे ही अन्तभूत होती है । 
वृत्तिः या स्थान शब्द से कहा जानेवाला परस्पर उपमद्ं-उपमर्दक भाव 
स्पष्टतया वशचानुचरित मे अन्तर्भूत हो जाता है । ईशानुकथा, पोषण या रक्षा भी 
वदयानुचरिति में ही अन्तर्भूत समक्चनी चाहिए । क्योकि, ईशानुकथा मे ई्वर के 
अवतारो का निरूपण होता है भौर ये अवतार किसी-न-किसी वंश मे ही 
ाविरभूत होते है । इसकिए, वशानुचरित मे अवतारो की कया का भी सग्रह 
जनिप्रेत है । इसक्िए यह स्पष्ट हो जाता है किये १० पुराणो के लक्षण पूर्वोक्त 
पचि लक्षणोमे ही अन्तर्भूत ह । उनसे इनका कोई विरोध नही । भागवतादि मे 
इनके निरूपण का अभिप्राय यह है कि इन पुराणो मे भगवान्‌ के चरो का 
मनन ही प्रधान प्रयोजन है, जैसा कि भागवत के मारम्भसे ही स्पष्ट हौ जाता है। 
अत", इनमें भगवदर्णन के प्राधान्य होने से उनकी प्राप्ति या उपासना के अंगो को 
पृथक्‌ समन्नाने के क्एि भगिना दिया गया है 1 

यह सभी शास्त्रो के किए एक सामान्य बात है कि उन शासो के कुछ मुख्य 
रूप से प्रतिपाद्य विषय होते है तथा उनमें अन्य अनेक प्रासंगिक विषयो काभी 
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श््रधान सूप से समावेश दौ जाता है । उदाहरण के रए, मनुस्मृति आदि धर्म- 
शास्ते-गरन्थो मे सृष्टि का निरूपण किया गयादहैः जौ धर्म॑द्ास्व का अपना 
विषय नही है । इसी प्रकार, उन्ही धर्मशास्व-प्रन्थो मे आध्यात्मिक ओर दानिक 
विषयों का भी निरूपण मिलता है। द्ेन-प्रन्थो मे भी प्रासद्धिक रूप से धर्मं 
का विषय जाया है। जव हम उन चास्त्रो के स्वतन्त्रे विषयो की गणना करभे, 
तव उनके विकेप रूपं से विवेचनीय विषयो की ही गणना होगी, न कि सामान्य 
विपयो की । सामान्य विषय किसे समक्ञा जाय ओर विदोप विषय कौनसे दो, 
इसका निणेय यही है किं जिन विषयो का विवरण प्रधान रूप से दुसरे विषय के 
ग्र्थोमे हो, वै विषय प्रकेत विपय के ग्रन्थो मेँ अप्रधान है, तथा जिन विषयो 
का वर्णेन प्रकृत विपय के ग्रन्थो मे प्रधान रूप से हो तथा अन्यत्र उनका सकेत- 
मात्र मिक्ता हो, वे विषय प्रकृत मे प्रधान ह । यह स्पष्ट है कि पराणो के सृष्टि 
आदि पाँच विषय ही मुख्य है; क्योकि अन्य ध्मेशास्व्रादि विषय के ग्रन्थौ मेँ उनका 
स्पष्ट विवरण नही, सकेत-मात्र है । पुराणो के दस लक्षणो की गणना मे जो 
कर्म, वासना, ईङ्वर आदि विषयो का परिगणन किया गयादहै, वे पुराणो के 
प्रधान विषय नही माने जा सकते; क्योकि उनका प्रधान सूप से निरूपण वैद, 
ददन, उपासना तथा धर्मशास्व के ग्रन्थो मे मिलता है। चर्चा-मात्रके आ जामे 
से ही पुराणो मे कटी गई सभी वातो को यदि पुराणो का विषय मान ल्या जाय, 
तव तो विद्यायो में शायद कोरईभी एेसी विदान होगी, जिसका पुराणो मे उल्केख 
न हो। वै सभी विद्यां पुराणो की विषयभूतं हैः यह कथन तो साहस ही 
होगा 1 अतः, यही मानना उपयुक्त होता है कि पुराणो मे अन्य विषय प्रसगागत-मात्र हैं । 
लक्षण-रूप मेँ कहे जने योग्य तो वे ही पाँच, सृष्टि, प्रतिसृष्टि, ब, मन्वन्तर 
वरानुचरित विषय हँ, जिनको बताने के च्एि ही पुराण-वि्या प्रकादित हुई 1 
श्रीमद्भागवत महापुराण का तो प्रादुभवि या प्रणयन भगवद्‌भक्तों के तथा 
भगवान्‌ के गुणधर्मो के कीत्तन के किए ही हा है, यह भागवत के उपक्रम से 
ही स्पष्ट हौ जाता है । अत. उसके वर्णनीय विपयो मेँ भगवान्‌ की रीय का, 
उनकी पूजा-अच॑ना का भगवद्भक्तो के चरित्रौ का वर्णेन सु-सगत है । यही कारणहै 
कि भागवत के दस लक्षणो मे उन्ही विपयो को महत्त्वं दिया गया है। इतना दही 
नही, भागवत का मुख्य विषय तो परत्रह्य का निरूपण करना है, अन्य नौ लक्षण 
तो उस दशम आश्चय-रूप विपय के स्पष्ट ज्ञान के किए ह । .इसी वात को 
भागवत में कहा गया है कि "दरमस्य विशुद्धयर्थं नवानामिहलक्षणम्‌ ॥' 

वह्‌ दरम परत्रह्म-रूप विषय ईदवर के अनुग्रह के विना प्राप्यनहीहो सकता; 
अतः ईदवर के अनुग्रह की प्राप्ति के हेतु भक्ति-पोषण आदि का वहाँ प्रधानता से 
उल्छेख युक्तिसिद्ध है । परन्तु, अन्य सभी पुराणो मे भी इन विषयो की प्रधानता 
ही है, यहं नदी माना जा सकता 1 क्योकि, भागवतके प्रारम्भमेंही देवपि नारदने 
भगवान्‌ वेदव्यास से यह कहा कि आपने पुराणो मे अन्य अनेक विषयो का 
तो विस्तार से वर्णनं किया है, परन्तु ¢त्वया भागवता धर्मा. प्रायेण न निरूपिता. 
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अर्थात्‌ आपने भागवत धर्मो का, अर्थात्‌ भक्तिमार्गं का निरूपण प्राय. कही नही 
का है। इसी पर भगवान्‌ वेदव्यास ने श्रीमद्‌भागवत महापुराण की रचना 
की 1 यदि अन्य पुराणो मे भी भगवच्वरिवो का पर्याप्त वर्णन होता, तो नारद 
रेसा क्यो कहते भौर भगवान्‌ व्यास उसको क्यौ स्वीकार करते । यद्यपि ईदवर 
ओर भक्ति का विवरण अन्य पुराणो मे, विरोष रूप से महाभारत मे मिल्ताहै, 
तथापि दूसरे पुराणो का मुख्य प्रतिपा विषय सृष्टि आदि ही हैः महाभारत मे 
भी भारतवश्ीय क्षत्रियोका वर्णन ही प्रधान है, अत ईदवर गौर भक्तिका वणन 
वहाँ धी गौणरूपसे ही मानना होगा) 


दस रक्षणो का रहस्य 


भागवत के १० रक्षणो मे यह रहस्य प्रतीत हो रहा है कि जन्माद्यस्य यत" 
आदि के हारा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओौर संहारकाकर्ताही ईदवर माना 
गया है) श्रुति मे भी कहा गया है-- 
यतो वा इमानि भूतानि जयन्ते, यत्र जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्यनि- 
संविशन्ति आदि ! 


आगम के प्रत्यभिन्ञा-ददन मे "परमरिव' शव्द से कहे गये परमेदवर के द्वारा 
पचि कार्यो का संपादन बत्तकलाया गया है। परमरिव के वेर्पाच कायं है- 
१. सृष्टि, २. स्थिति, ३. संहार, ४. विलयन निग्रह ओौर ५. अनुग्रह । इनमे 
प्रारम्भं के तीन कायं तो पूर्वोक्त श्रौत ही ह। जीव को वन्धन मे छना तथा 
उसपर अनृग्रह करके उसे मुक्त करना ये दो वाते यहं अधिकं वतलाई गई है । 
भगवान्‌ या परमशिव के इन्दी पाँच कृत्यो को श्रीमद्भागवत मेँ सर्गे, स्थान, 
निरोध, विसं ओौर पोषण शब्दो से कहा गया है । पच कार्यो के परिनाङक 
परमेश्वर के दो स्वरूप ह । एक वह रूप है, जिसका आश्रय उपासना मेँ भक्त लोग 
ल्या करते ह । उस रूप र्मे अनुग्राहकत्व भी है, अर्थात्‌ उस रूप की उपासना से 
भक्तो की इष्टसिद्धि भीहोतीदहै। उस रूप को दस लक्षणों मे "आश्रयः शब्द से 
कहा गया है । परमेश्वर का दूसरा सूप वह है, जो सम्पण जगत्‌ का परिचाक्न 
करता है । वह काल-रूप है, उसे ही दस लक्षणो मे मन्वन्तर कहा गया है ! 
इस प्रकार, ईरवर-प्रतिपादक भागवत में ईदवर-निरूपण से सम्बद्ध सात रक्षण 
हौ जाते है । मपने कर्मानुसार क्मेपादच मे वाँधकर जीवभाव को प्राप्त प्राणी के 
सम्बन्ध मेँ ससार-माे मे डारनेवाी "ऊति" ( कर्मवासना ) भौर उस जीव- 
भाव को प्राप्त प्राणी को मुक्त करने की साधिका ईडानकथा एव पोषण कौ 
फलभूता मुक्ति-ये तीन रक्षण ओर जोडे गये ह । पूर्वं के सात ओर ये तीन 
मिलाकर जो दस लक्षण वनाये गये है, उनकी युक्तियुक्ता जीव ओर ईद्वर के 
सम्बन्ध को मानकर ही समञ्ञ मे आ सकती है! ओर, ये दस रक्षण सभी पुराणो 
के सामान्य लक्षण नही है, अपितु भागवत के विरोष लक्षण र, क्योकि भगवान्‌ 
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में ही प्रधान-रूप से सर्वव्यापी, सवैनियन्ता जगदीकवर भौर उसकी आराधना मे 
सधिकार रखनेवाके जीव का वर्णेन किया गयाहै। यही कारणदहै किये दस 
लक्षण भागवत मेँ ही कहै गये है, अन्य किसी पुराण मे इनका विवरण नही 
मिक्ता । भागवत के श्वे स्कन्ध मे जो यह कहा गया है कि यै दक्ललक्षण 
महापुराणो के है--उसका तात्पयं यही क्गाना होगा कि प्रसंगागत्त रूपसे इन 
सव बातो का निरूपण प्रायः सभी पुराणो मे मिक जाता है अथवा दूसरा 
समाधान यहं भीदहै किये द्चलक्षण पुराणो मे सर्वत्र पाये जानेवारे पाच 
लक्षणों की व्याख्या है । ब्रह्मवैवत्तेपुराण मेँ भी एक जगह्‌ पहर पुराणो के पाँच 
लक्षण बताकर भागवत महापुराण का अनुवत्तन प्रकाित करने के किए भागवत 
के अनुसार दस लक्षण भी कहं दिये गये ह । वहाँ भी पाँच ओर दस लक्षणोको 
अकग-अलग गिनाकर यह कहा गया है कि पाँच उपपुराणो के लक्षण ह मौर 
दस महापुराणों के लक्षण । उसका भी अभिप्राय यही है किं ब्रह्यर्ववत्तेपुराण 
मे अपने को महापुरुष कहने के लिए यह्‌ कह दिया गया है 1 यथां रूपमे तो 
करई उपपुराणो मेँ ये पांच विषय नही मिलते । देवीभागवते (स्कन्ध १-१८) मे भी 
अन्य पुराणो की भाति पाँच लक्षणोका कथ्रन करके सर्गं ओरं प्रतिसर्गं का विलक्षण 
माग से विवरण दिया गया है कि “उस भगवती की तीन गणो के अनुसार तीन 
महाराक्तिर्यां है--सात्त्विकगुणप्रधाना महालक्ष्मी, राजसगुणप्रधाना महासरस्वती 
ओर तामसगुणप्रधाना महाकारी । ईस प्रकार, इन तीन महाशक्तियो का सृष्टि 
के प्रवर्तन ओौर विस्तार के किए जौ स्वरूप-धारण करना है, उसको ास्त- 
विश्चारदो नै सर्गं का पहला रूप माना है । गौर, उसके बाद विष्णु, ब्रह्मा ओर 
रुद्र की उत्पत्ति ससार की उत्पत्ति, पालन ओर सहारके लिए हई! इसे प्रतिसरगं 
कटा गया है । उसके बाद पुराणो मेँ चनद्रवदां ओर सूरय॑वशो मे उत्पन्न हौनेवारे 
राजाओं के वंशो का कथन है। इसके अनन्तर हिरण्यकशिपु आदि के वंशो का 
विवरण ओौर स्वायम्भुव आदि मनुं का वणेन है । आगे इन सन वर्णितं घटनाओ 
मै कितना काल लगता है, इसका विवरण 'मन्वन्तर' प्रकरण मे किया गया है। 
देव, ऋषि आैर मानवो के वंशा मेँ उत्पन्न हुए व्यवहार ओर घटनाओो का इति- 
-हास वंशानुचरित मे कहा गया है ओर अन्त मेँ यह कहा गया है किं इस 
प्रकार पुराणो के पाँच लक्षण होते ह 1“ यहाँ प्रधान जौ चेतना शक्ति है, उसके 
अंशरूप महालक्ष्मी आदि का आविभवि सर्ग" शव्द से कहा गया है । उन 
शवित्तयो से शक्तिमान्‌ जो ब्रह्मा, विष्णु ओौर सद्र है, उनका आविभवि प्रतिसगं 
शव्द से कहा गया है 1 यह पद्धति धी देवीभागवत की अपनी है। इन विषयो 
को भी पुराणों का सामान्य लक्षण नही कहा जा सकता; क्योकि अन्यत्र वर्णन 
की यह्‌ प्रक्रिया नही दिखाई देती । इसी प्रकार, स्कन्दपुराण के प्रभासखण्ड 
(२-९४-९५) मे यह कहा गया दै कि ब्रह्मा, विष्णुः सूर्य, सुद्र, भुवन का माहात्म्य 
ओर संहार का वणेन ये पुराणो के पांच लक्षण ह, ये भी स्कन्दपुराण के मपनं 
दी लक्षण कहे जा सक्ते है! या इन पौँचौकाभी पूर्वोक्त पाच लक्षणोमेदही 
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समाव हो जाता है। इस प्रकार, हमने देखा कि पुराणो के ४ सामान्य लक्षण 
सर्ग, प्रतिसर्गं आदि पाचहीरहै। उनमे भी सर्ग ही प्रधान है। भेष लक्षण सृष्टि 
के ही स्वरूपं के प्रतिपादकं तथा उसके शेप अद को पृष्ट करनेवाठे हं । इसी 
लिए बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के भाष्य मे पुराण गन्द की व्याख्या । करते हए 
भगवान्‌ रकराचायं ने शिखा है कि पुराण असद्‌ वा इद अगु आसीत्‌" इत्यादि । 
इससे उन्दने भी यही सिद्ध किया कि सृष्टि ही पुराण क्रा मुख्य लक्षण है । 
वेद के भाष्यकार श्रीमाधवाचायं आदि विद्धानो ने अपनी व्याख्याभो मे इसी 
अथं का अनुसरण किया है हम आगे कै प्रकरण मै सृष्टि के निपय का विस्तार 
से विचार करेगे । 


ने 
मे 


पुराणों के चार अन्य विषय 
वैसे तो जैसा कि हम ऊपर कह अये है, कोई एेसी विद्या नही है, जिसका 
सकेत पुराणो मे न मिक्ता हौ । परन्तु, उनमे भी रोकोपयोगी होने के कारण 
चार विषयो का विरोप स्पसे सग्रह किया गया है वे विपय है--१ आख्यान, 
२ उपाख्यान, २३ गाथा ओौर ४ कल्पशुद्धि 
आख्यानेश्चाप्युपाख्यानैर्गाणाभिः कल्पशुद्धिभि- । 
पुराणसंहितां चकते पुराणार्थविशारद. ॥। 
(विष्णुपुराण, अंश ३, अध्याय ६-१५) 
इसका व्याख्यान विष्णुपुराण की टीका मे श्रीधराचायै ने किया है-- 
स्वयंदुष्टा्थकथनं प्राहुराख्यानकं वुधा ! 
शुतस्यार्थस्य कथनमुपाख्यानं प्रचक्षते 11 
अर्थात्‌, स्वय देखी हुई बात को कट्ना आख्यान कहा गया है गौर सुनी हुई 
वात को कहना उपाख्यान । जिन चरिनो का कथन्‌. वराक्रमसे हो, वे वशानु- 
चरित नाम के प्रधान लक्षणे आ जाते है तथा जिन चरो का वर्णेन तत्तत्‌ 
स्थरो मे आद के रूपमे वश के क्रम को छोडकर दृष्टान्त के कू्पमे किया 
गया है, उनको यहा “आख्यान' ओौर उपाख्यान नाम दिया गया है। जैसे महा- 
भारत मे नकर का उपाख्यान, सावित्री का उपाख्यान जादि ह । माकंण्डेयपुराण 
मे मदालसा का उपाख्यान इत्यादि एसे अनेक दृष्टान्त है 1 यह होने पर भी 
उपर्युक्त इलोक मेँ स्वयदृष्ट कथन को “आख्यान जौर सुनी हई वात के कथन 
को “उपाख्यान कहा गया ह । कुछ विदधान ने “आख्यान ओौर "उपाख्यान 
की व्याख्या मे यह्‌ कहा है किवेगोमे जो आख्यायिकाएं सकेत-रूप से आई है 
उनका विस्तार पुराणो मे किया गया है । उन्हे ही “आख्यान कहना चाहिए 1 
उपाख्यान" वे है, जो वेद या प्राचीन वाङ्मय मे सकेतित नही है । पुराणकर््ता नै 
ही उनका सकलन किया है । नक आदि राजामो के चरित्र एसे ही उपाख्यान है । 
कुछ विद्धानो का यह्‌ भी कथन है कि "वशः ओौर 'वशानुचरित' ये दो लक्षण 
मन्य चस्तु-वत्तान्तो की अपेक्षा सर्वथा वैज्ञानिक है । मनुष्य विरोष राजामो के 
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जो चरि ह, वे आख्यान" हौ है ओौर प्रसगागत जो चरित्र सगृहीत हृषु है, वे 
उपाख्यान हं । अतिरिक्त विषयो में तीसरा स्थान शाथाः का है। ये गाथां 
चहृते प्राचीन है । वेद के ब्राह्मण-भाग मे भी वहुत-सी गराथाएं मिरुती है । 
पुराणो का प्रतिपादन करनेवारे भरुत्तिवाक्यो मे पुराण के साथ-ही-साथ (राथा 
काभी पृथक्‌ स्मरण क्रिया गया है । गाथा' का स्वरूप यह्‌ है किं किसी महामहिम- 
शाली वत्तंमान युग॒या युगान्तर मेँ उत्पन्न होनेवारे महापुरुप ने अपने अनुभवो 
का जिन शब्दं में प्रकाशन किया ओौर शिष्ट पुरुषो नै जिन्हे सादर स्वीकार कर 
लिया, उन्हें गाथा" कहा जाता है । महाभारत मे अपने पुत्र के यौवन को ग्रहृण 
करके भी अतृप्त रहनेवारे राजा ययाति ने अपने अनुभव का निम्नङिखित गाथा 
मे प्रकारन किया है-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णचत्मेव भूय एवाभिनधंते । 

अर्थात्‌, कामनाओं के उपभोग से कभी काम शान्त नही होता, अपितु बह उसी 
प्रकार बढ जाता है, जिस प्रकार आहुति डालने पर अग्नि ।' ये गाथां उपदेश 
के चिएु अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती हैः इसक्एि पुराणो मे स्थान-स्थान पर 
इस प्रकार की गाथां का सग्रह मिलता है यदि सभी पुराणो से इस प्रकार 
की गाथागो को अलग करके सकरन किया जाय, तो ससार्‌ का वडा उपकारहौो । 
कत्पशुद्धि से कल्पौ की माथा करने का अभिप्राय कुछ विद्धानो ने माना है। 
यह्‌ कल्पशुद्धि तो पुराणो के मुख्य लक्षणोमे ही आ जाती हैः इसकिएि इन 
अतिरिक्त विषयो मे जो कत्पशुद्धि पद आया है, उसका अथं धर्मलास्त्रं के 
कल्पसूत्रो मे जो कर्मकाण्डो के विधान आते है ओौर धममेशास्त्रो मे जो भिन्न-भिन्न 
प्रकार के शूद्धियो के विचार मिलते है, उनका ही यहाँ कल्पशगुद्धि पद से ग्रहण करना 
उचित होगा । इस प्रकार, सक्षेप मे हमने इस प्रकरण मे पुराणो के विविध लक्षणो 
की चर्चा की । अव आगे उनमे से प्रत्येक का विस्तृत विवरण भ्रस्तुत किया जायया । 

इस भ्रकार, पुराणो की सख्या, वक्तृपरम्परा, विषय आदि का निर्देश कर अव 
पुराणो के विषयो मे प्रवेश करने के पहले पुराणकर्ता भगवान्‌ वेदव्यास का परिचय 
देना आवश्यक समञ्चकर उसका आरम्भ करते ह । इसके साथ ही पुराणो मे 
जिस प्रक्रिया का उन्होने अवलम्बन किया है, उसका भी सक्षिप्त परिचय दिया 
जाता है, जिससे पुराणो के विषय समने मे सुगमता हौ सके । 


मषिं वेदव्यास ओर पुराणो की प्रक्रिया 


भारतीय वाडमय-मन्दिर के प्रधान निमतिा, प्राचीन ऋषि-मुनि-मण्डल के 
देदीप्यमान रल, ज्ञान-समुद्र के मदराचल भगवान्‌ कृष्णदैपायन वेदव्यास विष्णु 
के एक अवतार भाने जाते है । श्रीभागवत मादि पुराणो मे चौबीस अवतारो 
मे उनकी भी गणना है 1 

यो, तो भगवान्‌ कृष्ण ने भगवद्गीता के विभूति-अध्याय के अन्त मे वताया ह 
कि सम्पूर्णं विद्व ही मेरी विभूति है, म एक अंश से सम्पूणं चराचर जगत्‌ 
मे व्याप्त हूँ ।' परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ कहा जाता है । संसार मे प्रत्येक 
प्राणी या अप्राणी में जो कुछ शक्ति या सामर्थ्यं का अश है, वह उसौ गक्ति- 
घन परमात्मा से प्राप्त है! इस आधार पर सम्पूणं जगत्‌ को ही भगवान्‌ का 
अवतार कहा गया है । किन्तु, सव प्राणियो मे प्रत्येक राक्ति की एक सीमा मानी 
जाती है1 उस सीमा के भीतर ही न्यूनाधिकता या तर-तमभाव सव प्राणियो 
मे रहता है । जहां उस सीमा का भी अतिक्रमण हौ जाय, सर्वसाधारण से विहेष 
अधिक मात्रा मे जहां कोई शक्ति देखी जाय, उसे मुख्य अवतार कहकर सवका 
पूज्य माना जाता है । भगवद्गीता मे भी यही कहा गया है-- 

यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमर्टूनितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं भम तेजोंऽशसम्भवम्‌ । 

अर्थात्‌, "जिस प्राणी में विशेष चमत्कार देखो, असाधारण कूप मे समृद्धि या 
ओज-वर पाओ, उसे मेरे तेज का एक अश समञ्चो 1 यही अवतारो का रहस्य है । 
जहां किसी भी शक्ति की विरेष विलक्षणता पाई जाय, उसे भगवान्‌ का 
अश्ावतार या कछावतार कहा जाता है। 


= 


व्यास : एक पदवी 

भगवान्‌ न्यास ज्ञानशक्ति के अततार माने गये है, अर्थात्‌ उनका ज्ञान 
मनुष्य के ज्ञान की सीमा से बहुत अधिक बढा हुमा था इस ज्ञानशक्ति की 
अरौकिकता के कारण वह॒ अवतारो में परिगणित हए । 

वेदव्यास या व्यास उनकी एक पदवी है । यह्‌ अधिकार का नाम है! ऋषि- 
मृनियो मे उनके कायं या अधिकार केनाम ही प्राय. प्रसिद्धहोते है। जो छऋषिया 
मुनि जिस प्राणदचक्ति का आविष्कारक या दुसरे शब्दो मे उपासक रहा, वह्‌ 
उसी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुमा । वसिष्ठ, विश्वामित्र, कदयप आदि नाम 
उपास्य शक्ति के अनुसार ही प्रसिद्ध है 1 उनके व्यक्तिगत नाम दूसरे है, जो 
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कैही-कही पाये जाते ह । इसी प्रकार, पुराणो के निर्माता का व्यक्तिगत नामं 
कृष्णद्वैपायन है गौर पदवी या अधिकार का नाम व्यास या वेदव्यास । 

` छृष्णद्वेपायन शब्द मे भी छृष्ण ओर दैपायन दौ शब्द जुड़े हुए हं 1 उनमें 
कृष्ण ही मुख्य व्यक्तिगत नाम है । दैपायन शब्द उत्पत्ति-स्थान के सम्बन्ध से 
विशेषणरूप मे जोडा गया है। 


तीन कृष्ण 


उस युग मे तीन छृष्ण अति प्रसिद्ध हो गये थे । एके भगवान्‌ वासुदेव छृष्ण, 
जो स्ेशव्तिसम्पत्न होने के कारण पूर्णावितार, स्वय भगवान्‌ ही माने जाते थे । 
दूसरे उनके मित्र अर्जुन, उनका भी व्यक्तिगत नाम छृष्ण ही था। महाभारत 
के विरादटु-पवं मे स्त्री-रूप मे गुप्त रहनैवारू अर्जुन ने कौरवो के साथ युद्ध का 
प्रसग॒ आने पर विराट्‌ "के पुत्र उत्तरकूमार को जब अपना परिचय दिया ओौर 
अपने दस नामो की पृथक्‌-पृथक्‌ व्याख्या की, वहु स्पष्ट कहा है कि पिता ने 
भेरा नाम कृष्ण' ही रखा था । ये नरावतार माने जाते हँ । तीसरे पुराणनिमत्ति 
व्यास भगवान्‌ का भी व्यक्तिगत नाम कृष्ण ही था । इन सवके ही चरित्रे विस्तृत 
रूप से पुराणो में वणित है। इसलिए, व्यवहार का सराकयं मिटाने के किए 
दवैपायन शब्द विशेषण रूप से इनके नाम के साथ जोडा गया है। 


पराशर-सत्यवती की कथा 


अवतारो के आविर्भाव या जन्म-प्रहण मे भी एक विहेषत्ता रहती है ! पूर्णा- 
वतार भगवान्‌ कृष्ण ने कारागृह मे जन्म-ग्रहण किया ओर उनका पारन-पोषण 
ग्रामान्तर में दूसरे ही व्यक्त्ति के यहाँ हभ, यह सूप्रसिद्ध है । इसी प्रकार व्यास- 
देव का जन्म भी यमुनां के किनारे एक दीप मे हेमा । उसी जन्म-स्थान के 
आधार पर उन दैपायन कहा गया । दवैपायन का अथं है दीप के एक विभागमे 
स्थान रखनेवाा । महषि वसिष्ठ के पौत्र पराशर ऋषि उनके पिताथे ओर माता 
सत्यवती थी, जो उपरिचर वसु कौ कन्या थी! ङेकिन धीवर-मल्लाहौ के एक 
प्रतिष्ठित नायक के घर उसका पालन-पोषण हुआ था । ऋषि पराशर का यमुना- 
तट पर जाना, अपने पालक पिता की आज्ञा से सत्यवती का उन्हे 
उतारने के लिए नाव पर छे जाना, उसी अवसर मे परादार ऋषि का चित्त 
विकृत हो जाना एक दैवी घटना थी । पराशर ऋषि ने चित्त का विकास देखकर 
स्वय अपने मनं मे सोचा था ओौर सत्यवत्ती को भी समक्ञाया था किं हम उन 
तपस्वियो की श्रेणी मे है, जिनका तप डिगाने को इन्द्र की भेजी हुई स्वगं की 
अप्सराएँ आती है, किन्तु अपने सयम के कारण जिनका मन कभी नही डिगता 1 
एेसी स्थिति मे अकस्मात्‌ हमारे मन मे एक अद्‌भुत विकार पैदा हौ जाना, कोई 
हर्वरीय घटना है । दैवचक्र मे कोई नई वात हौनेवारी है, इसीलिए यह मसषम्भाव्य 
घटना घटित हई है। 


| 


६० पुराण-परिशीलनं 


उसी स्थान पर पराशर ऋषि ने अपने तप का प्रभाव प्रकट भी किया 
कि अकस्मात्‌ चारो ओर एेसा कुहरा छ गया कि कोई किसी को नही देख सका 1 
इससे उनके अति तपस्वी ओर स्यमश्ीक होने मे कोई सन्देह नही रह जता । 
इसी दैवी घटना से व्यासदेव का जन्म या आविर्भाव हुमा । 


व्यासाश्नम 


उनकी शिक्षा कहा किस प्रकार हुई, इसका कोई विवरण नही मिर्ता । 
किन्तु वशब्राह्मण' मे ओर पुराणो मेँ इनके शुर" का नाम जातूकण्ये' मिक्ता है । 
वैसे तो वह्‌ भगवदवतार होने के कारण जन्मसिद्ध ज्ञानी थे । किन्तु, सम्प्रदाय 
की रक्षा के ङ्एि जातूकर्ण्य गुर के पास उन्टोने अध्ययन किया होगा । श्रीभागवत 
मे उनका आश्रम सरस्वती के तट पर वताया गया है। सरस्वती कुरक्षैत्र मे 
मिक्ती है, जो कि पदिचमोत्तर की ओर से आती है इससे कुरुक्षेत्र से कुछ 
परिचिमोत्तर उनका आश्रम होना प्रतीत होता है1 वैसे तो करई स्थानो में व्यासा- 
श्रम आजकर प्रसिद्ध है, क्योकिं उनका भ्रमण सम्पूणं भारतवपं मे होता रहा 
ओर जरहाँ-जहाँं हरे, वही व्यासरा्म प्रसिद्ध दहो गया । किन्तु, नियत याश्रम 
कुरकषेत्र के पास ही कही था, एसा अनुमान होता है । महाभारत मे हस्तिनापुर 
मेँ ओर युद्धस्थर मेँ भी बार-वार उनका आवागमन वणित है। वह भी तभी 
उपपन्न होता है, जवकि कुरुक्षेत्र के समीप ही उनका आश्म माना जाय 


वेदं का विभाजन 

समस्त भारतीय वाडमय मे, क्या वेद, क्या पुराण, क्या दशन ओर क्या 
साहित्य, सवमें व्यासदेव के नाम की छप है! कोई वाडमय एेसा नही मिक्ता, 
जो व्यासदेव से सम्बन्ध न रखता हो । सब वाडमय के आधारभूत ओर ससार- 
भर के वाडमय मे सवस प्राचीन वेदौ पर ही उनका पहला कार्य आरम्भ हुमा । 
पहर वेद एक ही था 1 उसके पृथक्‌-पृथक्‌ विभागन थे । भिन्न-भिन्न ऋषियो द्वारा 
समाधि में देखे गये सव मन्तो ओौर यज्ञ की विधि बतानेवाले ब्राह्यणो का यह 
एक सग्रहं था । उसी मे जो मन्त्र पद्य-रूप मे आते, उन्हे क्‌" कते थे 1 
गान-खूप मे पदे जानेवारे मनो को शसाम' ओर ग्-रूप मनो को "यजुः" कहा 
जाता था । यो गद्य-पद्य ओौर गान्‌ इस प्रकार रचना-भेद से वेद को श्रयी कहा 
जाता है) सभी द्विज उसका अध्ययन करते थे। किन्तु, व्यासदेव ने जव देखा 
कि कलियुग आ गया, मनुष्यो की स्मृति ओौर प्रतिभा द्व हो गई है, सव वेद 
का ग्रहण गौर धारण अव इनकी शक्ति से वाहूर है, तब उन्होने उस वेद को 
चार भागो मे विभक्त कर दिया, जो चार सहिताओो ओौर उनके पृथक्‌-पृथक्‌ 
ब्राह्मणो के रूप मे, जाज प्राप्त हो रहा है। श 

वेद का मुख्य विषय "यज' है । यज्ञ मे यजमान ओौर यजमान-पत्नी के अति- 
रिक्त चारं ब्राह्मण कार्यकर्ता आवर्यक होते है, जो कि ऋत्विन्‌" कहे जाते है 1 
उनके नाम है--होता", “ध्वर्यः, “उद्गाता गौर श्रह्याः। जो देवताभो की 
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स्तुति पद्य-रूप मे पठता है, वह “होता” कहा जाता है । गान-ह्प मे स्तुति करने 
वाका "उद्गाता" कहलाता है । अग्नि मे आहृति देनेवाला “अध्वर्यु है, यही यज्ञ 
का प्रधान कार्यकर्ता है। इन तीनो के कार्यो का निरीक्षण करनेवाला, वहाँ 
कोई त्रुटि होने पर प्रायरिवचित्त या शान्ति-पुष्टि आदि करनेवाला त्र्या 
कहा जाता है। व्डे यज्ञोमे इन चारो मे प्रत्येके के सहकारी या सहायक तीन- 
तीन अर दिये जाते 

यों सवे मिलाकर सोलह तिविक्‌' हो जाते ह । किन्तु, मुख्य चारदीदह। 
इन चारो के कर्यो को पृथक्‌-पृथक्‌ वाट देने कै क्एि वेद को चार भागो मे 
विभक्त किया गया, जिससे एक-एक भाग या एक-एक सहिता पढ छने से एक 
कायं की योग्यता पूर्णं हो जाय । केवर ऋष्वेद का अध्ययन केर ठनेवाङा होता" 
वन सकता है । उसे अपने काम मे दुसरी सहिता की आवकष्यकेता नही होती 1 
इसिए, ऋग्वेद का दूसरा नाम होतृवेद' भी है । इसी प्रकार “उद्गाता वनने 
के लिए केवल सामवेद-सहिता पढ केने की आवद्यकता है भौर ययुरवेद-सदित्रा 
का अध्ययन कर रेने से अध्वर्यु का कायें चल जाता है। इसचिए, यजुवद का 
नाम अध्वर्युवेद' भी है । अध्वर्युं को जिन ऋचायो, अर्थात्‌ पद्यवद्धं गानो के 
बोलने की आवर्यकता होती है, उनका भी सग्रह ययुर्वेद-सहिता मेँ कर दिया 
गया । यदी कारण है किं एक-एक मन्व दो या तीन सहित्राओ मे भी पाया 
जाता है। केवर श्रह्या को चारो वेद पठने की आवश्यकता होती है, क्योकि 
वह्‌ तीनो का निरीक्षक है] यदि उनके कार्यो को स्वेय न जानता हो, तो निरीक्षण 
कैसे होगा ? इसके अतिरिक्त शान्ति-पुष्टि-प्रायरिचत्त आदि कर्मं करने कै किए 
अथर्ववेद पढने की भी उसे आचदयक्ता हौ जात्ती है। केवत एक ब्रह्मा चारो 
वेद पडा हुआ होना चाहिए । यन्न मे ब्रह्मा वही हो सकता है, जो चतुर्वेदी हो । 
अन्य सव ऋत्विक्‌, एक-एक वेद पढकर अपना कायै चरा सकते ह । 

यह्‌ सुविधा व्यासदेव ने कर दी। इससे स्पष्ट हौ गया होगा किं कही तीन 
वेद ओौर कही चार वैद क्यो कटै जाते ह । रचना-भेद से वेद तीन ह भौर 
ऋत्विजो फे भैद से चार । इसके अतिरिक्त मन्व आओौर ब्राह्यणो को भी पृथक्‌- 
पृथक्‌ उसके अनुकूर कर दिया । मन्व तो यज्ञ करते समय बोरे जाते ह मीर 
ब्राह्मणो मे क्मं॑के विधान, उनकी उपपत्ति अथवा उनके अनुकूल मन्नौ कौ 
व्याख्या होती है। उसे यज्ञकार मे बोलने की आवश्यकता नही होती, वह्‌ 
केवल पढ केने भौर समसन छेते का विपय है। यो, यज्ञकमें करनेवालो के लिए 
विभाग द्वारा बहुत वडी सुविधा व्यासदेव नै कर दी । 


चार ख्य रिष्य 
व्यासजी ने अपने सम्पादितः चारो वेदो के प्रचार के किए चार मुख्य शिष्य 
वनाये थे! ऋष्वेद का मुख्य दिष्य पैट, यजुर्वेद का चिष्य वैशम्पायन, सामवेद 
का जैमिनि ओर अथर्ववेद का सुमन्तु नाम का िष्यं था। आगे इन्दी की शिष्य 
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परम्परा के द्रवाय भिन्न-भिन्न शाखाओ के विभाग हुए, जिनमे कही-कटी मन्त्रौ 
के क्रम का ओौर कटी-कही उच्चारण का कुछ सामान्य-सा भेद हो गया है। 
इन शाखाओ मे करई के ब्राह्मण भी पुथक्‌-पृथक्‌ ह । यह भेद इतना वढ़ा कि सव 
मिलाकर चारो वेदो की १,१३१ शाखां हो गई । सवसे अधिक शाखाए साम- 
वेद की हर्द; क्योकि गान मे स्वरो के तारतम्य से बहुत भेद हो जाना स्वाभाविक 
होता है 1 इस आधार परर उसकी हजार शाखाएं हौ गर्द । आजक सच भिाकर 
सात-आट शाखां मिलती है, अन्य सव विद्प्त हौ चुकी । 


कहा जा चुका है कि आहुति देनेवारे “अध्वर्युः का वेद यजुवद है । इसमे 
कर्मकाण्ड के विधिवाक्यो की बहुत आवश्यकता हने के कारण भागे चक्कर 
सहिता ओर ब्राह्मणो का फिर मिश्रण-सा हो गया । यजुवद के रिष्य जो वैशम्पायन 
कहे गये ह, उनके शिष्य याज्ञवल्वय थे ! इन दोनो गुरु-रिष्यो में किसी कारण 
कू विवाद हौ गया । इस, याज्ञवल्क्य ने अपने गुर वैशम्पायन का सम्प्रदाय 
छोड विया । 


पुराणो मे ल्खा है कि उन्होने वैशम्पायन से पटी हुई विद्या को वमन दारा 
निका दिया था। इससे यह्‌ भी स्फुट होता है कि विद्या पठने से अन्तःकरण 
मे जो सस्कार उत्यन्च होते है, उन्हुं भौतिक रूपमे ककर निकार लने की 
भक्रिया भी ऋषि लोग जानते थे । आजक भी जव पक्षाघात आदि रोगो से 
वा शरीर की अत्यन्त जीणेता हने पर॒विद्याजनित सस्कारों का रोप होना 
देखा जाता है, तब किसी प्रक्रिया से उन्हें निकाल डालने कौ विद्या यदि रही दहो, 
तो इसमे कोई आच्च की वात नही है । अस्तु, उसके अनन्तर याज्ञवल्क्य ने 
तपस्या द्वारा सूयं भगवान्‌ की उपासना कर नये प्रकार का यजुर्वेद प्राप्त किया । 
वह आजकक शुक्छयजुरवेद के नाम से प्रचलित है ! पुराना यजुर्वेद -कृष्णयजुवेद 
कहलाता है \ इन दोनो मे मन्तो की तो प्राय समानता है, करममे या पाठम 
क जगह्‌ भेद भो है, किन्तु यह वडा भेद है कि ङृष्णथजु्वेद मे मन्त्र आर 
ब्राह्मण भिरे हृएसे है गौर सुक्ल्यजुर्वेद मे वे बिल्कुक भि्ल-भिन्न रूप मे 
स्पष्ट ह । सुक्ल्यजुवद मे मन्तो काक्रमभी वही हैः जिस क्रमसे कि यज्ञ में 
उनका उपयोग हौता है । इसी शुक्लयजुवेद का उत्तर भारत सें बहुत अधिक 
प्रचार है। इस प्रकार, वैदिक वाडमय का बहुत विस्तार भगवान्‌ वेदव्यास के 
हारा हआ ओौर वेदो के इस विभाजन के कारण ही उन्हं व्यास या वेदव्यास की 
पदवी मिली ! व्यासरेबागणित मेँ वृत्त की उस रेखा को कहते है, जो वृत्त के 
ठीक मध्य मे दोनो परिधियो का स्पश्चं करती है, अर्थात्‌ वृत्त के अवारपार जाती है 
ओर वृत्त को दो भागो मे विभाजित कर देती है। उसी के समान वैदिक 
वाडमय के अवारपार जाकर वेदो का विभाजन इन्होने किया, इसकिएु इन्हे व्यास 
की सदृशत्ता से "व्यास" या वेदव्यास" कहा गया । सस्त मे घातु-प्रत्यय द्वारा 
व्यास का अथं भी विभाजन ही है। 
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वेद के समान पुराण भी पटे एकरूप ही था । अनादि पुराण विद्या के 
सम्बन्ध मेँ भिन्न-भिन्न देवता, अवतार या ऋषि-मुनियों के समय-समय प्रर 
परस्पर सवाद या प्रवचन होते थे। वे सव एक ही जगह सगृहीत भे । इस 
संग्रह का बहत वडा विस्तार था। व्यासदेव ने इसपर भी हाथ डाखा गौर 
उसके अट्टारह विभाग कर विय । वेदमे तो इन्होने किसी प्रकार का परिवर्तन 
नही किया था, कन्तु पुराण मे सक्षेप ओर भाषाका परिवर्तन भी किया। 
वालक, स्त्री, अप्त, शूद्रं आदि को भी जिससे वहुत-सी वातो का ज्ञान प्राप्त 
हो सके, एसी सरल भापा मे उन अनादि गम्भीर अर्थो को निवद्ध कर दिया। 
सवको समक्लाने के लिए कर्द जगह अति गम्भीर विपयो को रूपक फे सचि में 
ढाछ दिया । जिससे कि कथा-कहानी के कूप मे अरिक्षित जनता भी उन्हे सीख 
सके ओौर अपना कौतुक मिटा सके ओीर आगे थोड़ा-सा सकेत देने पर ही उन गम्भीर 
अर्थो का ठीक आश्य समक्न मे सवकी क्षमता हो जाय । उदाहरण के किए, 
यो समसिए किं शिक्षित, अरिक्षित सभीके मन मेः यह जिज्ञासा होती है कि 
ये सूर्ये, चन्द्रमा कसे वने ? किसने पैदा कयि? सर्वसाधारण की दस जिज्ञासा 
को मिटामे के किए अरुकार-रूप मेँ एक कथा वता दी गई कि कर्यप ने अदिति 
के गर्भसे सूर्यको पैदा करिया है ओौर अत्रि ऋषिक नेत्रसे चन्द्रमा वषैदा हमा है। 
इससे विचारदाक्त्िहीन साधारण जनता की जिज्ञासा शन्त हौ जाती है । 
अव, जिनकी विचारदाक्ति जाग उदी है, उरनं समक्चाने के किए दूसरी जगह संकेत 
कर दिया गया कि वैज्ञानिक भाषा मे क्यप, अदिति या अनिका क्या अर्थहै। 
उसके सकेत का मनन करने पर बुद्धिमान्‌ लोगो को सूर्यं, चन्द्रं आदि की उत्पत्ति 
का ठीक-टीक रहस्य विदित हौ जाता है। इसी प्रकार, सवके मनम यह्‌ प्रद्न 
उस्ता है कि यह पृथिवी का गौला किस आधार पर रखा है। उसका समाधान 
एक रूपक-कल्पना से कर दिया कि हजारो फनो का एक महासपं दोपनाग नाम 
का है। उसके एक फन पर यह पृथ्वी रखी है। सामान्य अशिक्षितं जनता 
इतने से ही सन्तुष्ट हौ जाती है ओौर विवेक वुद्धिवाखो को आगे दूसरे स्थान पर 
संकेत दे दिया जाता है कि शोष नाम का सपं क्या वस्तु है। इससे उन्हे उस 
गम्भीर विन्ञान के जानने मेँ सहायता भिर जात्री है)। 

सामान्य जनता प्राय. अपने जैसे हाथ-पैर, कान, नाकवारे मनुष्य स्प की 
कथामो से ही सन्तुष्ट होती दै। इसकिए, प्रायः मनुष्याकार मे ही वैज्ञानिक 
अर्थो की कल्पना की गरई्‌ है! यह सव सस्नार कंसे वना ओर किसने वनाया, 
इत्यादि जिन्नासा भी सवके हदय मे स्वभावत्रया उती है । कभी-कभी किसी-किसी 
पुरुष को एसी जिज्ञासा शान्त न होने तक बडे कष्ट का अनुभव होने 
गता है । चित्त मे एक प्रकार का क्षोभ उदन लगता है, साय ही वैज्ञानिक 
गम्भीर अर्थो को अशिक्षितं या अर्धदिक्षित समाज नदी समक्न सकता । इसचिषए, 


६४ पुराण-परिशौलन 


उनको सरखता से समज्ञा देते के लिए पुराणो मे ` भगवान्‌ व्यास ने एक प्रकार 
का चित्र खीचा कि क्षीरसमुद्र मे शेपनाग पर भगवान्‌ विष्णु सोये हुए हः उनकी 
नाभि से एक कमल उत्प होता है, उस कमर से चारौ भौर मुखवार एक 
ुरुषाकारधारी ब्रह्मा भरादु्भूत होति. है । वे ब्रह्मा ही देव, अशुर, मनुष्य, पशु, 
तिक आदि सव प्राणियो की सुष्टि कसते है । इस चित्र का बहुत अदा म आदाय 
भुराणो के कमश्शीषक मे स्पष्ट कर चुके द! आगे भी यथावसर इसे स्मण्ट किया 
जायगा । किन्तु, वैज्ञानिक अथं पूरणं रूप से विना समने भी इस चित्र मे वृद्धि- 
प्रवेश कर॒ युक्तियुक्त कल्पना इससे निकाटी जा सकती है । जैसा कि सभी 
मनुष्य-प्राणियो की उत्पत्ति नाभि-कमल से ही होती है! गर्भागय का स्थान 
नाभि के समीप ही है। इसकिए, सबके उत्पादक मनुष्याकारधारी ब्रह्या भी 
नाभि-कमल से ही उत्पन्न हुए वताय गये । साथ ही, भगवान्‌ विष्णु जो सवके 
पालक कहे जाते है, उनका क्षीरसागर मे सोना भी उचित ही है, क्योकि उत्पन्न 
होते ही पालन के किए सव प्राणियो को दुग्ध कौ आवद्यकता होती है ।` ओौर 
पालन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु सव प्राणियो की माताओं के स्तनो मे वाल्क के 
उत्पन्न होते ही दुग्धं भेज देते ह । अनन्त प्राणियो को दुग्ध देने के च्ए दुग्ध 
का समूद्र ही चाहिए, अन्यथा इतना दुग्ध कहाँ से सिके । साथ ही उनको खतरे 
से बचाने के लिए मुख्य खतरेवाे सपं को अपने नीचे दवाकर सोना भी पालन 
के किए अत्याव्यक है 1 इत्यादि अवान्तर कल्पनाओ से भी वहुत-से अधंरिक्षितो 
के चित्त मेँ शान्ति प्राप्त हौ जाती है । पूरणं शिक्षित पुरष तो इन सवका वैज्ञानिक 
अर्थ समञ्चकर ही सन्तुष्ट होते है । उन वैज्ञानिक अर्थो के सकेत भी स्थान- 


स्थान पर पुराणोमे ही दे दिये गये है, जिनका स्पष्टीकरण स्थान-स्थान पर इस 
ग्रन्थ मे किया ही जायगा 1 


मूर तततव का विवरण भी सृष्टग्रकरण के आरम्भ मे तो प्राय. वैज्ञानिक 
न्पमे ही सव पराणो मे वणित हा है, किन्तु आगे कथाग के प्रसह्घ मे उस 
मूक तत्त्व के भी भिन्न-भिन्न आकार वतला दिये गये है । वह मूकततत्व वस्तुत. 
नामल्प से विवक्षित है, किन्तु विना नाम के किसी वस्तु का विवरण कँसे किया 
जाय, इस आपत्ति से वचने के लिए आगे उत्यन्न हए ससार के साय उस मूक तत्तव के 
ज-वेसे सम्बन्ध होते गये, उनके आधार पर उसके नाम भी कल्पित कर लिये गये 1 
जसा सम्पूणं जगत्‌ को वह वेष्टित किये रहता है, इसङ्एि उसे विष्णु शब्द से 
कटा गया । सव जगत्‌ उसमे निवास करता है ओर सव उसमे निवास करते है, 
इसलिए वासुदेव शव्द से भी उसे कहा गया । ओर, वह्‌ सबके किए कल्याण- 
कारक ही रहता है1 मूलतत्त्व अपने उत्पन्न किये पदार्थो के किए विद्रेषकर 
कैसे हौ सक्ता है, इसकिए उसे दिव या शकर भी नाम दिया गया । इन नामो 


ह 1 





१. सर्वत्रासौ समस्तच्च वसत्यत्रेति वै यत्त । 
तेनासौ वासुदेवेत्ति विद्दमि परिपख्यते 1 ८ विष्णुपुरणः अ० १) अ० २, इरो० १२) 
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के साथ-साथ उनके भि्ल-भिन्न रूपों की भी कल्पना की गई । इससे भगवान्‌ 
व्यासदेव ने यहं भी प्रयोजन निकारा कि उन नाम-्पौ के द्वारा उस मूकतत्त्त 
की उपासना भीकीजा सके। हम रोग सभी ईदवर का (मूक तत्वत का) 
ज्ञान प्राप्त करना चाहते है । उस ज्ञान का फर यही है कि उसकी उपासना की 
जाय, अर्थात्‌ अपनी चित्तवृत्ति को उसमे गाया जाय । किन्तु, चित्तवृत्ति विना नाम- 
रूप के नही खग सकती । हम ससारियोँ की एसी ही प्रकृति हो गई हैकिविना 
नाम-रूप के पदाथ को हम ध्यानम ही नही जा सकते। इसीक्तिए, नाम भौर 
रूप की भी कल्पना आवदयक हुई । शास्त्र मेँ कहा है कि-- 
अचिन्त्यस्याप्रेमयस्य नि्गुंणस्याशरीरिणः । 
उपासकानां सिद्धधघर्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 

अर्थात्‌, सबका मूरतत्त्व परब्रह्म अचिन्त्य है, चित्त मेँ नही आ सकता, अप्रमेय है 
अर्थात्‌ किसी प्रमाण की गति वहाँ नहीं हो सकती, क्योकि वह॒ निर्गुण है। 
गुणधम तो आगे उन्न होनेवाङे है । मृतत्व मेँ वे कहां से आयं ! अतएव, 
उसका शरीर भी नही । किन्तु, विना रूप के चित्तवृत्ति छग नही सकती, इसलिए 
ब्रह्य की रूप-कल्पना की जाती है ।' श्रमणो रूपकल्पना' के ढोनों प्रकार के 
अथं हो सकते ह । श्रह्मणः' यह पष्ठी विभक्ति कर्ता या कर्मं दोनो मे मानी 
जा सकती है कर्ती मे षष्टी मानने पर इसका अर्थं होगा कि उपासकों की 
सिद्धि के लिए ब्रह्य अपने नाना रूप बनाता है ओौर कर्म मे षष्टी मानने पर 
अर्थं होगा कि उपासक रोग ही अपनी इष्टसिद्धि के किए ब्रह्य के नाना रूप 
बनाते है ¡ प्रथम अर्थं के अनुसार अवतारवाद प्रतिफलति होता है भौर द्वितीय 
अथ के अनुसार मूत्तिपूजा का चीज प्राप्त होता है। ये दोनो ही विषय पराणो 
मे विस्तार से प्रतिपादित है। अस्तु; यहां कहना यदी है कि मूरतत््व की विष्णु, 
शिव आदि रूपौ मे निरूपण करने से उपासना का कार्यभी वन गया भौर 
विज्ञानभेमियो के किए उन आकारो का वैज्ञानिक रूप भी स्थान-स्थान पर 
प्रकट कर दिया गया) जैसा किं विष्णुपुराण मे विष्णु की प्रतिमा को स्व॑ 
जगत्‌ रूप बताया है, उसका विवरण हम अपनी पूरवे्रकादित पुस्तक “वै ० वि° 
ओौर भा० सण के पृ० २२८ मे करनुके हं जौर भगवान्‌ शकर की प्रतिमा मे 
जो गंगा, सपं, विभूति आदि अन्तगेत है, उनका विवरण भी उसी पुस्तकं के 
अन्तिम भाग मे आ चुका है! उपास्य शक्ति का विवरण भी उक्त पूस्तक 
के “शिवशवित्तः नामक प्रकरण मे बहुत कुआ गया है। शक्ति का विवरण 
यही आगे 'सुष्टिनिरूपण' मेँ विस्तार से करेगे! ओर, गणेश की प्रतिमा का 
वैज्ञानिक रहस्य भी मुद्गर्पुराणादि मे वित्त है । वह यथासम्भवं इस पस्तकं 
में किया जायगा । इन्ही पाच रूपो मे (विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश भौर सूयं 
के रूप भे) उपासना-पद्धति प्रचक्ति है । 

मठ्तत्व के आगे भी सष्टिभरक्रिया मे जो-जो तत्त्व आते हं, उनका वणन 
भो पुराणो मे मनुष्याकारधारी चेतन के सूप मे किया ही गया है । जिससे किं 


९ 
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जनस्ताधारण की बुद्धि मे अनायास बैठ सके । विज्ञानमरेमियों के र्िए स्थान 
स्थान पर उनके वैज्ञानिक सकेत दे व्यि है, जंसा किं वायुपुराण म निद्म 
मिलता है-- 
प्राणो वक्षस्तु विज्ञेयः सद्कटपो मनुरुच्यते 

अर्थात, दध प्राणरूप है ओर मनु सकल्पं रूप है! इन वातो को हम 
सष्टिप्रक्रिया मे स्पष्ट करेगे । श्रीभागवत एक पुरञ्जन का जआच्यान विस्तार 
से ्वाणत हुमा है ! पहर पुरञ्जन ओौर उसकी स्वरी पुरञ्जनी का वणन एस 
रूपँ किया है कि आख्यान सुनते समय उसकी कल्पितता का आभास श्रोता 
के मन मे विरकुल नही आता, किन्तु अन्त मेँ स्वयं ही स्पष्टकर दिया है कि 
पुरञ्जन जीव है अौर उसकी स्त्री पुरञ्जनी बृद्धि इत्यादि । इससे पौराणिक 
सभी कल्पित चरिद्रो पर एक प्रकार से प्रकाश डारु दिया किं इस प्रकार की 
कल्पना से पुराणो मे वहुत-से चरित्र चित्रित ह। हाँ, इतना अवदय है कि 
सुष्टिप्रक्रिया के सव तत्ततो का विवरण आाज उपरुब्ध पुराणो मे प्राप्त नही होता, 
इसक्िए कई जगह अपनी वृद्धि या अय्कर का ही सहारा छेना पडता है) 
पुराण-ग्रन्थ आज पुरे हमे प्राप्त नही है! वहुत-ते अश उनके काक्वश दुष्त 
हो गये है 1 यह्‌ भी एक कारण सवके विवरण न भिलने का उपस्थित हभ है । 

वेद मे भी मन्त्रो ओौर ज्राह्मणो मे एसी कत्पनाके आधार पर रचे गये कूपो 
का वणेन मिलता है गौर करई एक आख्यान भी कत्पित रूप से प्राप्त होते हे । 
निरुक्तकार भगवान्‌ यास्क ने दैवतकाण्ड के आरम्भ मे करई मन्त्रो के एसे 
खण्ड उपस्थित क्ये हँ, जिनमे देवत्तागो मे मनुष्योके जसे अंगो का वर्णेन है 
मौर ब्राह्यणो मे वामनावतार, मत्स्यावतार आदि की कथाएं विस्तृत रूप से मिक्ती ह 
जो पुराणो मे भी प्रायः उनके अनुसार हीरे खी गर्द है। वेद यद्यपि यज्ञ 
का प्रतिपादन करते है, किन्तु मनुष्यक्रृत यज्ञ प्रकृति के यज्ञ के आधार पर 
ही होते हं, इसरङ्एि मनुष्यकृत यन्नो के भिन्न-भिन्न अगो की उपपत्ति वताने के 
किए प्राकृत यज्ञ का वह अश उनमे छया गया है। विशेषकर शतपथब्राह्मण 
मे एसे आख्यान बहुत है । उन ब्राह्यणो मे उन आख्यानो का रहस्य भी प्राय 
खोल दिया गया है । पुराणो में जो ब्राह्यणो के आख्यान छिये गये, उनका विवरण 
तो ब्राह्यणो के विवरण के अनुसार टी किया जायगा, इसमे सन्देह का कोई स्थान 
ही नही रहता ! जो आख्यान ब्राह्यणो मे नही भिर्ते, उनके विवरण मे ही 
कठिनता उपस्थित होती है । पूर्वापर सन्दभं देखकर या पुराणोमे ही कही उनका 
रहस्य मिरे, तो उसे देखकर उनका विवरण किया जायगा । 

यह्‌ अवश्य स्मरण रहे कि पुराणो के सब आख्यान ही कल्पनामूक्क नही है । 
वशा-वशानुचरित के वणेन प्राय यथाथ स्पमे ही चित्रित है) वेदोमं भी 
एसे यथार्थं वत्त वहत-से मिक्त है, जिन्हे काल्पनिक नही कहा जा सकता । 
इसका विवरण भी हम अपनी पुराणपारिजातः' नाम की सस्छृत-पुस्तक में कर 
चुके है। यहां उनका वर्णेन अप्रासगिक समन्ञकर नही किया जाता । ह्म 
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इस पुराणो की प्रक्रिया के निरूपण मेँ वहत दुर चरे आये । प्रस्तुत विपय भगवान्‌ 
व्यास के कार्यो का निरूपण था) वही प्रसग पुनः ग्रहण किया जाता है । 

आधुनिकं दरी के करई एक प्रसिद्ध एतिहासिक विद्वान्‌ %@ृष्णदैपायन व्यास 
मौर 'वादरायण व्यास" को पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति मानते ह । उनके मतानुसार महा- 
भारतादि कृष्णद्वैपायन व्यास की ति है गौर ब्रह्मसूत्र को वे बादरायण व्यास की 
कृति ष्ह्राते है । इसपर हमारा इतना ही वक्तव्य है कि इस प्रकार का भेद 
मानने का कोर मूर भारतीय वाडमय के प्राचीन ग्रन्थो मेँ नही मिलता, न जाने 
यह भेद मानने की कत्पना आधुनिक एेतिहासिको ने किस आधार प्रर उटाई है । 
एक ही व्यक्ति के भित्न-भिन्न कारणो से अनेक नाम हो सकते है, जैसा कि 
हम उपर छख अये हँ कि इनका कृष्ण यह नाम सृख्यथा । दीपे पैदा होने के 
कारण द्वैपायन शन्द भी वासुदेवकृष्ण आदि से भेद करने के किए जोड़ दिया 
गया । इसी प्रकार, वदरीवन मे तपस्या करने के कारण वादरायण नाम भी 
प्रसिद्ध हुआ । जैमिनिसूत्र गौर वेदान्तसूत्रो मे वादरायण नाम ही उल्लिचित 
हभ है, यहं टीक है; किन्तु पुराणादि मेँ भी बादरायण नाम कही-कही पाया 
जाता है। जसा कि-- 

आख्यानैष्चप्युपाख्यानेर्गाथानिः कल्पशुद्धिभिः 1 
पुराणसंहितां चक्रे भगवान्‌ बादरायणः ।। 

यह्‌ पद्य कर्द पुराणों मेँ मिलता है। ओौर, भागवत में भी श्रीयुकदेवजी 
के किए बादरायण ओर वादरायणि रान्द का प्रयोग उपरुव्ध है । भिन्नभित्र 
व्यक्ति होनें कातो कोई आधार पुराने शास्त्ो में हमें प्राप्त नही हुआ, इसलिए 
हम तौ बादरायण भौर कृष्णद्वैपायन को एक ही व्यक्ति मानते है । 

, इस प्रक्रिया से पुराणो का संगठन व्यासदेव ने किया है ओर जानने योग्य 
सब विद्याभो का सग्रह उनमें कर दिया है । भगवान्‌ व्यास ने पुराणो के अतिरिक्त 
एक महाग्रन्थ महाभार कीभीर्वनाकी। यो तो, महाभारत मे भी सभी 
विद्याओो का -सग्रह्‌ दै। उसके लिए उन्होने प्रतिज्ञा की है-- 


यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । 


अर्थात्‌, जो चिदया इसमे है, वही अन्यत्र भी मिकेगी; जो यहाँ नही है, वह्‌ कही 
नही है 1 किन्तु, इस न्थ को इतिहास की दरी से रचा है, इसकिए यह इतिहास 
ही कहुकाता है 1 वहुत पुराने समय से आजतक के विदेशीय विदान्‌ भी इसकी 
महत्ता पर मुग्ध होते रहे ओर होते है। यह भारतीय वाडमय-गगन का एक 
बहुत वडा देदीप्यमान नक्षत्र है, जिसकी प्रभा सर्वत्र फंटी हुई है। 

ददीनदास्नो मे भी व्यासदेव की अम्‌ल्य देन टै! सवसरे अन्तिम दशन 
वेदान्तः के सूत्र उन्टी ने रवे हं, जिनमे सव दशना की आलोचना की गई हं 
अौर उपनिषदो के समयन के जिए तो वह एक कुजी है । इस युग के सवते प्रसिद्ध 
आचार्यो नै उन सूत्रो पर भाष्य लवि है मौर आज भारत मे प्रचरङिति सच 


॥ 


६ पुराण-परिशीलमै 


सम्भदाय इन्दी के आधार पर ह । यौ, भारतीय साहित्य को अपने परिश्रम दासं 
व्यासदेव ने अत्युच्च गौरव के शिखर पर स्थापित किया है । वै एक आधिकारिक पुरुष 
माने जाते दै । विशेष कार्यो के लिए अधिकार प्राप्त कर जो पुरुप संसार मे 
अति है ओर जवतक वह अधिकार पूरान हो, तवत्तक स्थ वा सूक्ष्मरूपं 
जगत्‌ मे विचरते रहते है, उन्ँ आधिकारिक पुरुष कहा जाता है ! भगवान्‌ वेद- 
व्यास के अधिकार की सीमा बहुत लम्बी है । इस वैवस्वत मन्वन्तर के वाद जौ 
सावेणि मन्वन्तर होगा, उसमें भी ये सप्तषियो में एक होगे, इसलिए इन्हें चिरञ्जीवी 
कहा जाता है) इनके ही उपदेश से उनके पुत्र भगवान्‌ शुकदेव मुक्त हो गये, 
किन्तु अधिकारारूढ रहने के कारण स्वय इनकी अभी सूक्ति नही हई दै भौर 
बहुत समय तक नही होगी । अध्यात्म दुष्टि रखनेवाङे अनेक उच्च श्रेणी के 
सज्जन आज भी सूक्ष्म कूप से इनका ददन प्राप्त करते है गौर वेद-विज्ञान की 
गुत्थी सुलञ्चाने मे इनसे सहायता क्ते हं । 

भगवान्‌ व्यास, साहित्यिक क्षेत्र कौ भाति, सामाजिक गौर राजनीतिकक्तेनोमे भी 
एक प्रमुख नेत्ता थे ओर इन दिगाजो में उनके कृतित्व वहुमूल्य ह । 

उस युग मे वेदाध्ययन का अधिकार केव ब्राह्मण, क्षत्रिय गौर वैश्य इन 
नामो से प्रसिद्ध दविजमात्र को था। शूद्र ओौर स्त्री-वे वेदाध्ययन मे अधिकृत 
नही थे । ब्राह्मण आदि तीन वर्णो से भी जिनका नियम समय पर या विधि- 
ूर्वेक उपनयन-सस्कार न हग हो, वे वेदाध्ययन के अधिकार से वहिष्कृत कर 
दिये जाते भे ! यह्‌ सामाजिक नियम समाज ओर व्यक्तियोकेहित के क्णिदहीथा, 
देषमूककता इस नियम मे नही थी, जंसा कि आजकल समञ्ा जाता है। 
गम्भीर विया आदि अशिक्षितं या अधंरिकषित जनता केहाथमे दी जाय, तो 
वह॒ उससे कोई छाभ नदी उया सकती 1 उसके समय की हानि तो होगी ही, वुद्धि 
पर अनुचिते ओौर अधिक दवाव पड़ने से वुद्धि के गौर अधिक विग जाने का भी 
खतरा रहता है । वैसे ही, जसे मन्दाग्निवाला पुरुष अधिक दुजैर अन्न नही पचा 
सकता, ओर एसा अन्न खा रेने पर लाभ के स्थान मे अधिक हानि ही उठता है, 
अथवा जसे दुब पुरुष यदि अधिक व्यायाम करने गे, तो उसके शरीर की पुष्टि 
न होकर उत्टे क्षीणता अने क्गती है । इस प्रकार, अल्प बुद्धिवालो को गम्भीर 
विषयों के चिन्तन से वचाना भी उन्ही के हितमे रहै, देष का इसमे केदामात्र 
भी स्थान नही । 

फिर भी, इस नियम का यह्‌ परिणाम तो हुआ ही कि जनता का एक वहत 
बडा समुदाय ज्ञान से वचित रह गया! यह बात भगवान्‌ व्यास के अन्त.करण 
मे बहुत खटकती थी । गम्भीर ज्ञान को भी सरल रूप देकर समस्त वर्गो में 
उसका अधिकाधिक प्रचार वहु निरन्तर चाहते, थे 1 इसी उदर्य से उन्होने महा- 
भारत ओर पुराणो की रचना मं स्पष्ट ज्िखा है-- 

स्त्रीशू्रदविजबन्धूनां त्रयी न शुतिगोचरा । 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना तम्‌ ॥ 


महि वेदव्यास भौर पुराणों की शक्रया ६६ 


अर्थात्‌, स्वरी, शूद्र गौर यथाविधि उपनयन-सस्कार से रहित द्विज रोग वेद 
को पटठ-सुन नही सकते, इसच्िएु व्यास मुनि ने छपा कर महाभारत कौ रचना 
कीदहै। 

महाभारत ओर पुराण भी उन्होने एसे ही एक व्यविति को पढाये, जो वेद 
का अधिकार नही रखता था । इससे भी उनका उदेश्य स्पष्ट प्रकट हो जाता है 
करि वह्‌ वेद के अधिकार से शून्य जातियो मे भी ज्ञान का प्रसार चाहते थे भौर 
करिसी-न-किसी तरह उन जातियो के योग्य व्यक्तियो को भी उचित सम्मान 
दिक्ताना चाहते थे । उसका प्रत्तिफक भी खूब प्रकट हा । सूत जाति के रोमहर्षण 
ओर उग्रश्रवा नै वह्‌ सम्मान पाया, जो वडे-बडे ब्राह्मणो को भी दर्कभ था। 


विरोध का शमन 


इस प्रसग मे यह भी विचारणीय है कि उस समय धार्मिकं असरहिष्णता 
समाज मेँ वढ रही थी । भिन्नभित्र ददोनो के भिन्न-भिन्न मतो का प्रचार हो 
जाने से उनके अनूयायी अकग-अकग समूहो मे वह्‌ रहे थे तथा कर्म, उपासना 
गौर ज्ञान भी जुदे-जुदे पन्थ बनकर समाज मे भेद-भाव फला रहै थे। ज्ञानी 
उपासको की निन्दा करते, उपासक कम॑काण्डियो को छोटा समद्षते तथा कर्मकाण्डी 
ओर उपासक ज्ञानियो को टीगी कहते थे । अति होने पर यह विभिन्नता भी 
समाज के लिए घातक सिद्ध होगी, यह खतरा भगवान्‌ वेदव्यास की गम्भीर दृष्टि 
से वचा नही था इस खतरे को मिटाने का उन्होने ब्राह्यसूत्र ओर भगवद्गीता 
मे खूव प्रयत्न किया है। 

महाभारत-युद्ध मे भगवान्‌ इष्ण का अर्जुन के प्रति जो गीतोपदेश था, 
उसे व्यासदेव ने एेसा सजाकर महाभारत में रखा है करि सम्पण वाडमय उससे 
देदीप्यमान हो गया । कर्म॑, उपासना ओर ज्ञान की एसी एक जडी वांधी गई है 
कि उनके परस्पर विरोध का कोई स्थान ही नही रहता । सव एकं सूत्र म 
वेध गये है। 

इसी प्रकार, ब्रह्मसूत्र मे अपना अलग-अलग राग अलापनेवालो को एसी 
फटकार दी गई है कि भिन्नता केकरवे खड़ेही नही हौ सकते । व्यास्जी का 
उदेश्य यही था कि सव मागे एक सूत्र मं वधं रह, परस्पर विरोधी रूप से कोई 
खडान हो । 

कथन है करि उपनिषदो का जो तत््व-निरूपण है, वही परमाथं है । केवल 
दष्क तकं से अटक कगानेवाऊे दर्ंन-ततत्व तक नही पंच सकते । 

व्यास भगवान्‌ ने धर्म के एसे अमो पर भी विप जोर दिया है" जिनमें 
वर्ण॑-जाति का भेद स्कावट न डरे, मनुष्य-मा्र का समान सूप से जिनपर 
अधिकार रहे । भगवद्भक्ति, नाम-सकीत्तंन, तीथ, ब्रतोपवास आदि का ही विस्तुत 
सग्रह उन्दने पुराणो मे किया है! इन धर्मो मे कोई भी वर्ण-जाति का भैद- 


७० पुराण-परिशीलनं 


भाव नही रहता । श्रद्धालु मनुष्य-मात्र उनका आचरण कर लाभ उठा सकता है 1 
सच पूच्िए, तो आज का हिन्दरू-जाति का सगठ्न इन्दी पर निभेर है । 

तीर्थो, मन्दिरो गौर त्रतोत्सवोमे ही समाज का प्रत्यक्ष स्प ृष्टिमे आतादहै 
ओर इन्दी के आधार पर आज भी हिन्दू-सस्कृति टिकी हुई है। यह भगवान्‌ 
वेदव्यास की ही छपा है। इन वातो का सूक्ष्म विचार करने से स्पष्ट अनुमान 
होता है कि वह कितने बड़े सामाजिक नेता थे, समाज-सगरन का कंसा वीज- 
वपन उन्होने किया । यह बीज आज भी पुष्पित-फकित दशा में दृष्टिगोचर होता है । 

साहित्य-कषेत्र का इतना भार उटाते हए भी उन्होने सामाजिक भौर राजनीतिक 
कार्यो के क्िएि सुदूर देशो का श्रमण किया, जिसका वृत्तान्त पुराणो में पाया 
जाता है। यह भी पुराणो से सिद्ध होता है कि उनका एक मण्डर था, जहां 
कही धमे या सस्कृति पर आधात सुनते, वे मण्डल-सहित वहाँ पहुंच जाया करते थे 
ओर यथासम्भव धर्म ओर संस्कृति की रक्षाके किए प्रयत करते थे! ईरान 
आदि अन्यान्य देो के इतिहासो से भी यह पता चला है कि व्यासजी समय-समय 
पर वहाँ भी पहुचते थे तथा पुनजैन्म आदि के सिद्धान्त काँ के रोगो को 
समञ्ञाते थे । 

भारत मे तो कदाचित्‌ ही एेसा कोई प्वै-उत्सव हुआ हौ, जहाँ व्यासदेव 
उपस्थित न रहं हो । समाजके नेता को भिल्न-भिन्च देशोका घ्रमण करारी 
चाहिए । तभी वह्‌ समाज-सगठ्न मैं सफ़ल हौ सकता है । 


सत्य ओर न्याय का पकष-ग्रहण 

राजनीति केष्षेत्र मे भी उनके कायं अल्प नही है। उस युग में हस्तिनापुर 
का पुरुवशियो का राज्य सवस प्रतिष्ठित कहराता था! इस राज्य की जव 
सन्तान के अभाव से दु्देशा उपस्थित हुई, तब व्यासदेव ने ही अपने प्रभाव से 
उसे पुन. प्रतिष्ठित किया । जरासध आदि दृष्ट राजागो को भी, जौ गौरो को 
उत्पीडित करते या सस्कृति का अध.पात करते थे, हस्तिनापुर-राज्य द्वारा दण्ड 
दिलाने का व्यासजी का ही आयोजन था। इसी के किए उन्होने राजसूय यन्न 
करने के लिए युधिष्ठिर को प्रोत्साहित किया था, जिससे कि दिग्विजय द्वारा 
दुष्ट राजा दवा दिये जायं । जागे चरकर जव इस राज्य मे ही धृतराष्ट्र ओौर 
पाण्डू के पुत्रो मे कलह छिड गया, तव उसे शान्त करने का व्यासदेव ने बहुत 
प्रयत किया । उनका वार-वार धृतराष्टर के पास जाना ओर उन्हे बहुत तरह 
समञ्ञाना महाभारत मे खूव मिक्ता है 1 किन्तु, जव उन्होने इस कार्यं में सफरता 
होती न देखी भौर यहं समक्ष ल्या कि दुर्योधन हठी है ओर धृतराष्ट्र पुत्र के 
वश मे है, तव उन्होने पाण्डवो को सहायता देकर उन्हे, व्वान्‌ वनाना ओौर उनके 
द्वास दुर्योधनादि को दण्ड दिलाना उचित समक्षा । इसी उदेश्य से वनवास-कार मे 
पाण्डवो के पास जाकर उन्होने अर्जुन को मन्त्रोषदेश दिया, तपस्या की विधि बताई 
गौर उन्दे हिमाख्य मे तप करने भेजा, जिससे अर्जुन को अतु रावित प्राप्त हुई 
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ओौर वे महाभारत का सम्राम जीत सके। कुरकषेत्र के युद्धस्थर में भी उनका 
वार-बार आना-जाना मिलता है । अभिमन्यु के वध से अत्यन्त सन्तप्त युधिष्ठिर 
को वहं शान्ति देने गये थे। प्रोणाचायं के वध के अनन्तर भी उनका सेना मेँ 
जाना ओर अर्जुन को वररद्रिय का उपदेश देना पाया जाता है। 

इतने भयंकर युद्धस्य मे आवागमन किसी उग्र तपस्वी ओर राजनीति से 
धनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाखो काही हौ सकता है। । 

पाण्डवो के वाद भी परीक्षित ओर जनमेजय के काल तक व्यासदेव जाते- 
आते ओौर उपदेश देते रहे थे । जनमेजय एक प्रसंग मे अड गये थे किं आप-नैसे 
विज्ञ नैता के उपस्थित रहते भी महाभारत-युद्ध मे इतना जनसहार क्यो हुमा, 
आपको उसे अवश्य रोकना चाहिए था । व्यासजी नै उत्तर दिया कि भाई, हमने 
बहुत प्रयत्न किया, किन्तु अवद्यम्भावी वस्तु को कोई नही टाक सकता । उस समय 
एसा होना ही था; वह्‌ होकर ही रहा। 

जव जनमेजय ने बहुत हट किया कि आप जसे नेता तो हर तरह वराई 
टार सक्ते है भावी कोई वस्तु नही, यत्न से सव कुछ हो सकता है, तव व्यासजी ने 
वड़े अवेशसे कहाथा कि वहुतोजोहोनाथा, सो हौ गया, अव म॑ तुम्हुं 
आगे का भविष्य बताता है, तुम्ही पूरा वर लगाकेर उसे टालनें का यत्न करो 1. 

उस समय जो भविष्य व्यासदेव ने वताया, उसे बहुत यत्न करके भी जनमेजय 
टा न सके। - 


पररोक का चमत्कार 


व्यासदेव का परलोक-विद्या का भी चमत्कार महाभारत मे मिलता है। भाज- 
कल भारतमे ओौर विदेशौ मे भी परलोक-विद्या की वहत चर्चा है! परलोक-गत 
का आवाहन कर उनसे सन्देश छने की वात तो बहुत जगह चक्ती है। एसे 
फोटो भी दिखाये जाते है, जो परलोक-गत जीवो के ल्ि गये है । किन्तु, महा- 
भारतोक्त चमत्कार उससे बहुत ही उच्व कोटि का है। 

धृतराष्ट्र तव वानप्रस्थ-आश्रम मे दीक्षित हौ वन मे जा वसे थे । एके वार 
युधिष्ठिर आदि पाण्डव उनके दकेन करने गये । ऋषि-मण्डली भी वही इकट्टी 
हो गर । व्हा परलोक का प्रसग चछिडने पर सवने वडी उत्कण्ठा से व्यासदेव 
से प्राथैना की कि यदि मृतजीव परकोकमे स्थित रहते है, तो हमारे जो श्रिय 
वन्ध-वान्धव यद्ध मे मारे गये, उनका एक वार दकेन तो करा दीजिए । वहत 
आर्‌ पर व्यासदेव ने यहु प्रार्थना स्वीकार की भौर सायका उन्होने 
नदी के जरू मे खड़े होकर युद्ध मे मृतात्मामो का आवाहन किया भौर यह 
आदेश्च दिया करि केवल दशैन ही नही, रात्रि-भरवे आपके साथ भी रह सकंगे । 
ठेसी ही. प्रत्यक्ष घटना हई । जो-जो अपने इष्ट-मिव्र बान्धवो से मिलना चाहते थे, 
वे इष्ट-मित्र बान्धव उनके पास आये ओर सव प्रकार के आमोद-प्रमोद 
वाग्िलास करते हुए रात्नि-भर अपने इष्ट वान्धव के साथ रहै । प्रात जव 
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व्यासजी ने उसी प्रकार नदी मे खडे होकर उनका विसर्जन किया, तव वे अपने- 
अपने लोक मे चले गये । इस प्रकार, सव विद्याओं में भगवान्‌ वेदव्यास का अकीकिक 
उत्कष है, यह उनके चरित्र का अति सक्षेप यहाँ बताया गया है । 


सुषि-प्रक्रियां 


सृष्टिके मेद्‌ 


पुराणो के जिन पाच विपयो को हमने ऊपर के प्रकरण मे दिखलाया, उन 
पचो मे सर्वप्रथम परिगणित सृष्टि ही मुख्य विपय है। पराणो में इसे "सरग 
भी कहते है ओर सृष्टि" भी । नौ प्रकार की सृष्टि का वणेन प्रायः सभी पुराण 
करते है । उदाहरणार्थ, पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड के तृतीय अध्याय के ७६ से 
८१ तक के पद्य इस सम्बन्ध मे अवलोकनीय है-- 


श्ब्रह्या की सृष्टि मँ सर्वप्रथम इस तत्व का आविर्भाव होता है) उसके 
अनन्तर पंच-तन्मात्रायओो की सृष्टि होती है। इसी का नाम भूतसुष्टि भी है। 
इन्द्रिय-सम्बन्धी तृतीय सृष्टि की संज्ञा वैकारिकः है । यह सृष्टि प्रकृति से उत्प 
हुई है । इसमे सवसे पहला स्थान बुद्धि का है । चौथी सुष्टि मूख्य सृष्टि कहराती है । 
मृख्य स्थावरो को कहते हं । पचम सगं तिर्यक्‌ योनि का माना जाता है। 
छठा सगं ऊ्ध्व॑स्रोता देवताओं का है । इसके वाद अर्वाकुस्रोताओ की सुष्टि 
मानुषी सृष्टि है । अष्टम सात्त्विक ओर तामस गुणो से परिपुणे अनुग्रह नाम की 
सृष्टि है 1 उपर्युक्त सुष्टियो मे पाँच तो वैकृत सृष्ट्यां है ओौर तीन प्राकृत सृष्ट्यां है । 
इस प्रकार, ये आठ प्रकार की सृष्ट्यां ह 1 एक नवम सृष्टि ओर मानी गईरहै, 
जो प्राकृत भी है ओर वैकृत भी 1 इसे कौमारसुष्टि कहते ह 1" 


१ प्रथम महतः सगो द्वितीयो ब्रह्मणस्तु य. । 
तन्मात्राणा द्वितीयस्तु भूतसगो हि स स्तः ॥७६॥ 
वैकारिकेस्तृतीयस्तु सर्गश्चैन्धियकः स्मृतः 
इत्येष प्राकृतः सगः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः ॥७७॥ 
मुख्यसर्गश्चतुरथस्तु सुख्या वै स्थावरा स्मृता । 
तियेक्स्रोतास्तु यः प्रोक्तास्तियेग्योन्य- स उच्यते ॥७८॥ 
ततोध्व॑सरोत्तसां षष्ठो देवसर्गस्तु स स्मरत । 
ततोऽवाकुस्रोतसा सगं सप्तमः स तु मानुषः ॥७९॥ 
अष्टमोऽनुयरह- सर्गः सात्तिकस्तामसस्तु यˆ । 
पञ्चैते वैकृताः सगाः प्रङ्ृतास्तु चय. स्पृताः ॥८०॥ 
प्राकृतो वैकतदरचैव कौमासे नवमः स्यतः । 
एते तव॒ समाख्याता नवसगौः प्रजापतेः ॥८१॥ 


त (पद्मपुराण, सुष्टिखण्ड, अध्याय ३) 
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इसी भकार, विष्णुपुराण के अंश १ अध्याय ५ मेँ तथा बौर भी यनेक 
पुराणो में सृष्टि-भेदो का यह कम दिलाया गया है) इस क्रम का तात्तिक 
भाव यह है किं सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था तीन है-पकृति, विकृति भौर 
मिश्र । साख्य-द्दन मे इसी का निरूपण इस प्रकार हुमा है कि सवकी मूखभूता 
प्रकृति प्रारम्भ मे एक है 1 उस प्रकृति की सात विकृतिया है । उनको. प्रकृति 
वृति कहा नाता है। चस नाम का ताले यह है कि प्रकृति शव्द का 
अ्थ॑है कारण । कारण वही होता है, जो कार्यो को उत्य्न करे । उत्पन्न हमा कार्य 
अन्य कार्यो को जन्म देता है, अतः वह कारण भी है, कायं भी । यही वात 
परकृति-विङकृति इस नाम के साथ भी है। जो मूर प्रकृति है, वहु तो केवल 
कारण ही है। उसके भागे सात तत्त्व उत्पन्न हए । इसकिए, वे विकृतिरयां हई । 
परन्तु, इन सात तत्त्वो से आगे की १६ वस्तुमो का प्रादुर्भाव होता दहै, भतः 
उन सोलह की दृष्टि से ये सात प्रकृतियां हृद । इसकिए, इन सात को प्रकृति- 
विकृति कहा गया 1 आगे उत्पन्न होनेवार सोलह तत्त्व किसी अन्य तत्तव के 
उत्पादक नही, इसलिए केवकविकरति या विकार कहै जाते है । किसी के उत्पादक 
न होने से उनमें प्रकृतित्व नही है । पूर्वोक्त सात प्रकृति-विकृतियो के नाम है-- 
महत्त्व, अहंकार भीर पाच तन्मात्राएं । सोह विकारो के नाम ह--१० उनच्छर्या, १ मन 
गौर ५ महाभूत । इनके अतिरिक्त सांख्य एकं पुरुष-ततत्व को मानता है, जो न 
प्रकृति है ओर न विकृति । क्योकि, वहु न किसी को उत्पन्न करता दै ओर 
न किसी से उत्पन्न होता है। इस प्रकार, साख्य-ददौनं मेँ समस्तं ॒तत्त्वो के केव 
प्रकृति, प्रकृति-विकृति, केवलविकृति तथा प्रकृति-विकृति दोनो से शून्य (पुस्प). 
ये चार वर्गीकरण किये गये ह! पुराणो म जौ प्रकृति-सर्गं बतलाया गया है, 
अर्थात्‌ सर्वप्रथम जो प्रकृति की सृष्टि होना कहा गया है, उसमे साख्य-अक्रिया की 
मूर प्रकृति भौर प्रकृति-विकृति--ये दोनो सम्मिलति ह । विकृति शब्द से पच 
महाभूत ओर इन्दो के दारा उत्पन्च होनेवाला प्राणिसगं कहा जाता ह। 
उत्ते 'वैकृतसर्गे कहते ह । यद्यपि आगे के अनुग्रहु-स्गं को भी प्रकृति-सगं कहना ही 
उचित है, परन्तु भूतो ओर इन्द्रियो के आधार पर ही तुष्टि, सिद्धि आदि 
अनुग्रहो की स्वरूप-सचटना होती है । इसकिए, अनुग्रहु-सगं की साख्य की वैकृत 
सृष्टि मे गणना की जाती है । जहाँ विकृति-सहित प्रकृति का कत्तत्व॒दिखकाई 
देता है, उसे प्रकृति गौर विकृति का मिश्रण समज्ञना चाहिए ! इन सभी सृष्टि 
मे महृत्तत्व का सर्जन सर्वप्रथम होता है । इसकी सज्ञा बरह्मसगं भी दै । विष्ण्‌- 
पुराण मेँ कहा गया है कि अविद्या-स्गं भी इसी सगं के अन्तर्गत दै) द्मा 
भूत-सगं है । तीसरा तन्मात्रामो का सग है। ये तीन प्रात सर्गं हए 1 इमक 
वाद प्राणियो की सृष्टि होती है । ये उत्पत होनेवाले प्राणी वृक्ष, परु, देव भौर 
मनुष्य ह । यह इतनी विदोषता है कि पुराणो मे वृक्षो की उत्ति को भी 
पराणिस्गं साना है! वर्तमान वज्ञानिक युग के प्रारम्भिक विज्ञानवेत्ता वृक्षलतादि 
मे प्राण-शक्ति के संचरण को अपने यन््ो की सहायता से पहचानने मं समथ 
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नही हो सके थे । इसीलिए, उन्होने वृक्षक्तादि मे प्राणियो के-से व्यवहार्‌ का वर्णेन 
करनेवारे पुराण-साहित्य के कथानको को कपोकर-कल्पित सिद्ध करने का प्रयास 
किया था । परन्तु, स्वर्गीय श्रीजगदीशचन्द्रवसु ने अपने नवीन यान्विक अन्वेपणो 
से वृक्षो मे होनेवाली मनुष्यो की-सी अनुभूतिःक्रिया को, उनके अवयवौ के 
सकोच ओौर विस्तार को सिद्ध कर दिया । यहु पुराण-विज्ञान की वहत वडी 
विजय है । यहाँ हम यह कहना भी अप्रासद्धधिकं नही समक्त कि वत्तंमान 'साइन्सः' 
के निष्कर्पो से अनेक वैदिक सिद्धान्तो का विरोध प्रारम्भिक समय मे प्रतीत हुआ है 
उन्दी के आधार पर कुछ विद्वान्‌ भारतीय वाडमय के तत्त्वो को निराधार 
समञ्लने ओर कटने लगे थे \ परन्तु, सत्य कभी दो नही हो सक्ते । ऋषियों 
का ददौन सत्य-दरन है । विज्ञान का अन्वेपण जव आगे वदा, तव उसकी कमी 
दुर हई, ओौर वह्‌ भी उसी निष्कषै पर पहंचा, जो कि आ्यै-ऋपियो का निष्कपं था । 
दूसके कुछ निदर्न हमने वेदिक विज्ञान ओर भारतीय-सस्छरृति' नामक 
अपनी पुस्तक मे व्यि है। 

हमने उपर पुणो मे प्रतिपादित तीन प्रकृति-सर्गं बततलाये । उसके वादं 
वृक्ष, पशु, देवर ओर मनुष्य--ये चार तथा एक अनुग्रहु-सगे, जिसके सात्विकं ओौर 
तामसदो भेद है, ये मिलाकर पाच वकृत सगं हुए । कौमार सगं प्राकरत-वैकृत 
कहखाता है ! इस कौमार सगे का निरूपण आगे यथास्थान होगा 1 योसृष्टि के 
नौ विभाग अनेक पुराणो मे भिक्ते ह। श्रीमद्भागवत (स्कन्ध-३, अ० १०) 
में उपर्युक्त सृष्टि-विभाग से कुछ विलक्षणता दै । वहाँ ६ प्राकृत सर्गो की गणना 
की गई है जिनके नाम है--१ महान्‌, २ अहुकार, ३ भूत, ४, इन्द्रिय, 
५ देव ओर ६. तम । गे ३ वैकृत सगे, जिसको मुख्य सग भी कहा है, 
इस प्रकार ह--१ वृक्ष, २. तिर्यक्‌ भौर ३ मनुष्य । कुल भिखाकर नौ प्रकार 
की सुष्टि हौ जाती है । प्रकृति ओर विकृति दोनो के मिश्रण से बने हृएं कौमार 
सगं की भी गणना कर देने पर सुष्टि-भेदो की सख्या १० हो जाती है। इनके 
अन्य अवान्तर विभागो का भी निरूपण उक्त सन्दभं मेँ भागवत मे आया है। 
श्रीवल्लभाचा्येजी के अनुगामी गोस्वामी पुरुषोत्तमजी ने ्रस्थान-रत्नाकरः' 
मे सृष्टि-भेदो की प्रकारान्तर से गणना की है। उन्होने प्रारम्भ मे सृष्टि तीन 
प्रकार की मानती है--१ कारण, २. कार्यं ओर ३ स्वरूप। स्वरूप दो 
प्रकार का है--१ क्ह्यका रूप ओौर २. उसकी इच्छा 1 कारण-सुष्टि 
सच्चिदानन्द का अविर्भाव है! उसके अनन्तर सत्ताके १ प्राण, २ छोक, 
३ देव गौर ४ भूत, ये अश रह! चेतना के १ जीव ओर २ अन्त 
्यामी-ये ठो अञ्च ह! नाम गौर रूप, ये कायं की दो अवान्तर सृष्ट्यां है। 
इन सवको मिलाकर ६ प्रकार की सृष्टि भागवत के आधार पर उक्त 
ग्रन्थ मे आई है। 

हमारे पूज्य गुरुवर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने वेद, यज्ञ, प्रजा, रोक ओौर 
धमे--इन पाँच सष्टव्य पदार्थो की दृष्टि से सृष्टि के पाँच विभाग अपने ग्रन्थो 


¬ 
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मे किये दहै। वे भूतसृष्टि को छोकसृष्टि कै ही अन्तर्गत मानते है। इससे सिद्ध 
हुभा कि वर्गकिरणो की यहु प्रकिया वक्तागो की इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार 
से दो सकती है । वर्गीकरण, म्रन्थ-निर्माण के सौकयं के लिए हा करता है। 
उनमे कोद विषयगत विरोध नही है । इसी आधार पर सृष्टिवरगो फे उपर्युक्त 
क्रमभेदो मे सृष्टि का वणन ही मुख्य है। हरमे भी इस सारभूत ग्रन्थ मे आगे 
सृष्टि का विवरण प्रस्तुत करना है! अत, विषय-प्रतिपादन कौ सुकरता गौर 
सूगमता के लिए हम भी निम्नलिखित वर्गकिरण कर कते है। 

१ आदिसृष्टि--मृक तत्त्व से आरम्भ कर दक्षपर्यन्त सृष्टि इस विभाग के 
अन्तत होगी । पुराणो मे मिता है कि दका के बाद की सृष्टि मैथुनी सृष्टि कहखात्री है 
मौर पूरव की मानसी सृष्टि ! मानसी सृष्टि का अभिप्राय है कि केव एक तत्त्व 
काही विकास जहाँ वणित हौ भौर दो तत्त्वो कै योग से हौनेवादी सृष्ट मैथुनी सृष्टि 
कही जाती है । मिथुन नामदोकेस्योग काही दै। 

२ छोकसृष्ठि या भूतसृष्टि--समे स्वयम्भू, प्ररमेष्ठी, सूयं, चन्द्रमा भौर 
पृण्वी इन पाचो मण्डलो की सृष्टि का विवरण होगा । श्रीविच्यावाचस्पतिजी ने 
हसे ही भूतसृण्टि माना है! पुराणो के ठारा इस मत की भी पुष्टि कौ जायगी । 
इन पांचो मण्डलो का सक्षिप्त निदेश पूवं पुस्तक शवै० वि० भौर भा० सस्कृति, 
मे हो चुका है। किन्तु, यहाँ उनके उच्च होने की प्रकिया स्पष्ट स्म से वताई 
जायगी । 

३. प्राणिसुष्टि--इसमे देव, पितु, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणियो की 
सुष्टि का विवरण होगा ! जो खुट्र-सृष्टि पुराणो मे वणित है, उसका भी बिवरण 
इसी विभाग के अन्तगतं किया जायगा, उसे ही पुराणो मे कौमार सगं का 
गया है । 

४. आध्यात्म सुष्डि-जिसे पुराणो मे अनुग्रह-सगं नाम से कहा गया है । 
इन चार भागोमे ही हम सृष्टि का सक्षिप्त विवरण करेगे । इन सभी 
सृष्टियो का तात्त्विक विवरण मूर खूप मे श्रुतियौ मेदहीदहै। अन्य शास्व्रो मे 
श्ृति के आधार पर ही इसका विस्तार है । परोक्ष तत्त्वो के सम्बन्ध मे यदि श्रुति 
को भ्रमाण न मानै, तो अन्य चास्वो में किस आधार पर्‌ उन मतोका मतिषादन 
माना जाय ? परन्तु, थन्ञकर्मं के अङ्के रूपं तथा यज्च की प्ररसा के स्पमे दन 
सृष्टियो का यत्र-तत्र ब्राह्यणो मे प्रतिपादन है 1 अत , क्रमिक सूष्टि-विवरण वहा सुलभ 
नही । उपनिषदो मे यद्यपि भूतसृष्टि भौर प्राणिसुष्टि का र वर्णेन रहै, 
परन्तु अत्यन्त सक्षिप्त । कारण स्पष्ट दै कि आत्मतत्त्वनिवेचन ही उ का 


मृख्य विषय है । सृष्टि आदि विषयो की तो वहां प्रसगागत ६ 
मन्त्रभाग के कुछ नासदीयादि भुक्त तथा कृ सन्न मष भी सृष्टि १ 
पादक ह । परन्तु, वह॒ भी अत्यन्त सक्षिप्त है । दर्दनो मे व ष्ट, 
भूतसुष्टि ओर धर्मसृष्टि केः कुच अशो का विवरण मिक्ता ह । कोक्ता 
के ्रादुर्भाव की तथा अनन्तानन्त भ्राणियो के प्रादुर्भाव की प्रक्रिया वह्‌। नहा वतलाई 
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गई । मनुस्मृति के प्रथम अध्याय मेः भगवान्‌ मनु ने अत्यन्त सक्षेप से रोकसूष्टि 
अर प्राणिसृष्टि का विवरण प्रस्तुत किया है। ^तन्तरयामल' आदि ग्रत्थो में 
सृष्टि का विवरण है, परन्तु उनका प्रधान प्रतिपार्य विपय उपासना है मौर सृष्टि 
काजो विवरण है, वेह उसके अगकेसूपमेदहै। इस प्रकार, सृष्टिका विवरण 
सभी शास्त्रो मे प्रसगागत आया है, परन्तु सृष्टि का उपक्रम से उपसहार तकं 
क्रमवद्ध विस्तृत वर्णन हमे पुराणो मे ही देखने को मिक्ता है, इसमे कोई सन्देह, 
नही । हमे यदह विचारको के समक्ष भारतीय सृष्टि-प्क्रिया का निरूपण करना है, 
अत. सबसे पहरी आदिसुष्टि के विषय मे जो उसके स्वरूप जौर भेद-प्रतिपादक 
विचार है, उन्हे सक्षेप से उपस्थित किया जाताहै। 
भारतीय चास्वो की आलोचना करने से यहं वात स्पष्ट हौ जाती है कि 

हमारे भिन्न-भिन्न शास्त्रो मे शब्दभेद है, विपय-विरोध नही है। हमारा यहं 
दिखकाने का प्रयास होगा कि सृष्टि के विपय मे वेदशास्व ओर पुराणोमे जो 
सृष्टि-विवरण है, उसमे एक क्रमिके समन्वय की प्रक्रिया अपनाई गई है। महा- 
प्रभु वत्लछभाचायंजी का, सृष्टि का यह सिद्धान्त प्रारम्भे ही ध्यानम के केना 
चाहिए कि- 

अनित्ये जननं निस्ये परिच्छिन्ने समागमः) 

निष्या परिच्च््ितनौ प्राकट्यं चेति सा त्रिधा ॥ - 


अर्थात्‌, जो तत्त्व नित्य है तथा अन्य से अपरिच्छिन्न है, अर्थात्‌ व्यापक है, 
उनकी सृष्टि का अथं है, उनका प्रादुर्भाव या उनका प्रकट होना । जो तत्त्व नित्य 
गौर परिच्छिन्न हं, उनकी सृष्टि का अथ॑ होता है, उनका आपस मे सयोग । जो 
पदाथं अनित्य ह, उनकी सुष्टि का अ्थ॑॑है, उनकी उत्पत्ति । यद्यपि साख्यसम्मत 
सत्कायवादसिद्धान्त मे उत्पत्ति ओर आविर्भाव वस्तुत. पृथक्‌-पृथक्‌ नही है, परन्तु 
व्यावहारिक राब्द-प्रयोग मे उसे उत्पत्ति ही कहा जाता है। इसीलिए, आचायं ने 
उसका पृथक्‌ निरूपण क्या है। सृष्टि-्रकरण मे जहाँ-जहाँ सृष्टि, सगं आदि 
शब्द आये हं, उनका इसी रीति से अथं करना उचित होगा । सुष्टि पुराणो का 
प्रधान प्रतिपाद्य विषय है, इसलिए सृष्टि का विवरण प्राय. सभी पुराणो मे 
प्राप्त होता है । ्रन्य-विस्तार के भय से हम यहां सभी पुराणो के उद्धरण नही 
देगे । विष्णुपुराण का सुष्टि-विवरण अधिक स्पष्ट है, अत उसे ही आधार 
बनाकर हम यहां आदिसृष्टि-निरूपण में प्रवृत्त होते है । अशष-तिदोषो मेँ जिन 
अन्य पुराणो में भेद है, उनका सकेत भी यथासम्भव दिया जायगा । 


आदिष्ट 
विष्णुपुराण, अज्ञ १, अध्याय २ मे आदिसुष्टि के विवरण मे कहा गया है 
कि- 


सबसे पर, परमात्मा है । वह रूप, वर्ण, आदि के निर्देश से तथा विभिन्न 
अवस्थामौ से रहित रसा एक जदिभूत तत्त्व है, जो सर्व्॑र सस्थित होने के 
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कारण वासुदेवः कटकाता है । वह यद्यपि नाम-रूप से विवजित है; नाम भौर 
रूप सब आगे प्रकट होगे । अभी तक उसका न कोई नामदहै, न कोई स्पया 
आकार, तथापि विना नाम के व्यवहार नही चर सकता, इसङ्एु ब्रह्य 
नाम से उसका व्यवहार श्रुति-स्मृत्तियो मे किया जाता है। उसमे जन्म, वृद्धि, 
परिणाम, क्षय, विनाश आदि विकार नही होते । उसके विपय मे केवल 
है इतना ही कहा जा सकता है । गौर, कोई गृणधर्मादि विरोपण उसके किए नही 
दिये जा सकते ! इसका कोई पदार्थं न होने से कोई मक भी उसमे नही कहा 
जा सकता । अत्यन्त स्वच्छ उसे कह सकते ह । 

शति मेँ जो मूक तत्त्व का वणेन आता है वहां यह कहा गया है कि खदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌, एकमेवाद्वितीयम्‌ (छान्दोग्य उप०, प्रपा० ७, ख० २, मन्त्र 4)। 

अर्थात्‌, वह्‌ केवर सद्रूप एक ही था । दूसरा कोई नही था 1 यहाँ "एकम्‌" 
एव अद्वितीयम्‌" इन विदेषणो से तीनो भेदो का अभाव उस मूलतत्त्व में 
बताया गया है । भेद तीन प्रकार का होता है--(१) सजातीय भेद (२) विजातीय 
भेद ओौर (३) स्वगत भेद । जंसा किं आपके सामने कोई एक गौ खडी है, उसे 
अप तीनों भेदो की दुष्टि रखकर देखते है । उसकी सजातीय अन्य गौभो से 
वह भिन्न है, यह सजातीय भेद हुआ । ओर, उसके विजातीय अश्व, पुरुष 
आदिसे भी वह भिन्न है, यह्‌ विजातीय भेद हभ ओौर जवे उसके अद्धो पर 
पहचान कै किए दृष्टि डारी जायगी, तव पैर, गक्रा, शिर आदि सवका परस्पर 
भेद प्रतीत होगा । यह गौ मे स्वगत भेद कहराता है। यह तीनो प्रकार का 
ही भेद उस मूकत्तत्व मे नही है। इसका अभिप्राय यह हृभा किन तो कोई 
दूसरा मूर तत्त्व ही है, जिससे उसमे सजातीय भेद कहलाता भौर न कोई उससे 
विलक्षण दुसरा तत्त्व है, जिसका विजातीय भेद उसमे माना जा सके एव बह 
सावयव भी नही है, जिससे कि एक अवयव का भेद दूसरे अवयव मे माना जाय । 
इसी प्रकार के तीनो भेदो का अभाव पुराणो मे भी भिन्न-भिन्न विरोषणो से बताया 
गया है । इससे "एक स्वरूपम्‌" से सजातीय भेद का अभाव बताया ओर हेया 
भावात्‌ च निर्मलम्‌" इस विरोषण से विजातीय भेद का अभाव वताया मौर 
वद्धिक्षय का अभाव बताने से उसे निरवयव भी कहा गया । इससे सिद्ध है कि 
वेद ओर पुराण की प्रक्रिया एक ही है । वेदतत्त्वरूप परमात्मा सृष्टि के समय चार 
रूप धारण करता है--पुरुष, अन्यक्त, काल ओर व्यक्त (दुद्यमान जगत्‌ ॥ 

इस मूर पुरुष की आनन्दरूपता का विवरण कई युक्तयो से ठम, अपनी 
पुस्तक शवदिक विज्ञान ओौर भारतीय सस्छृति' (पू० ८१) मे कर चुके ह॑ भौर 
उसके रूपो मे से अव्यय, अक्षर ओौर क्षर नाम के तीनो पुरुषो का भी विवरण उस 
पुस्तक मे विस्तार से किया जा चुका है । इनकी पुनरक्ति यहाँ नही की जायगौ । 





१. सर्वत्रासौ समस्तन्न वसत्यत्र॑व वे यत. । । 
ततः सं वाञदेवेति विद्वद्भिः परिपस्यते ॥ (अ० १, अ० २ इलो० १२) 


७८ पुराण-परिशीलनं 


रोक्ति-निरूपण 

दूसरा रूप जो अव्यक्त बताया है, उसे ही प्रकृति नामस भी कहा जाता है । 
वहु प्रकृति पूस्प की शक्ति है। आगे विष्णुपुराण के दितीय अध्याय मे नाम- 
मात्र से सव सृष्टि का वणेन कर तृतीयाध्याय के प्रारम्भमे ही मत्रे (श्रोता) 
का यह्‌ प्रन है कि जिस प्रकार का मूततत्व का वर्णन किया गया, वैसे मूखतत्त्व- 
रूप ब्रह्य से सृष्टि किंस प्रकार हो सक्ती है ? सृष्टि होनेका अर्थतो है विकार 
होना, क्योकि सुष्टि के सब पदार्थं एक-दूसरे के विकार-रूप देखे जाते है, जसा 
कि दूध का विकार दही-रूपसे प्रकट होता है। एक ही वृक्ष से फरक, पष्प आदि 
करट प्रकार के विकार प्रकट होते है, जिसमे कोई विकार ही नही होता, उससे 
नये-नये पदारथ कंसे पैदा होगे ?२ इसका उत्तर वक्ता पराशर ऋषि ने यह दिया 
किं प्रत्येक पदार्थं मे एक प्रकारकी शक्ति होती है, जैसे कि अग्निम जलाने की 
शक्ति है, वैसे ही मूर रूप परब्रह्म मे भी सृष्टि, पाखन ओौर सहार की शक्तिर्या हं 1 
इन शक्तियो का कार्यं देखकर ही ज्ञान होता है । कार्य देखने के पूर्वं किस पदार्थं 
मे क्या-क्या शक्ति है, यह कोई नही पहचान सकता ।! हम मागं मे चलते ह, 
उस समय करई प्रकार की घासे हमारे सामने आती है, किन्तु उनमें क्या- 
क्या राक्ति है, यह उन धासो के दन-मात्र से हमे नही प्रतीत होता । जव उनमें 
से दही वैय के प्रयोग से करई रोगियों को अच्छा होता हुमा देखें या उनसे वनाई 
हुई रस्सी से जन्तुमो का बन्धन देखे, तभी यह प्रतीत होता है कि इसमें एसी 
रव्ति थी । इती प्रकार, यह शक्ति शक्तिमान्‌ से भिन्न है या अभिन्न, यह भी नही 
कहा जा सकता 1 यदि भिन्न दहो, तव तो उस्र घास से अन्यत्र भी उसकी सत्ता 
कभी मिकनी चाहिए, किन्तु एेसा कभी नही होता ओौर यदि धास-रूप ही वहं 
शक्ति है, तो जब हमने घास देखी, तभी उसका भी ज्ञान हो जाना चाहिए था, 
किन्तु कहा जा चूका है कि विना कायं देखे उस शक्ति का ज्ञान नही होता । 
यह दूसरी बात है कि जिन्होने कई वार उसके कायं देखे है, उन्हे दर्शन-मात्र से ही 
उन कार्यो का स्मरण हो आये, किन्तु प्रथम ददौनके समयमे कोई भी उसकी 
राक्तियो को नही पहचान सकता 1 यदि घास ओौर शक्ति एक ही होती, तो 
देखने से जैसे घास काल्ञान हु, वैसे ही शक्तियो का भी ज्ञान हो जाता। 
इस प्रकार, शवित्तमान्‌ से दाक्ति का भेद है या अभेद, यह्‌ स्पष्ट नही कहा जा 
सकता । सुतराम्‌, उन शक्तियो को अनिवंचनीय कहना पडता है । अनिर्वचनीय 
शब्द का अथं यही दहै कि जो तत्त्व स्पष्टसरूपसे न कहा जा सके । मूर इलोक 
मं इसका उदाहरण दिया है किजैसे अग्नि मे गरमी या जलाने की शक्ति । 
१ नि्युणस्याप्रमेयस्य श्ुद्धस्याप्यमरात्मन. । 

कथ मगोदिकत्त त्व ब्रह्मणोऽस्युपगम्यते ॥ 
२ राक्तयः स्व॑भावानामचिन्त्यज्ञानगोचरा । 


यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गा्या- मावद्ाक्तयः ॥ 
मवन्ति तपता श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णत्ता ॥ 


। महषि वेदव्यास ओर पुराणो की प्रक्रिया ७६ 


दस अनिर्वचनीय शक्ति की पृथक्‌ रूप से गणना नही होती, इसीलिए 'मूरुततत्व 
एक दही है", इस श्रुति के सिद्धान्त मेँ कोई बाधा नही आती । अग्नि को देखकर 
यहाँ अग्नि भौर उष्णता" नाम के दो पदार्थं है, ठेसा कोई नही कहता, भपित 
अग्नि कौ सत्ता मे ही उसकी विति की सत्ता भी अन्तर्गत हौ जाती है । जहाँ 
सत्ता का भेद हो, वही दैत, अर्थात्‌ भेट-व्यवहार होता है । जहां एक ही सत्ता क्रम 
से अनेक पदार्थो मे अनुगत होती जाय, वहाँ भेद-व्यवहार नही होता । इस कारण 
मू तत्त्व को श्रुति, स्मृति आदि मे एक ही कहा जाता है अर इस शक्ति को 
श्रुति या पराणो मे माया शब्द से कहा गया है। माया शब्द का मुख्य अर्थं 
होता है कि भा अर्थात्‌ मिति--परिच्छेद ( 1101४ ) करनैवारी । मूक तत्त्व 
अनन्त अपरिच्छिन्ने सर्व॑व्यापक है, किन्तु यह शक्ति उसे परिच्छिन्न रूप मे दिखा 
देती है । वस्तुत , मूकततत्व अपरिच्छिन्न ही रहता है, किन्तु उसमै शक्ति के द्वारा 
परिच्छेद-सा दीखने रुगता दहै । जिस प्रकार अनन्त रूप आकाश मे हम अपना 
मकान या उनका समृह्‌-स्प प्राम या नगर वना रेते है, तो हमारे मकान, ग्राम 
या नगर का आकाश्च उस अनन्त आकाश से विभित्न-सा दिखाई देने रुगता है, 
इसी प्रकार का परिच्छेद यह रावित मूरतत्त्व मे दिखाई देती है ओर जिसकी कोई भी 
सत्ता नही, उरो दिखा देने के कारण माया गन्द का इन््रजाछ आदिमे भी प्रयोग 
कर दिया जाता है। 

श्रीभागवत मे तृतीय स्कन्ध के पंचम अध्याय में विदुर ओर त्रेय के 
सवाद मे प्रदनोत्तर द्वारा इस शवित्त के विवरण पर अधिक प्रकार डाला गयादहै। 
वहाँ विदुर का प्रदन है कि भगवान्‌ की शित्त मानने पर भी अवित मूर तत्तव 
से सुष्ठि का वनना समञ्च मे नही आ सकता । प्रथम तो प्ररन यही उठ्तारहै, 
जव प्र्रह्य रूप मूरतत्त्व निधिकार ओौर निष्काम है, तव वह सृष्टि वनाता ही 
क्यो है । दद्षेनशास्ो मे इसका उत्तर दिया जाता है कि सृष्टि, प्रख्य आदि 
परब्रह्म के विनोद-माव है । हमे ये कार्य बहुत भारी मालूम होते है, किन्तु 
अनन्त शवित्तं परब्रह्म के चिएु यह एक ष्रेलसा ही है। जैसे एक वारक करई 
प्रकार के चि्छौने बनाया करता है, वैसे परत्रह्य अनन्त सृष्टि भी कर देता है । 
अथवा जैसे कोई वड़ा रईस अपने हाथ मे एक पृष्म लेकर भंगुल्ियो से उसे 
भुमाता रहता है, उसमे किसी को प्रयोजन जानने की इच्छा नही होती, वसे 
सृष्टि आदि पत्रह्य के विनोद-मात् है, किन्तु यह दर्शनो का उत्तर भी यहां धरा 
नहीं वैठता । वारक भिन्न-भिन्न विलीने वनाता है या खेर खैरूता है, वह इसलिद 
कि उसके मन में च॑चलता है। उस चचक मन की प्रेरणा से उसस यं काम 
हा करते ह । रईस यदि पुष्प चुमाता है, तो उसके मन मे भौ र्वटे-्वैठे एक 
प्रकार कौ अरुचि-सी. हो जाती है । उसे हटाने के लिए ही वह एसे विनोद करता है, 
किन्तु परब्रह्म मे तौ वाक की-सी चंचता या रई्स॒की-सी अचि नही 
कही जा सकती । वह तो नित्य शान्त भौर आानन्द-स्वरूप एव नित्य तृप्त रै। 
फिर, उसकी सृष्टि वनाने मे प्रवृत्ति ही क्यौ हई † 


० पुराण-परिशोलन 


कर्द दर्शनकार यह भी उत्तर देते रहै किं जिस प्रकार एक राजा 
अपनी प्रजा के पुरुषो पर निग्रह-अनुग्रह करता रहता है, अर्थात्‌ अपराधियों 
को दण्ड ओौर सदाचारियो कौ पारितोषिक देता रहता हैः उसी 
प्रकार परमेश्वर भी अपनी सव प्रजा को अपने कर्मफलों का भोगं कराने 
के किए सृष्टि करता है, किन्तु यह भी उत्तर ठीके नही उतरता। राजा 
अपनी प्रजा पर सदा ही प्रभुत्व बनाये रखना चाहता है, इसीलिए अपनी 
सुन्यवस्था बताने को उसे निग्रह-अनुहृह करने पडते ह । किन्तु, परब्रह्म 
तो निष्काम है, उसे अपनी प्रजा पर शासन वनाय रखने की भी कोई 
इच्छा नही, फिर वह्‌ निग्रह-अनुग्रह भी क्यो करे ? कदाचित्‌ कहं कि 
कृपावश एेसा करता है, तो यह्‌ भी नही वन सक्ता। किसी दु.खीका दुःख 
हटाने की प्रवृत्ति ही कृपा है! जव सृष्टि के पटहे किसी प्राणी को दुः या 
सुख है ही नही, तव उसके हने की प्रवृत्ति भी क्योँ होगी ? इस प्रकार सृष्टि, 
प्रलय आदि करने का कोई भी प्रयोजन समक्न मेँ नही आता 1 इसके अतिरिक्त 
जिस शक्ति को परब्रह्म मे मायारूपा आप मानते है, उस दाक्ति के साथ परब्रह्म का 
क्या सम्बन्ध है, यह भी वुद्धि मे नही वैठता । आधार-भधेय भाव या तादात्म्य 
दोही प्रकार के सम्बन्ध सम्भव हो सक्ते है, अर्थात्‌ या तो यह मातिएकि ज्रह्य 
मे वह॒ राक्ति रहती है अथवा उल्टे रूप मे भानिए कि शव्ति मे ब्रह्य रहता है 
अथवा यो मानिएकि सक्ति ओौर न्रह्य एक दही रह; किसी भी तरह वात बन 
नही सकती 1 परब्रह्म को जव अपरिच्छिन्न कहा जाता है, अर्थात्‌ कोई देर-काल 
उससे रदित नही, तव शक्ति को रहने का स्थान ही कराः भिङेगा ओर उर्टी वात 
तो बन ही नही सकती, क्योकि छोटी वस्तु बडी मे रह सकती है । सर्वत्र रहनेवाखा 
व्यापक ब्रह्य परिच्छिच शक्ति में रह ही कंसे सकता है ? तादात्म्य, अर्थात्‌ दोनो एक ही है, 
यह बात भी नही बनती; क्योकि दोनो के स्वभाव अत्यन्त विशुद्ध बताये जाते है । 
ब्रह्य चेतन है, शक्ति जड है । वह॒ उसी की चेतनता से चेतन प्रतीत होती है ) ब्रह्य 
अपरिच्छिन्न है, शक्ति परिच्छिन्न । ब्रह्य एक रहै, शक्ति भिन्न-भिन्न माननी होगी , 
क्योकि कभी सृष्टि होती है, कभी प्रख्य होता है 1 स्थिति-दशामें भी कभी शीतहै, 
कभी गरमी ओर कभी वर्षा । इस प्रकार, जब कार्थंभेद देचते.है, तब इनकी कारण- 
रूपा शक्ति मे भी भेद मानना आवश्यक हो होगा । तब, इस प्रकार भिन्न स्वभाव- 
वारे तत्त्वो को एक कौन मान सकता है । क्या प्रका ओर अन्धकार एक ही है, 
यह्‌ किसी की बुद्धिमे आ सकेगा ? सुतराम्‌, शक्ति का परब्रह्म के साथ कोई 
सम्बन्ध भी नही वन सकता ।! इसके अतिरिक्त अदैतवाद मे जीवो को भी आप 
परब्रह्म का स्प ही कहते है गौर जीवो मेँ भिन्न-भिन्न धर्मो का प्रत्यक्ष अनभव 
होता है । कोई जीव सुखी है, कोई दु खी । कोई इच्छागो से व्याकु है, किसी 
को कोई इच्छा नही होती । कोई शान्त है, कोई क्रोधी, यह्‌ सब भेद एक ही ब्रह्म 
मे साने जायेगे, तो फिर उसे एक कंसे कटा जाय ? इस प्रकार, कोई भी बात 
बनती नही, तब एकं मूर तत्त्व जगत्त्‌ का कैसे मान च्या जाय? 


महर्षि येदन्यास ओर पुराणों की प्रक्रिया ८१ 


विदुर का यह प्रश्न-मपंच सुनकर वक्ता मैत्रेय ऋषि यही उत्तर देते है 
कि भाई, तकं से कोई बात नही वन सकती, यह्‌ ठीक दहै; किन्तु भगवान्‌ की 
वह मायाशक्ति अचिन्त्य कायं करनेवाी है । माया का अथं ही यह हैकि 
जो तर्कं से उपपन्न न हौनेवाटी घटनागो को भी करके दिवा दे। इसेही 
अघटितधटनापटीयसी' कहते है । माया के अभूत स्वप्न मे भी ह्मे जीवो 
को तकं से नत उपपन्न होनेवारी घटनायों का दक्षन सदा होता रहता है । स्वप्न 
मे मनुष्य अपना रिरर्छेदन भीः देखता है । विना शस के शिरद्छेदन कसे हो 
गया ? शस्त्र वहाँ काँ से आया ? या अपना रिरद्छेदन होने पर हम जीवित 
ही न रहे, तव शिरष्छेद देखा किसने ? इत्यादि वाते तकँ से नही वन सकतीं । 
अपना उडना जहाँ हम देखते है, वहाँ विना पंख के उड्ना कंसे सम्भव हो गया ? 
यदे सव अघटित घटना है । जव जीव नित्य दैवता रहता है, तवे सबकी मूरुभूत 
भगवान्‌ की मात्रा मेँ तक से सन्देह करना निराधार ही है। उसी अभिप्राय 
से पुराणादि मेँ सवत्र कहा गयाहै कि जो भाव विचारमे नही गा सकते, उन 
पर तकं नही करना चाहिए ? वेदान्त के पंचदकीग्रन्थ' मे भी कहा गया है कि 
एतस्मात्‌ किमिवेन्रजालमपरं यद्गभंवासस्थितम्‌ 
रेतश्चेतति हस्तमस्तकपदग्रोद्भूतनानाख्छुरम्‌ । 
पययिण गिशुत्वयीवननरावेशेरनेकंर्वृतम्‌ 


पर्यत्यत्ति श्णोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति \1 
(चित्रदीप, शलोक ४७) 


इसका अर्थं है कि उससे अधिक भौर क्या इन्द्रजाङ होगा किं चिन्दु-रूप 
एक वीर्यकण गभं मे जाकर चैतन बन जाता है, क्रमशः उसमे हाथ, पैर, कान, 
नाक, मस्तक आदि सव अवयव भी निकर आते ह । उसी की वात्य, कौमार 
यौवन, वुद्धत्व आदि अवस्थां भी हौ जाती हँ । खाना, पीना, देखना, सुनना, 
स्वाद लेना, घना आदि सव व्यापार भी वह करने रगा है भौर चलना, 
फिरना आदि व्यापार भी उसी के प्रत्यक्ष देखे जते ह । ये घटनाएं हम सदा 
देखते रहते है, किन्तु नित्य-नित्य देखने के कारण ये एसी अभ्यस्त हो गई ह कि 
दइनपर कोई असम्भावना या विपरीत भावना का उदय ही नही होता। 

कदाचित्‌ कोई पुरुष हठ करे कि वुद्धि मे न भनेवारी वात को हम किस 
तरह मान कं? जो वात बृद्धि मे नही भती, उसे चेड देना चाहिए ओर कोर्ट 
मागे ही क्यो न अपनाया जाय, जो तकं से सम्मत हो । इसके उत्तर मे हम उनसे 
कहैगे कि कोई भी वात आप वतादरए" जो जगत्‌ की सृष्टि का तकसम्मत उपपादन 
कर दे। जिन्होनै तकं से उपपादन का अभिमान किया, उन सवकी परीक्षा 
वेदान्त-दर्शन मे सूत्रकार ओौर भाष्यकार नै अच्छी तरह कर दी दहै)! जव 


१. अचिन्त्या खल ये मावा न तास्तर्केण योजयेत्‌ 1 
प्रकरतिभ्य परर यच्च तदचिन्त्यस्य रक्षणम्‌ ॥ 
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८ पुराण-परिशीलन 


कोई भौ बात बुद्धि की परीक्षा मे टीक-टीक नही उतरती, तव व्रिकालक्न महपियौ ने 
अपनी ऋतम्भरा प्रज्ञा के ढारा निर्य करके जो कुछ कहा है, उसे ही मानना 
उचित होगा । वर्तमान काल के वैज्ञानिक विदान्‌ भी इस वस्तु से यह वस्तुं वन 
जाती है, इतना ही वताते है, क्यौ बन जाती है, इसका उपपादन वे भी नही कर 
सकते । आंवसीजन भौर हाइदधोजन मिलकर जरू बन जाता है, यहं वे क्‌ देंगे, 
किन्तु जक मे मनुष्य को तृप्त करनेवाली "आप्यायन-शवित' कहाँ से आ गई 
इसका पूणं रूप से उपपादन वे भी नही कर सकते । अन्त मे कर्द कक्षामौ के 
बाद सबको ही अचिन्त्यवाद की शरण छेनी पङ्ती है । पाश्चात्य विहन्‌ ह्रे, 
स्पेन्सर आदि के “अज्ञेयवाद' मे भौर हमारे दशेनो के अज्ञेयवाद'मे इतनाद्ी भेद है 
किवे आरम्धसे ही भन्ञेय बताकर उसमे बुद्धि-प्वेश को ही रोकते है, विन्तु 
हमारे ददनशास्त्र॒जरहांतक वृद्धि चरु सकती है, वर्हातक विचार कर जरह 
बुद्धि रुक जाती है, वहां प्ैवकर अज्ञेयवाद कौ शरण लते ह । मूर तत्त्व के 
विषय मे अन्त में तो अज्ञेयवाद सवको ही मानना पडता है । वात भी ठीकदहैः 
हमारे शरीर मे रुधिर के एक-एक विन्दु मे बहुत-से कीटाणु है, यह वैज्ञानिको ने 
सिद्ध कर दिया है। वह एक-एक कीटाणु हमारी इच्छा ओौर कर्मो के विषयं 
मे क्या जान सकता है ! बस, हमारे एक-एक कीटाणु की जो परिस्थिति हमारे 
दारीर के विषयमे है, वही या उससे भी गई वीती परिस्थिति हमारे सम्पुणे 
ब्रह्माण्ड के विषय मे है! तव हमं भी ब्रह्माण्ड के मृकतत््व के सम्बन्ध मे. पूर्णं 
निर्वय किस प्रकार कर सक्ते ह 1 जर्हांतक वुद्धि चले, वर्हातकं सोचना, आगे 
बुद्धि के पारगत ऋषि-मुनियो कौ बात मानना, यही हमारा कर्तव्य है । इससे 
बड़ा काभ यह हौगा किं हम भगवान्‌ पर विवास कर उसी से जने जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति आदि मानकर उनकी उपासना (भव्ति) मे निरन्तर निमग्न रहेंगे, 
तब उनकी कृपा से हमारी बुद्धि शुद्ध होकर इस भगवन्माया से हमारा पीला 
छट जायगा ओौर यहं सब संसार का क्ट सदा के लिए विलीन हौ जायगा! 
यदि आरम्भ मे ही अज्ञेयवाद मानकर बैठे रहेगे, तो सदा ही इसी प्रकार माया के 
चक्र मेँ फंसे रहैगे । कभी उद्धार प्राप्त न होगा । इसी अभिप्राय से शरुति-पुराणादिने 
हमे सृष्टि आदि के तत्त्व समन्नाने का प्रयत्न किया है। अस्तु, श्रीभागवत मे 
यहां मायावाद का ही प्रतिपादन किया गया । यह निस्तार से दिखाया गया! 
मायावादं के अत्यन्त विरोधी श्रीवल्लभाचायै ने भी अपनी सुबोधिनी व्याख्या 
मे इस प्रकरण में विदुर की शकाओ का समाधान मायावादसे ही सैत्रेय ऋषि ने 
किया, यह स्पष्ट माना है । इसका कारण उन्होने यह बताया है किं विदुर दासी- 
पत्र होने के कारण ब्रह्मवाद के अधिकारी न थे, इसकिए मायावाद से ही समाधान 
करना मैत्रेय ने उचित समन्चा 1 यह बड़े आचार्यं की उक्ति होने पर भी हमारी 
बुद्धि मे नही नैठती 1 यदि मैजेय विदुर को अनधिकारी समद्चते थे, तब तो उन्होने 

स्पष्ट निषेध ही क्योंन करदियां कि हम तुम्हं उपदेश नही देगे ओौर यदि 

उपदेश दिया, तो फिर सत्यमागे का ही उपदेश देना क्षि का धमं था। जन्य 
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असन्मा्गे वताकर प्रतारण कर देना ऋषि के किए शोभा नही दैता। शस 
प्रकरण के निरूपण से श्रीभागवत को भी मायावादही दृष्ट है, यही सिद्ध होता है। 
मायावाद का तात्पयं यही है कि अविकृत मूरुतत्त्व मैः ही जीव अपने अक्ञान- 
वश भिन्न-भिन्न प्रकार के जगत्‌ को मायावश देख ठेते है, वस्तुत. मूकतत्त्व मे 
शक्ति के हारा कोई विकार नहौ होता । वह्‌ सदा अविकृत सूप मे ही रहता है । 
यही वात विष्णुपुराण मे भी आरम्भे मे ही स्पष्ट कही गई है कि-- 
ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निर्मलं परमार्थतः । 
तमेवार्थस्वरूपेण भ्राम्तिदशंनतः स्थितम्‌ ॥ 
(अ० २, श्लो० ५६) । 

अर्थात्‌, भगवान्‌ विष्णु का स्वरूपम विशुद्ध निर्मल ज्ञानमय है, किन्तु भन्ञानवर 
जीव उसे भिन्न-भिन्न भर्थोके रूपमे देखा करते है। इस पूर्वं चाक्य के साथ 
एकवाक्यता केरने के लिए भागे जो अव्यक्त रूप से भगवान्‌ का प्रादुर्भाव बताया है, 
वहां अव्यक्त श्न्द से मायाशक्ति को ही ठेना उचित होगा । 

परब्रह्म की जिस शक्ति का विस्तार से इतना विवरण हमने किया, उसे ही 
माया, अव्यक्त, प्रकृति, प्रधान आदि शब्दो से कहा जाता है। कही इस शित 
को परब्रह्म के समान, नित्य ही माना है ओौर कही-कही इसे परब्रह्म से उत्पस्च 
होनैवाङी भी कहा है ओर वायुपुराण आदि मे कही उस प्रकृति को ही मूक 
तत्त्व मानकर उसी से सम्पूणं जगत्‌ की उत्पत्ति बतलाई गई है किन्तु वर्तमान 
साख्य-ददौन के अनुसार प्रकृति को स्वतन्त्र रूप पराणो मे कही नही माना गया । 
जहाँ भी प्रकृति से ही सृष्टि कही गई है, बहा भी परब्रह्म के इच्छानुसार ही वह 
सृष्टि करती है, यह स्पष्ट कहा शया है । इन भिन्न-भिन्न उक्यो का तात्पयं 
यही प्रकट होता है कि परब्रह्म मे वह शवतत, अव्यक्त, अर्थात्‌ अभ्रकट रूप से सदा 
वत्तमान रहती है । जव सृष्टि की इच्छा परत्रह्म परमात्मा को हती दै, तव वह 
दाविति जाग उठती है । दसीक्िए पद्नपुराण, स्गखण्ड आदि मे उसकी उत्पत्ति 
परब्रह्म से बतला दी गई । उत्पत्ति का अथं वहा यही समक्षना चाहिए किं शक्ति 
उनकी इच्छा से प्रकट होकर अपने काम मेः ल्ग गर्द भौर जहाँ प्रकृति ने ही 
सृष्टि वतलाई, किन्तु उसे परमात्मा के इच्छानुसार ही सृष्टि करनेवाली कहा गया, 
वशां भो यही जभिभ्राय समक्चना होगा कि सृष्टि करले मे मुख्य भाग प्रकृति 
ही क्ती है । परह्य तो उसका प्रेरक मात्र ही रहता है । विष्युषुराण 
मे तो उस शक्ति को अव्यक्त नाम से परमात्मा के चार लूपौ मे से एकरू्पदटही 
बतलाया गया । इसका अभिप्राय स्पष्ट स्प से वहाँ विवृत भी किया है कि 
वह्‌ अव्यक्त स्वतन्त्र नही है, भगवानु का ही (य ५ ट, व 
गकति-रूप से प्रकट होकर जगत्‌ की घृष्टि आदिं काय क 

= विस्तार से कहा जा चुका हठं। इसत 

अभेद भगवान्‌ के साथ नही वन सकता, यहं व 
वह॒ शिति परब्रह्म से जभित्च है या भिन्न, यह्‌ निर्वचन नट! € 
अनिर्व॑चनीयवाद मे ही इसका तात्पर्यं समञ्चना होया । 


1. पुराण-परिशीलत 
सक्ति फी दाशंनिक्‌ व्याख्या 


ससार के पदार्थो मे जो भिन्न-भिन्न खक््ि्यां कायं देखकर अनुमानं हाया 
जानी जाती ह, उनका निरूपण प्रायः सभी दर्दोनों मे किया गया है । उस दारेनिक 
प्रक्रिया का संक्षेप से दिग्दर्शन करा देना भी यर्हां अनुचित्तन होगा । इसरिए, 
सक्षेप से वह प्रक्रिया भी च्खि दी जाती है। मीमांसा-दन में रक्ति नाम का 
एक अतिरिक्त ही पदार्थं माना जाता है ! इसके अतिरिक्त मानने मे उनकी यूक्ति 
यह्‌ है कि जो पदार्थं जिसका कारण माना जाता है, उस कारण के रहते भी कही- 
कटी काये की उत्पत्ति नही दिखाई देती 1 इसका उदाहरण प्राचीन ग्रन्थो मे यही 
मिक्ता है कि अग्नि दाह का कारण है, चिन्तु चद्द्रकान्त मणि रख देने पर अग्नि 
से दाह नही होता । यह चन्द्रकान्त मणि की बात आज के संसार मेँ अब्रसिद्ध है, 
इसलिए इसे यो समक्निए कि फल-पुष्प आदि देनेवाे वृक्षो मे कोई धुन, कीट 
आदि रोग लग जानें पर उनसे फल, पुष्प नही उत्पन्न होते ! जव आस्र का वृक्ष 
हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, किन्तु मंजरी वा फल वह्‌ नही देता, तव केवर आस्न 
के वृक्ष को ही मजरी, फल आदिका कारण नही कहा जा सकता । कार्य-कारण- 
भाव का निश्चय लास्मो मे अन्वयव्यत्तिरेक से किया जाता है। जिसके रहने से 
जो वस्तु पैदा हो, यह्‌ अन्वय है ओर जिसके न रहनेसे जोषैदा नहो 
वह्‌ व्यतिरेक । इस अन्वय ओौर व्यतिरेक से ही काये-कारण-भाव का निचय 
किया करते ह । जव आस्रवृक्ष के रहने पर भी मजरी, फल आदि वैदा नही 
होते, तो केवर आघ्रवृक्ष को ही मजरी, फक आदि का कारण नही कहा जा सकता । 
किन्तु, उसमे रहनेवारी एक शक्ति है, जो मजरी, फर आदि को उत्पन्न करती है। 
वृक्ष में कोई रोग रुग जाने पर उस गवति कानार हो जाता है, तो फल आदि 
नही उत्पन्न होते । किसी-किसी रोग से वह शक्ति न्यून हो जात्ती है, तो फक 
आदि अल्पमात्रा मे उत्पन्न होते है । वृक्ष के एक-सा दीख पड़ने पर भी कार्यो 
की न्यूनाधिकता या सर्वेथा अभाव देखने से शक्ति का मनुमान स्पष्ट रूप से 
हौ जाता है! इस प्रकार, शक्ति को अतिरिक्त मान छने पर भी वह॒ अपने आश्रय, 
अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ से भिन्न है या अभित्त, यह्‌ प्रन बना ही रहेगा । इसका उत्तर 
अन्ततः यही देना होगा कि वह्‌ न सर्वैथा अभिन्न ही है; क्योकि वृक्षादि के रहने 
पर भी उस शक्ति की न्यूनाधिकता या अभाव देखने मे आता है, ओर न सर्वथा 
भिन्न ही कहा जा सकता है; क्योकि उस वृक्ष के विना वह शक्ति कभी नही 
मिती, इसलिए भेदाभेद ही मानना पडेगा ओर भेद ओौर अभेद दोनो सम्भव 
नही । इतकिए, अनिवेचनीयता मे ही पर्येनसान होगा, अर्थात्‌ यही कहना होगा कि 
भद या अभद निद्चित रूप से नही कहे जा सकते, - 

न्यायशास्त्र एेसी अनन्त शक्तियो की कल्पना ओौर बार-बार उनका उत्पन्न 
होना भौर विनष्ट होना मानने भे परम कल्पना-गौरव का दोष बताता हमा 
शक्ति को अतिरिक्त पदार्थं नही मानता । पूर्वोक्त जो दोष वृक्ष रहते हृए भी 
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फर आदि उतन्न न होने का दिया गया था, उसका समाधान न्यायशास््र यही 
करता है किं प्रत्येक पदार्थं एक ही कारण से उत्पन्न नही होता, विन्तु कई सहकारी 
कारण भी कायं की उत्पत्तिं होते ह। वे जवे सब जुट जायं, तभी कार्यं की 
उत्पत्ति होती है। जैसे, आभ्रमंजरी या आस्रफक पैदा होने मेँ केवकं भाम्रवृक्ष 
ही कारण नही, किन्तु उपयुक्त जल का सेचन, वसन्त ऋतु आदि भी सहकारी 
कारण होते है । सबका मिलना ही कारण-सामग्री कही जाती है । उस कारण- 
सामग्री मेँ प्रतिबन्धक के अभाव का भी निवेश है। अर्थात्‌, जन्य सव कारण मिल 
जाने पर भी जहा काये की उत्पत्ति रोकमेवाखा कोई प्रतिवन्धक आ पडे, वहाँ 
कार्योत्पत्ति नही होती । वस, वृक्ष मे जो कौर रोग ल्ग गया, उसे कार्योत्पत्ति 
का प्रतिबन्धक मान ल्या जायगा । उस प्रतिबन्धक का अभावे होनें पर ही कार्य 
की उत्पत्ति हौ सकेती है । इसलिए, जवतक वृक्ष मे वह रोग रहेगा, तवतक 
फल-पूष्प आदि न होगे । जब रोग हट जायगा, तव फल-पुष्प आदि उत्पन्न होने 
लगेगे । इस प्रक्रिया से जव निर्वाह हौ गया, तब अतिरिक्त शक्ति की कत्पना 
व्यथं है । फिर, राक्ति-पद किसका वाचक है? प्रत्येक पद का कौर वाच्यार्थं तो 
बताना ही होगा । इसका उत्तर उस शास्त्रे मेँदिया जातादहै कि कारणम जौ 
स्वरूपयोग्यता, नाम की कारणता रहती है, उसे ही शवितत-पद से कहा जाता है। 
इस प्रकार, वे दाक्ति को कारणता-रूप या दूसरे शब्दो मे जनकता-रूप कहते है । 
जनकता को करई ग्रन्थकाये ने अतिरिक्त पदाथं मान च्या है । उनके मतानुसारी 
तो मीमासको से केवर नाममात्र का विवाद रहा । मीमासक जिसे शक्ति कहते थे, 
उसे इन्होने जनकता कहकर मान ल्या । पदार्थं तो माना ही, फिरयह्‌ नाम का 
अगड़ा तो कोई मूल्य नही रखता; किन्तु न्यायद्ास्त्र के वहुत-से ्रन्थकार जनकता 
को भी अतिरिक्त नही मानते । किन्तु, जनकता का लक्षण केहते ह॑ (नियतपूर्व 
वृत्तित्व', अर्थात्‌ कायंत्पित्ति के पूर्वक्षण मे नियत (नियमित) सूपसे कारण का 
रहना ही उसकी जनकता है । अब यहां नियतं शब्द के अथं का निचारकिया 
जायगा, तो उसका अर्थं वे करते है कि जह -जहां कायोत्पित्ति दौ, वहाँ सर्वत्र पूर॑क्षण 
मे कारण का अभाव नही रहना चाहिए । इस प्रकार तो शक्ति की अभावरूपता 
प्राप्त हो गई; क्योकि अभाव कान रहना ही शक्ति का निर्वेचन सिद्ध हुआ । 
न रहना भी रहने का अभाव ही है, इसक्िए अन्तत" अभावरूपता ही शक्ति को 
प्राप्त हुई; किन्तु जो इस लक्षण का अर्थं इतना वढाकर करते ह किं जिस वस्तुका 
अभाव हो, वह वस्तु उस अभाव का प्रतियोगी रूप कटी जाती है । उसमे उस वस्तु 
का असाधारण धर्म उस अभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक मान ल्या जाता है । 
अवच्छेदक कहते है समनियत धर्म को । अर्थात्‌, जितने प्रदेश मे भरतियोगिता रहे, 
उतने ही प्रदेदा मे रहनेवाला । धर्म उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा । इस 
सब प्रकिया के अनुसार पूर्वोक्त नियत शब्द का एेसा अथं करेगे कि काय का 
उत्पत्ति के पूर्वक्षण मे रहनेवाखा जो अभाव, उसका प्रतियोगितावच्छेदक न हीने- 
वाला जौ ध्म, उस धर्म की आश्रयता ही नियतता है । तव अपने-अपने असाधारण 
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धर्म॑की आश्वयता ही श्कितिरूप सिद्ध होगी । जैसे घट करा कारण दण्ड हैः वह 
घट की उत्पत्ति के पूर्वक्षण में सर्वत्र रहता है, इसक्ए पूर्वक्षण मे उसका अभाव 
नही होता ओर उसका असाधारण धमं जो दण्डत्व है, वह्‌ पूर्क्षणवृत्ति अभाव की 
प्रतियोगिता का अवच्छेदक कभी नही वनता । इस प्रक्रिया में भी यह दोप 
आता है कि अपने-आप अपना ही अवच्छेदक नही बनता, यह्‌ न्यायश्चास्व मे 
माना गया है, किन्तु पूर्वोक्तं प्रक्रिया में जनकता भी दण्डत्वादि कर्प दही सिद्ध हृद 
ओर उस जनकता का अवच्छेदक भी दण्डत्व को ही मानना पडेगा, तो अपने-मपि 
ही अपना अवच्छेदक हो गया, यह्‌ नियम-विरोध आ परठेगा । इसका समाधान 
योकरचक्ते ह कि दण्डत्व दो प्रकार से यहाँ गृहीत होता है. एक पूरवेक्षण मे रहनै- 
वारे अभाव की प्रतियोगिता का । वहु अवच्छेदक नही दहै, इस रूपसे तो वहं 
जनकता रूप है ओर दण्डका असाधारण धर्मं हैइस रूप से वह अवच्छेदक वन 
जाताहै। यो, रूपभेद होने से भिन्न-भिन्न मानकर अवच्छेदकत्व का निर्वाह कर 
जिया जाता है । विषय अत्यन्त जटिल है, यह संस्छृत मे ही कहा जा सक्ता है । 
हिन्दी-पाव्को के किए यह्‌ स्चिकर भी न होगा, इसकिएि इस विषय को अधिक 
नही वढाते, केवर इतना ही दिखा दिया है किं न्यायश्ञास्व मे किसी रूपसे 
रावित की अभावरूपता प्राप्त होती है ओर किसी प्रकार फेर-वदर या विस्तार 
ˆ-कर भावरूपता भी मानी जाय, तो भी उसका असाधारण रूप होने केकारण 
आश्रय से, अर्थात्‌ शवितमान्‌ से अभेद ही प्राप्त होता है ओर किसी प्रकार रूप 
भेद मानकर भआश्चय मे भक्ता भी सिद्ध की जाती है। भेद ओौर अभेद दोनो 
एक जगह नही वन सकते! इसक्िए, यहां भी अनिर्वचनीयतामे ही पर्य॑वसान हौ 
जाता है। 
साख्यशास्त्र मे कायं की सूक्ष्मावस्था ही शक्ति-रूप कटी जाती है । साख्य- 
दर्शन सत्कार्यवाद मानता है, अर्थात्‌ नया कार्यं कोई उत्पश्च नही होता, अपने 
कारण मे सूक्ष्मावस्था से कायं पूवं से ही स्थिर रहता है। कारणव्यापारो से 
वही भपनी स्थूलावस्था मे आ जाता है। जसा कि तिल, दधि, प्रतिमा आदिम 
स्पष्ट अनुभव होता है । तिलो मे तैर पूरवैसे ही है, किन्तु सूक्ष्मावस्था मे है। 
परने पर वही स्थूकावस्था मे आ जाता है, अर्थात्‌ प्रकट हो जाता है। इसी 
प्रकार दधि मे मक्डन पूवं से हीव्याप्तहै। विकौने से वह्‌ स्थूल रूप मे लाकर 
बाहर निकार ल्या जाता है। इसी प्रकार, जव हम किसी दित्पकार को एक 
पत्थर के जाकर देते है कि इसमे घोडे की या हाथी की कोई मूत्तिवना दो, तव 
भी प्रत्यक्ष देखा जाता है कि वह शिल्पी वाहर से लाकर किसी वस्तु को उसमे 
नही भिलाता, अपितु उस प्रस्तर को ही अपने शस्त्रो से जगह-जगह से तोड-ताड 
कर आपके इच्छानुसार प्रतिमा वना देता है ¦ इससे स्पष्ट है किं वह प्रतिमा 
भ्रस्तर मं परे से ही थी, उसपर एक आवरण था । उस आवरण को रिन्पी ने 
तोड़कर निकार दिया, तो प्रतिमा प्रकट हो गई 1 इसी प्रकार, भिन्न-भिन्नवृक्षभी 
जपने वीज में सूक्ष्म सू्पसे रहते दह। वे ही जल-सेचन आदि के हारा प्रकट 
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कर दिये जति ह । यही साख्य का सत्कार्यवाद है । इस काय की सूक्मावस्था 
को ही वहां शक्ति कहा जाता है। कारण मे काय की सूक्ष्मावस्था जो पहरेसे 
रहती है, वही उस कारण की शक्ति है । इस दर्शन के अनुसार धी शक्ति का 
शक्तिमान्‌ से भेदाभेद ही सिद्ध होता है । यदि शविति शवितमान्‌ से अभिन्न होती, 
तो पहले से ही जसे कारणरूप शक्तिमान्‌ प्रकट था, वैसे ही वह शवतत भी प्रकट 
रहती ओर यदि उससे भिन्न होती, तो उसके अतिरिक्त भी कही दिखाई देती, 
इसङ्एु भेद गौर अभेद दोनो ही मानने षडगे । दोनो एक जगह वन नही सकते, 
इसक्एि यहां भी अनिठंचनीयता मे ही पयैवसान मानना होगा । 

बौद्धदशेन आदि के मतमे भी किसी अथ॑ कोया किसी त्रिया कौ उत्पन्न 
करने का सामथ्ये ही सवित कहा जाता है। वह साम्यं किसी एक क्षणमेही 
कारण-बरेव्यमे हुआ करता है, जैसा कि आश्नवृक्ष मे फक उत्पन्न करने का सामर्थ्य 
किसी एकक्षणमें ही देखा जाता है । सन काल में उस वृक्ष से वे फलादि उत्पन्न 
नही होते । इसी आधार पर वे सव अर्थो को क्षणिकं ही मानते है 1 यदि वृक्ष 
आदि पदार्थो को अन्य देनो की रीति से स्थिर सिद्धकिया जाय, ततो भी यह्‌ 
तौ मानना ही होगा कि फरोत्यादन का सामथ्यं उनमे क्िसीएक क्षणमे दही 
होता है । वह सामथ्यैही शक्ति है, इसर्एि उस शक्ति के भेदाभेद ही दाितमान्‌ 
के साथ सिद्ध होगे ओर जैनदशैनर्मे तो सभी पदार्थो का भेदाभेद ही सिद्ध किया 
जाता है, यह “स्याद्वाद! ही उस दर्शन का मुख्य सिद्धान्त है । इसरिए, शक्ति- 
जक्तिमान्‌ काभी वर्ह भेदाभेद ही माना जाता है। 

अच्छा अव वेदान्त-दरशन की प्रक्रिया पर विचार कीजिए । वेदान्ते-दशेन पर 
श्रीरद्धराचायं का भाष्य है ओर साम्प्रदायिकं वैष्णव श्रीरामानुजाचारय, 
श्रीमध्वाचार्यं, श्रीनिम्बार्काचिार्यं, श्रीवल्लभाचार्य, श्रीभास्कराचायें के भी भिन्न 
भाष्य है । सबने ही चक्ति पर विचार किया है। उनमे श्रीशङ्कराचायं की 
प्रक्रिया तौ आरम्भ से बताई ही गई है। श्रीरामानुजाचायें प्रकृति भौर जीव 
को परब्रह्म नारायण का श्शरीर मानते है । प्रकृति ओर जीव प्रल्यावस्था मे 
सुक्ष्म रूप मे रहते हे, अर्थात्‌ भ्रकृति अपना कार्योत्पादन नही करती भौर जीव भी 
अपना कायै सुख-दु.ख भोय नही करते । सृष्टि-दशा्मेवे दोनो ही स्थूल स्पहौ 
जाते हे, अर्थात्‌ अपने-अपने काय मे प्रवृत्त हौ जाते हं । वास्तविक विचार करने 
पर ये सूक्ष्म दशा के प्रकृति, जीव ओर स्थूल दका के प्कृतिजीव एक ही हं। 
इनमे सूक्ष्म दशा के प्रकृति भौर जीव को भगवान्‌ की शन्ति कहा जायगा भौर 
स्थूल दला की शकृति भौर जीव को कायं । अथवा स्थूल, भभम दनो हौ दामो 
के प्रकृति अौर जीव को शाविति समक्षिए ओर उनसे उत्पन्न होनेवाले महाभूतादि 
पञ्च को ससार-रूप कायं । इस शक्तिके भी भगवान्‌ से भेवाभेद ही कटे जाये । 
जैसे, हम अपने शरीर को आत्मा से सरवेथा भिन्न भी नही कर सकते; क्योकि 


४ होने (1 च्छे ( 
शरीर के चलना, खाना, पीना आदि कायं होने प्रमं ही चरता हुः मेदी खाताहै 


इत्यादि प्रतीति होती है । ओर, स्रैणा एक रूप भी नही क्‌ सको, क्योकि रीर 
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खर मात्मा एक ही हों, तो फिर आत्मामाना ही क्यों जाय ? फिर तौ शरीरात्म 
वादपर दही विश्वाभ हौगा। इस प्रकारः इस मतम भी भेदाभेद रही सिद्ध होगे । 
श्रीवल्लभाचायं ने परत्रह्म की सामर्थ्य-गव्ति तो परब्रह्म से अभिन्न ही मानीहै 
ओर माया-प्रकृति आदि शक्तियो को परब्रह्म से उत्पन्न कहा है। इस प्रकार 
दाक्ति-सामान्य रूप से एकत्र विवक्षा यदि की जाय, तो किसी का भेद शौर 
किसी का अभेद मानने से भेदाभेदवाद ही यहां भी सिद्ध होता है ! वस्तुत. परड्ह्य 
नँ जो सामथ्यं-रूप शविति मानी गई रै, वह भी केवलः कार्यगम्य होने से अनिर्वचनीय 
ही कही जायगी । 

श्रीनिम्बार्काचायं तो भेदाभेदवाटी प्रसिद्ध ही है। उनके मतानुसार परतत्त्व- 
ख्प विष्णु भगवान्‌ मे जो सौन्दयं, माधुरं आदि गुण ओौर जगत्कर्तुत्व आदि 
शवित्तं है, वे सभी ही शव्त्ति-पद से कह जते है ओौर इनका परत्व भगवान्‌ 
विष्णु के साथ भेदाभेद ही माना जाता है। स्वरूप मे अन्तर्गत होने के कारण 
अभेद है गौर भित्त-भिन्न कायं करनेसे भेद भी कहा जा सक्ता है । इस प्रकार, 
समत मे भी दवति का भेदाभेद ही निरूपित है। जीवो को भी ये परतत्त्व 
की शनित्त-रूप ही मानते है भौर उनका भी परतत्त्व से भेदाभेद ही कहते ह । 

श्रीमध्वाचायं के मत मे शक्ति चार प्रकार की सानी जाती है--(१) अचिन्त्य 
शवित्त, (२) आधेयदाव्ति (३) सहजशक्ति ओौर (४) पददाक्ति । परमात्मा मे 
अचिन्त्यदाविति पूर्णरूप से रहती है । जगत्‌ के पदार्थो मे, जो भिन्च-भिन्न चक्तियां है, 
उन्हं सहजशक्ति कहा जाता है । प्रतिमा आदि में प्रतिष्ठा सेजो शक्ति स्थापितकी 
जाती है, वह्‌ आधेयशक्ति है गौर पद मे अरथवोधन कराने की शक्ति पद-शवित्त है । 
इस प्रकार, भगवान्‌ की शक्ति को इन्होने मुख से ही अचिन्त्य कहा है गौर लक्ष्मी, 
प्रकृति आदि की भिन्न ङ्प मे गणना की है। उनके सव मत का प्रपञ्च क्िखने 
की यहाँ आवश्यकता नही । केवर यही कहना है कि आदिभूत शक्तिको वे भी भेदा- 
भेद रूप से अचिन्त्य ही कहते है । जीव, इनके मत मे परमात्मा के प्रतिविम्ब- 
खूप ह मौर वेः परमात्मा से अविनाभूत है । अविनाभूत का अर्थं नित्य सम्बद्ध 
ही कहा जा सकता है 1 इस प्रकार, हैतवादी होने पर भी एक प्रकार से इन्दोने अद्रैत ही 
मान लिया । ईन्ही का शाखा-खूप जो चैतन्य-सम्प्रदाय वगदेश में प्रादुभूत ठा, उन्होने 
स्पष्ट ही अचिन्त्यभेदाभेद-सिद्धान्तवादी अपने सम्प्रदाय का नाम घोषित कर दिया । 
यो, परिभषा भिन्न होने पर भी एक ही वात को भिन्न-भिन्न शब्दौ मे सव कह रहे है, यह्‌ 
स्फुट हो जाता है । 

इस प्रकार, शक्ति-तत्त्व के विषय मेँ सब दाशंनिको का मौर सब सम्प्रदायाचा्यो का 
मत रुकेप मे यहाँ दिखाया गया । इसमें विशेष कर ध्यान देने की वात यह है कि मूरभूत 
उपनिषदौ में शक्ति का ब्रह्म से जन्म या प्रकट होना वणित नही दहै) इस प्रकारकी 
भरक्रिय गाचार्यो ने आगमञ्ञास््र या पुराणो से हीीहै। शुद्ध उपनिषद्‌ का मत 
शरीरद्धराचायं ने ही छिखा है ओर आचार्यो के सिद्धान्तो मे विरोष कर श्रुति ओर आगम- 
शास््ो का सम्मिश्रण ही दिखाई देता है ! पुराणो मे भी जो कही-कही प्रकृति की परब्रह्म 
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से सत्पत्ति कही गई है, वह भी आगमशास्न के आधार पर ही कही जा सकती है । 
भआगमशास्् मेँ तो शविति का बहुत बड़ा प्रपञ्च मिरुता है । वहां शक्ति सामान्य रूप 
से एके शव्त्तिवाद, सृष्टि, स्थिति ओौर पालन को भिन्न-भिन्न शव्यं मानने से महा- 
काटी, महारक्ष्मी, महासरस्वती-रूप विशक्तिवाद भौर ब्रह्मवैवर्तं के भ्रकृतिखण्ड 
भौर देवीभागवत के एकादश स्कन्ध में दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती भौर 
सावित्री इन पाच शक्तियो का विवरण विस्तार रूप से प्राप्त होता है । इन सवका पूरणं 
विवरण यर्हां सम्भव नही। यहां केवल इतना ही कहना पर्याप्तं होगा कि 
आगमन्लास्तों मे गौर उनके आधार पर देवीभागवत आदि मे शक्ति की उपास्ता तीन 
प्रकार से बताई गई दै एक परब्रह्म ओर रक्ति का अभेद मानकर परत्रह्य-रूप 
से ही शक्ति को उपास्य माना है । परत्रह्य मे वस्तुतः कोई छिद्ध नही है, उसे पुरुष- 
रूप पिता भी कह सक्ते है ओर स्वरी-रूप माता भी । पुस्तरी भेदो न गण्यते"--स्ती 
भौर पुरुष का भेद यहाँ नही माना जाता । माता-ूप से भौर पिता-रू्पसे भी 
परब्रह्म की उपासना होती है । यह एक प्रकार हआ । परब्रह्म कौ शक्ति मान- 
कर उपासना करना दूसरा प्रकार है ओर उन रक्तियो के भिद्च-भिन्न रूप मानना 
मौर उन रूपो का परब्रह्म से ही साक्ात्‌ सम्बन्ध मानना तीसरा प्रकार है । यहं 
तीनौं प्रकार की शमित की उपासना आगम भौर पुराणो मे विस्तार से वणित है। 
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राक्ति की वेन्नानिक व्याख्या 


पूवं कथन का सारारा यह हुमा कि सम्पूणं जगत्‌ का मूर कारण अखण्ड ओौर एक है । 
प्रन यह्‌ है कि वह अखण्ड अौर निरवयव एक तत्व दुद्य जगत्‌ के रूप मे परिणत कंसे 
हो गया । कोई दूसरी वस्तु अवक्य होनी चाहिए, जिसके माध्यम से वह्‌ मूक तत्त्व 
परस्पर अनन्त भदवार ससार के रूप मे परिणत होता है। इसी समस्या के 
समाधान के हेतु शास््रो मे उस मूल तत्त्व की शक्ति को स्वीकार किया गया है, 
जिसकी सहायता से ससारचक्र चर पडता है । वेदो मे इस शक्ति का मौकिक 
रहस्य है । उसी आधार पर पुराणो मे इसका विस्तार है! आगे के दञ्नो में 
इस शक्ति का विवेचन भिन्न-भिच्च पारिभाषिक शब्दावल्यो मे हआ है, जिसका 
विवरण हम ऊपर कर चुके हँ । आगे हम शकविति के विषय मेँ जो विचार उपस्थित 
करते है, उसे वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार शक्ति की व्याख्या कहा जा सकता है । 
सभी शास्वो मे विवेचना-पद्ति ओर गब्दावली-मात्र का भेद होते हृए भी 
तात्त्विकं निरूपण में कोई विरोध नही; यह्‌ समन्वय की एक प्रक्रिया है ओर 
इसीकिए हम इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया की व्याख्या कहु रहै ह । बर, शविति भौर 
क्रिया--ये एक ही अथं की विभिन्न अवस्थाो के वाचक शव्द हँ । जव क्रियाशून्य, 
अपने आश्रय से अभिन्न, प्रसुप्त के समान वह्‌ अर्थ रहता है, तब उस अवस्था मे 
इसे वकर" कहते ह । जव वह अर्थं जागरित होकर अपने कार्य मे प्रवृत्त होने 
को उद्यत होता है, तव उसे शक्ति" कहते है । इसके आगे जव वह कार्यरूप 
मे परिणत होता है, तब उसे क्रिया" कह देते है । एक आधुनिक दृष्टान्त रीजिए-- 
आजकल बिजली का सर्वत्र उपयोग होता है। विजखी मे प्रकारा पला देने की 
क्षमता है । वह्‌ क्षमता जवतक बिजली से अभिन्न होकर रहेगी, तबतक वह उसकी 
प्रसुप्त अवस्था होगी 1 वही वल कहा जायगा । जब वह तार ( ५0116 )} 
के रूपमे फंलाया जातां है, तब उसे शक्ति कहते है ओौर जब बल्ब मे आकर 
वह भ्रकाश-रूप मे परिणत हो गया, तब उसे ही प्रकाश-खूप क्रिया कहा जाता है । 
इसी उदाहरण से स्वंजगत्‌-कारणभूत ब्रह्म मे भी जव उसका सामथ्ये प्रसुप्त 
मवस्था मे रहता है, तव वह बल कहकाता है, कुवदरूपता मे शविति ओौर परिणत 
मवस्था मे क्रिया कलाता है ! शव्त्ि ही अपने ससग से जब कोई प्रभाव उत्पन्न 
करती है, तव उसे क्रिया कहते ह 1 

हमारी दृष्टि मे क्रिया ही भती है। शक्ति को हम उस क्रिया का साक्षात्‌ 
भौर वल को उस क्रिया का परम्परा से कारण मानते ह । शक्ति ओौर वल का 
ञान हमे प्रत्यक्ष प्रमाण से नही, अपितु अनुमान-प्रमाण से होता है । यहां यहं 
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जानना भौ रोचक होगा कि व्याकरण के महाभाष्यकार भगवान्‌ पततजि ने क्रिया 
का विवरण देते हए यह कहा है कि ह्‌ क्रिया अत्यन्त परोक्ष है। इसको कभी 
इकट्रा करके नही दिखाया जा सकता ।' इसका स्पष्ट तार्य है कि वह्‌ 
मत्यक्ष से नही जानी जा सकती । कारण यह्‌ है कि. वह उत्परर होकर एक क्षण- 
मात्र रहं सकती है, दूसरे ही क्षण समाप्त हौ जाती है । इसकी सूक्ष्म वस्तु को 
देम प्रत्यक्ष नही देख्र सकते । प्रत्यक्ष देन उसी का सम्भव है, जो उत्पतन होकर 
नेत्रो का विषय वन सके । इसके किए अनेक क्षण तक उसकी स्थिति होनी चाहिए 
परन्तु, क्रिया उत्पन्न होते ही ध्व का विषय वन जाती है। इसक्षएि, नेत्रो से 
उसका सम्बन्ध ही स्थापित्त नही हो सकता । प्रत्यक्ष तो हूर की वात है। हमने 
अपने हाथ को भुटनो से उठाकर कमर पर रख छ्य । इस छोटी-सी वात मे 
धुटनो से कमर तक के आकार के प्रदेशो के साथ हाथ के जो सयोग भौर विभाग 
हए, उनकी गिनती करना कठिन है । यै संयोग ओर विभाग दही तो क्रिया के 
रूप हं 1 इतनी सृक्ष्मक्रिया को प्रत्यक्ष कैसे देखा जा सकता है। यह भी नही 
कहा जा सकता कि उन क्रियाजो की समष्टि का हमे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है; क्योकि 
वह क्षण-मात्र स्थित होकर नष्ट हौ जाती है, समुदाय वनना उसका सम्भव नही । 
जो त्रिया उत्पन्न होने के साथ ही विनष्ट हो, जाती है उसका समुदाय कंसे वनेगा । 
एक सू से कमर के सौ पत्तोंके भेदनमेजो क्रिया की क्रमिकता है, उसका भी 
त्यक्ष ज्ञान असम्भव है, इसकिए महाभाष्यकार भगवानु पतंजलि का आशय यही हं 
किक्रियाकाभी हम लोग सयोग ओर विभाग से अनुमान ही कर सक्ते है, 
उसे प्रत्यक्ष नही देख सकते । भाष्यकार का उक्त कथन सर्वथा समीचीन टै कि 
क्रि का प्रत्यक्न नही होता, परन्तु उनका वह कथन क्रिया की सूदमतम इकार्द 
के किए है, जब अनेके क्रियाो की एक क्रमिके धारा वन जाती है, तव उसे हम 
प्रत्यक्ष भी देखते ह 1 इसी आधार पर, "अमुक व्यक्ति चल रहादहै, आ रहारहै, 
जा रहा है" इत्यादि क्रियाओ के व्यवहार होते ह । 

न्यायन्ञास्तर मे इसी अनुपपत्ति को हटाने के चक्ष क्रिया को “चतु क्षणस्थायी' 
(चार क्षण रहनैवारी ) कहा जाता है } एक क्षण मे वह उत्पन्न हुई । दूसरे क्षण 
मे स्थिर रही । उसी क्षण मे उसने अपने आश्वय का पूवप्रदेश से विभाग कराया । 
तीसरे क्षण मे पूवेदेदा के साथ जो श्वय का सयोग थाः उस्तका नाश भा । 
चौये क्षण मे भागे के प्रदेश के साथ सयोग हज । वस सयोग कराकर वह्‌ क्रिया 
नष्ट हो गई । आगे दूसरी क्रिया प्रवृत्त होगी । इस मत मे भी क्रिया के हारा 
उत्पन्न सयोग-विभागो का हमे प्रत्यक्ष होता है, यह्‌ सिद्ध हआ । अतिसृश््मक्रियातो 
प्रत्यक्ष से नही जानी जाती । इस प्रकार, एक-एक क्रिया के प्रत्यक्ष द्ंन नही 
होता, किन्तु वह कुवंद्‌-रूपा शक्ति जव क्रम से क्रियामो को उत्पन्न करती हुई 
उसे धारावाहिक वना देती है, तव हम उसे प्रत्यक्ष कह दिया करते हं । वास्तव में 
तो न्यायशास्त्र की उक्त प्रक्रिया भी प्रथमाधिकारियो को समन्नाने केच्एिदीदहै। 
क्रिया तो एक क्षण-मात्र मे ही नष्ट्हो जाती है! यो उसकी धारावाहिक्ता भी 
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बनना असम्भव ही है, किन्तु आश्रय से सम्बन्ध करने पर वहं धारावादिक ही 
सकती है, जैसा कि प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सृष्टि के आरम्भ मे जव हम रस 
मौर बल वा ब्रह्मओौर उसकी शक्ति का वर्णेन करने लगे ह, वहा भी रस वा ब्रह्य 
का आधार पाकर वह वर वा शक्ति धारावाहिक वन सकती है । यो, घारावाहिक 
होने पर वह्‌ भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विपय वनने योग्य हो जाती है। संयोग भौर 
विभाग भी च्रियाके ही रूप ह, यह वात आगे स्पष्ट हो जायगी । अतः प्रत्यक्ष 
ज्ञानगोचर होनेवाटी क्रिया से उसकी पूर्वावस्था, शक्ति भौर वकर का अनुमान हो 
जाता है) ईधन को भस्म होता हभ प्रत्यक्ष देखते है, वह्‌ क्रिया है 1 उससे 
अग्नि की दाहक शविति का अनुमान होता है। वह रवति भस्म करने के पहले 
भी अग्नि मे थी, नही तो अकस्मात्‌ करां से आविर्भूत हौ गई । अतः, आविर्भूत 
होने के पूव की अवस्था जो वर कहलाती है, उसका भी वह्‌ शक्ति अनुमान करा 
देती है । वह वरू उस शक्ति की प्रसुप्तावस्था है । यद्यपि कोशो में शक्ति मौर 
वर को समाना्थक ही माना जाता है, परन्तु त्रे पृथक्‌-पृथक्‌ अवस्थाएं है, यह वत्तलाने 
के लिए यहाँ उसी रूप सें उनका वर्णेन कियागयारहै) 

हमने उपर की पक्तियो मे यह देखा कि त्रिया क्षणिकं है, वह शक्ति से 
उत्पन्न होती है । एक शक्ति एक क्षण मे एक क्रिया उत्पन्न करती है 1 दूसरी 
रक्त दूसरे क्षण में दूसरी त्रिया उत्पन्च करती है! इससे हमने जहां शक्ति का 
अनुमान किया, वहाँ शवित की क्षणिकता का भी अनुमनहौ जाता है ओौर वह्‌ 
शक्ति जब प्रसुप्तावस्था मे रहती है, तव भी उसका क्षणिकता से छुटकारा नही 
होता । अत", उसकी प्रसुप्तावस्था, जिसे हम'वर कहते है, उसकी भी क्षणिकता दही 
सिद्ध हो जाती है! जव वर, शक्ति भौर त्रिया मे केवर अवस्थाभेद-माद्े है, 
कोई तात्त्विक अन्तर नही, तव इन तीनो की क्षणिकता को सिद्ध करने के 
लिए किसी पृथक्‌ तकं या युक्ति की अपेक्षा नही रह जाती । उनमे जो स्थिरता 
का अनुभव ओर अनुमान होता है, वह धारावाहिक रूप को मानकर ही होता है । क्रिया 
जैते क्षण-मात्र अवस्थित रह्‌ सकती है, उसी प्रकार वह्‌ जगह भी बहुत कम धेरती है । 
अंगुली या पैरो के परिचारन मे जितने आका के प्रदेशो का सयोग-विभाग 
होगा, उन प्रदेशो की गणना करनाभी कठिन है । क्रिया गौर शक्ति के समानी 
उनके कारणभूत बर मे भी बहुत सूक्ष्म प्रदेश मे स्थिति माननी होगी । अनादि 
अनन्त ओौर व्यापक तत्त्वे मे रहनेवारी शक्ति भी अनादि, अनन्त ओर व्यापक ही 
होनी चाहिए । वह्‌ क्षणिक कँसे है, यह प्रन सामने आता है । इसका उत्तर यह है 
किं ज्य की अनन्तता अनादिता आदि उसके स्वरूप मेँ अनुप्रविष्ट है, बर्मे भी 
अनादिता ओर अनन्तता आदि है, परन्तु वे उसके स्वरूप मे अनुपविष्ट नही, अपितु 
अनन्त सख्यावाले वलो के रहने से वहो अनादिता, अनन्तता आदि रह सकती है । 
यही बात नित्यता के विपय में भी है । ब्रह्य की सत्ता भूत, भविष्यत्‌ भौर वर्तमान 
मे एक रूपसे रहती है, इसकिएु शास्त्रीय भाषा मेँ उसे कूटस्थ नित्य कहा जाता है। 
बल की भी सत्ता तो रहती है, परन्तु एक रूप से नही रहती, कोई-न-कोई, 
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व; शनत या क्रिया सर्वदा रहती है परन्तु वह्‌ वरू, शक्ति या त्रिया अव नही है 
जो प्क्षण मे थी, अत इसे प्रवाहनित्य कहा जत्ता है । जव एक-एक 
व्यक्ति के रू्पमेबल को देखा जायगा, तव वह परिमित तथा उत्पन्न भौर विनष्ट 
होनेवाा ही प्रतीत होगा । इसीलिए, शस्त्रो मे शक्ति के साथ वहुवचन रखा 
जाता है । जब उन सभी शक्तियो अथवा वको को जाति रूप से सम्बोधित करने 
की विवक्षा होती है, तव॒ एकवचन भी कहा जाता है! शवित मे अनेकता है, 
इसीक्एि उस शक्ति के सुष्टि, सहार, भ्रीष्म, सीत आदि अनन्त कायं देखने मे 
आति है यदि शक्ति को एक सूप ही माना जाय, तो जगत्‌ की विचित्रता ओर । 
अनन्तरूपता निराधार हो जायगी; वयोकि सारा जगत्‌ शक्तिकाहीतो काह, 
साथ ही ब्रह्म कौ शक्ति यदि ग्रहा के ही समान व्यापक भौर अपरिवर्तनशील हो, 
तव तो एसी शक्त्ति निष्प्रयोजन ही रहैगी। क्योकि, शक्ति मानने पर भी 
परिच्छिन्न जौर भिन्न प्रकार का जगत्‌ कैसे बना, यह प्रदन वना ही रहेगा । 
इसक्िए, मूरुततत्व की शवित्तं को प्रवाहरूपा ही मानना उचित होता है, ओर 
देस प्रकार सुष्टिकी प्रारम्भिक मस्तिष्क की उल्लन कुछ किनारे क्गती दिखाई 
देती है! 

रह्‌ सम्पुणं दृश्यमान जगत्‌ शक्ति काही परिणाम या विकास है] वहं शक्ति 
क्रिया के, रूप मै प्हुचकर ही सर्वसवे्य बनती है, अतः दस व्रिद्व को क्रियारूप 
भी, कहा जाता है । 'हमने ऊपर कटा है किं यद्यपि यह क्रियां श्री पुरम सृक्ष्महै, 
तथापि स्वेदय नही होती; ' परन्तु जैसे समय ,के आधार ,पर इसे प्रवाहनित्य 
कते ह, वसे ही अनेक शक्तियाँ स्थान को भी घेरती ह, अतः स्थान के आधार 
पर इनमे छोटाई, बडाई आदि तथा अक्ष, भी आदि का भी व्यवहार होता है 
ओौर धारावाहिक रूपमे चरती हुई एक क्रिया पर जव दूसरी क्रिय्ंभी जा 
जाती है, तवं बह वलो की, गवितियो कौ वा क्रियाओं की "वित्ति" कहलाती है । चिति 
नामहै चिननै का | जँसे--चिनाई मे एक ईट पर दूसरी ईट, उसपर तीसरी, 
यह्‌ क्रम रहता दहै । 

इसी विचार पर कैन्दित होकर क्रिया को ही जगत्‌ के मूक तत्त्व के रूप मे पहचानने- 
वारे श्रमणो सेक्रिया की क्षणिकता के गाधार परससारकोभी क्षणिके माना। श्रम 
क्रियाकाहीद्ूसरानाम है शारीरिकं क्रिया की परिणति कोटही कोकमेंश्चम कहा 
जाता है । उसी की व्यापक अवस्था गौर जगत्‌ का उससे अद्वैत भाव स्वीकार केरने- 
वालो की श्रमण यह अन्वथं सन्ना है ! ये श्रमण वौद्ध कहे जति ह । वैदिक विचार्‌- 
धारा यह्‌ है कि वह क्रिया किसी के आधार पर ही स्थित रह्‌ सकती है, निराधारं 
क्रिया वा शब्ति कही नही देखी जाती । वह आधार ही प्रधान होत्ता है, उसे ब्रह्म 
कहते है, शवित्त या क्रिया उसी ब्रह्म के जाधार पर ही रहती है, अत" यह्‌ जगत्‌ ब्रह्म ४ 
अद्रय-भाव को प्राप्त है, इस ब्रह्यादरय-सिद्धान्त को माननेवाक ब्राह्मण कहलाय 

उपर्युक्त वरु अपने आश्य के साथ एकरूप होकर प्रसुप्त अवस्था मे रहता हं । 
उस समय अयने रूप मे ही उसकी परिणति होती रहती ह । यहं परिणति इतति 
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होती है कि परिणति ही जिसका स्वभाव है, वह्‌ क्षणमात्रके लिएु भी अपरिणत होकर 
कँसे रह सकता है । ब्रह्य मेँ नित्य प्रसुप्त रूप में अवस्थित वह्‌ वक, जव स्वभाव से, 
परब्रह्म की स्वातन्त्य-शविति से अथवा परब्रह्म के स्वरूप मे प्रलीन प्राणिकर्मो के 
सस्कारो से, जव सृष्टि के आरम्भ में जागरित होता है, तव वह शक्ति आदिक 
क्रमिक रूपो मे प्रादुर्भूत होता है ओर शक्ति स्वय परिच्छित्न है, इसकिएु अपने 
आश्रयभूत परब्रह्म को भी परिच्छिन्न करके प्रकारित करतीहै। कहा जाचुकारहं 
कि समुद्र के अथाह जल को अनन्त तरगमालाएँ अनन्त रूपो मे वेष्टित कर प्रकट 
करती ह । इससे जर मे वहत भेद प्रकट हो जक्तेह । किसी विशार नगर की 
गगनचुम्विनी प्रासाद-पव््ियां अपने घेरे मे आनेवाे आकाच-प्रदेगो को अनन्त 
आका से अक्ग-सा प्रकट कर देती दै! यही वात ब्रह्म अर वक या शक्ति 
के किए भी समञ्च छेनी चाहिए । इसी वल या शक्ति को माया कहा जाताहै, 
क्योकि यह्‌ अपरिमित मे मित्ति (परिमिति) कर देती है। माया इन्द मा' धातु 
से निष्पन्न होता है, जिसका अथं है मितीकरण । अपरिच्छिन्न मे नाम गौरलूप का 
व्यवहार नही होता, वह तभी होता है, जव परिच्छेद या क्िमिट ( 147701६) 
हो जाय । परिच्छेद माया सेही होता है, इसीचिएि श्रीरशद्ुराचार्यं ने माया कोनाम 
ओौर रूप की सूक्ष्मावस्था कहा है । वह्‌ माया परिच्छेद का प्रदर्शन करनेवारी 
नङरूपिणी ही है । इसीलिए, परहरत यह कहा गया है कि नाम ओर रूप अविद्या 
अथवा माया की कल्पना है । वेदान्त-ददोन के ज्ञाताभो से यह बात अपरिचित 
नही कि अविद्या माया की ही एक वृत्ति का नामहै 1 आचाय शकर ने भी ब्रह्म 
सूत्र के प्रथम अध्याय के चतुथं पाद के आरम्भ के अनुमानिकमप्येकेषाम्‌' सूत्र के 
भाष्य में माया गौर अविद्या का एकत्व स्वीकार किया है। इसलिए, यह्‌ सिद्ध 
हमा किं नाम गौर रूप कोई अभिनव वस्तु नही है, अपितु परत्रह्य की परिच्छेदिका 
माया केट्राराही ये उत्पन्न किये गये हँ । ये नाम ओौररूप ही आगे के परिच्छेदोके 
जनक ह, इसलिए इन्हे भी माया कहा जाता है । लोकव्यवहार मे माया का 
अवबोध नाम गौरलूपसेही होता है1 माया की सूक्ष्म अवस्था छौकिक पुरुषो 
की वृद्धि मेनही आ सकती, यदी भगवान्‌ शकराचायं का तात्पयं है । अज्ञान की 
वासना, जो कि जीव के साथ अनादिकार से है, उसी को अविद्या भी कहते है--. 
उस वाक्षना की आश्रयभूत माया को ही मानना पडता है, क्योकि वासनाएँ निराश्रय 
नटी रहं सकती ओर ब्रह्य उनका आश्रय नही बन सकता । वासनाओ का आश्रय 
ब्रह्म को मानने पर ब्रह्म भिन्न-भिन्न दहो जायेगे ! इसीलिए, अविद्या की आश्रय- 

भूत माया को मानना पडेगा । तात्त्विक विद्ङेषण करने पर यह्‌ स्पष्ट ज्ञात हौ 
जायगा किं अविद्या वक से अलग नही दहै, या वरु को ही शासो मे अविद्या 
कहा गया है । वह्‌ वरू उक्त स्वरूप ओौर धारावाहिक रीतियो से परिच्छिन्न भी हैः, 

अपरिच्छिन्न भी, नित्य भी है, अनित्य भी। इय प्रकार के विरुद्ध धर्मं उसमे ह 

ओर वह ज्ञान तथा विद्या-रूप आत्मतत्त्व का आवरक है! वेदान्त-दर्शन के ग्रन्थो 

मे अविद्या को भावरूप ( {>0851#18 )} या सत्तारूप सिद्ध किया गया है। 


शक्ति की वैज्ञानिक व्याख्या ६५ 


# 


अविद्या की सदृरूपता तभी वन सकती है, जव वह्‌ माया अथवा वरू से पृथक्‌ न हो । 
इसका नाम प्रकृति भी है, क्योकि यह प्रकृष्ट स्प से कार्यो को उत्पन्न करती ह । 
श्रकृति' शब्द की शाब्दिक मीमासा होगी प्रकृष्टा कृति", तात्पर्य इसका क्रिया मे 
ही होता है। क्योकि, शब्दशास्त्र की रीति से क्रिया गौर कृति--इन शब्दौ मे 
कोई भेदं नही है 1 दूसरी व्युत्पत्ति है-- क्रियते अनया इति कृति“ । यहाँ प्रत्यय 
करण अथं मेँकिया गया है । इससे भी प्रकृति क्रिया की पूर्वावस्था ही सिद्ध 
होती दहै ओर वह शक्ति से अभिन्न है। 
प्रधान सृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते । 
मध्यमे रजसि कृश्च ति शब्दस्तमसि स्मृतः । 
इत्यादि ब्रह्मवैवत्तं पुराणके प्रकृतिखेण्ड के वचन भी सजंन-क्रिया कौ पूर्वावस्था मे 
ही प्रकृति शब्द को सकेतित करते है । 


सादि यणो की श्रियाशक्तिरूपता 


यहाँ हम यह भी प्रकट कर देना चाहते है कि साख्यददौन में जो सत्त्व, रज 
सौर तम नाम के प्रकृति के तीन गुण माने गये हे, वे भी अन्ततः क्रियारूप वा 
रक्तिरूप ही सिद्ध होते है । गुणः शब्द के वास्तविक अथं को भी यहाँ स्पष्ट 
रूप में समञ्च ठेना चाहिए, अन्यथा धरम दहो जाना स्वाभाविक होगा । 
सस्कृत-भाषा मे निहित रहस्यार्थो के ज्ञान मे सामान्यत यह भी एक बडी 
बाधा है करिउन अर्थो के वाचक शब्द विभिन्न शास्त की अपनी परिभाषाओों मे 
परिवेष्टित है । यह शगुण" गन्द भी वैरोषिकदर्शेन, साख्यदरन गौर व्यवहार मे 
विभिन्न अर्थो मे प्रयुक्त होता है। न्याय मे २४ वस्तुजो की गुण सज्ञा है। 
साख्य मे, जसा कि हमने देखा, प्रकृति के अवयव-रूप विभागो का गुण नाम है, 
अनेक जगह उसे अन्य गुणो सेपृथक्‌ करने के किए गुणत्रय भी कह दिया 
जाता है । साहित्य मे ओज, प्रसाद ओर माधुयं नाम के तीन गुण है। 
खोक-व्यवहार मेँ गुण इन्द एक तो गौण या अप्रधान अथे के बोधन के कए 
आता है ओौर दूसरा इसी के अवयवो के किए भी गुण शब्द का प्रयोग छोक-परस्परा 
मे अधिक देखा गया है । साख्य का गुण शब्द अप्रधान या रस्सी-रूप अथे का 
निकटवर्ती है । सत्त्व, रजं ओर तम की स्थिति अपने किए नही, अपितु भोक्ता 
पुरुष के किए है, अत. वे गुण जगत्‌ के उपादान रस ओर बर दो तत्त्व होते है । 
इनके परस्पर सम्मिश्रण मे जब रस की प्रधानताहो, तब उनके नाम मन, प्राण 
ओौर वाक्‌ हो जाते है, जो अव्ययपुरुष की सुष्टिसाक्षिक ककर्ँ कटी गई है। 
एव जव समिश्रण मे बल की प्रधानता हौ जाय, रस आश्चयभूत होता हुञा 
भी जब वर का अनुगामी वन जाय, तब उन्हँ सत्त्व, रज ओौर तम नामो से 
कहा करते ह । तात्य्े यह हुआ कि पुरुषदशा मे मन, प्राण, वाक्‌ ये नाम है 
ओौर प्रकृतिदक्ा मे सत्व, रज ओौर तम ये नाम ह । उन तीनो मन, प्राण, वाक्‌ 
का समष्टि-ङ्प जसे अव्ययपुरुष है, वैसे ही सत्त्व, रज ओर तम की समष्टि- 
रूप, इनका पहला विवत्तं "महान्‌" या महत्तत्त्व" नाम से कहा जाता है । यही बात 
भगवद्गीता के आरम्भ मे स्पष्ट की गई है-- 
मम॒ योनिर्महद्‌ त्र्य तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः स्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥। 
स्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता \। 
अर्थात्‌, महत्‌ नाम का ब्रह्म मेरी योनि, अर्थात्‌ प्रकृति है (भगवद्गीता में 
भगवान्‌ कृष्ण अपने को अग्ययपुरुष रूप ही कहते है, यह्‌ विषय हमारी शगीता- 


। 


सत्त्वादि गुणों की क्ियाशगितसरूपता ६७ 


व्माख्यानमाला' मे स्पष्ट किया गया है । इससे यह्‌ सिद्ध हुमा कि अव्ययपुरुष की 
भरकृति महान्‌ है) । भागे जसे पुरुपदशा मे अव्यय से अक्षर का विकास होता है, 
वसे ही प्रकृतिदशा मे अहकार का विकास होता है। यह्‌ अहकार अक्षर 
पुस्ष की प्रकृति है ओर अक्षर से जैसे पञ्चात्मक क्षर पूरुष का विकास है, व॑से 
ही प्रकृतिदशा मे अहंकार से पञ्चतन्मात्रामो का विकास है। इस प्रकार, पुरुप 
ओर प्रकृति अथवा त्रह्य ओर माया का नित्य सम्बन्धं रहता है । 
पुरुष की अपेक्षा अप्रधान रहुनेके कारणया गौण होने से गुण कट जाते है । 

दूसरी व्याख्या मे रस्सी का कायं है वाधना, इन तीनो गुणो से निमित बुद्धि 
के द्वारा ही पुरुष बन्धन मे आताहै, अत रज्जु के अवयव होनें के कारण भी 
ये गुण कहँ जा सकते हँ । गुण शाब्द का यह अथं श्रीवाचस्पतिमिश्च ने अपनी 
साख्यतत्तवकौमुदी' मे कियादहै। इन गुणो का स्वरूप बतानेनारी--साख्य की 
दो कारिकां है-- 

भ्रीत्यप्रौतिविषादात्सकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः । 

अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः ॥। 

सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक चलं च रजः । 

गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चा्थतो वृत्तिः ॥ 

इन कारिकाओ मै गुणो का विवरण उपलब्ध होता दै। इनमे सत्त्वगुण 

प्रकाशरूप है, रजोगुण प्रवृत्तिरूप है भौर तमोगुण आवरण करनेवाला है । यह 
तीनो गुणो का स्वूपनिदश भी है । इन गुणो मे रजोगुण कौ प्वृत्तिरूप माना 
गया है ओौर प्रवृत्ति ओर त्रिया एक ही है । भत रजोगुण का क्रियारूप होना सिद्ध 
हो जाता है। इसी वात को, सन्देहप्रशमनाथं आगे चरु च रज ' सर कारिका 
से दृढ किया गया है, इससे रज क्रिया का स्वरूप ही है, यह मानने मे अव कोई 
सन्देह नही रह जाता । "रजोगुण" का कारिका मे एक विरोपण ओर दिया गया है 
कि वह “उपष्टम्भक है। इस दव्य की त्याख्या मे 'साख्यतत्त्वकोमुदी' मे 
श्रीवाचस्पतिमिश्र ने लिखा है कि उपष्टम्भक वह्‌ हौता है, जौ दूसरो को चकाये । 
सत्त्व ओर तम दोनो निर्चल है । रज ही उन्हँ चराता दहै । सत्वगुण" ओर 
(तमोगुण मे यह रजोगुण अपनी चलन-शक्ति को सक्रान्त करता है, अत यह्‌ 
उपष्टम्भक है । सत्त्व" को प्रकाशक कहा गया है, इसका तात्मयं यह हे कि वह्‌ 
स्वय प्रकाशरूप भी है ओर अन्य पार्थो को प्रकारितत करनं का सामथ्यं भी 
रखता है । यही बात तमोगुण के विषय मं भी है कि वह स्वय भावरण-स्वर्प 


भी है ओर आवरण करनेवाला भी है। जो स्वय भकाशरूप है, वह अन्यत्र 
सक्रान्त होकर दूसरे पदार्थो का प्रकाश भी वन जाता दै 1 जैसे सूर्यं प्रकाशर्प है 
ओीर सम्पूणं जगत्‌ को भी प्रकारित करता है) वैसे ही स्थिति गुणो की भीदहै, 
सत्त्व मे रहनैवाङे प्रकाश को शुक्लरूप से अन्धकारः, जो किं तम का स्वरूप है 
उसे आवरक होने के कारण छृष्ण स्प से तथा मध्य मे स्थित्त स्जोगृण के सधर्प॑- 
रूप होने से उसे रक्त ख्पसे कहा गया है । सत्त्वगुण प्रकाजक है, इसका तात्पयं 


१३ 
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यह है कि क्रिया वहां वहत मन्द रूप से है, अत सत्व मेँ पुरुप उसी प्रकार 
प्रतिबिम्बित होता है, जिस प्रकार मन्द जर प्रवाहुवाङे सरोवर मे सूयं । सत्त्व की 
वहं मन्द क्रिया वेग की उत्कटता के अभाव मे मूल तत्त्व को आवृत नही करती । 
क्रिया की मन्दता के कारण ही सत्त्व को रघु" कहा जाता है ओौर पुरुष के स्वच्छ 
प्रतिबिम्ब पडने से पुरुष के प्रकाश से वह प्रकानित रहता है ओौर अन्यकोभी 
प्रकाित करता है, उसे कारिका मै प्रकाशक कहा गया है । वेदान्तदशेन की 
प्रक्रिया मे एक वृत्तिन्ञान माना जाता है, वह्‌ सत्व गुण की ही परिणति है। 
रुघुत्व का विरोधी शब्द है गुर्त्व, वह्‌ गुरुत्व आकर्षण-क्रिया पर अवलम्वित होने 
से क्रिया की पूर्वावस्था है! तुल्यन्याय से रघुत्व भी क्रिया की पूर्वावस्था ही 
सिद्ध होता है । तमोगुण मे गुरुत्व ओौर आवरकत्व माना गया है । हम कट्‌ चुके हं 
किं गुरुत्व आकषेण-क्रिया के आधार पर स्थित होने से शवितरूप है । आवरण 
भी वैज्ञानिक दृष्टि से क्रियारूप ही है1 वह्‌ क्रिया की अत्यन्त उत्कट अवस्थादहै 
जो निदचेष्टता के रूप मे आभासित होती है! उदाहरण के किए, एक मोटे 
रस्से को यदि दो वक्ष्ठ पुरुष परस्पर दो विरद दिदशाओे की ओर एक साथ 
खीचे (जंसा कि एके आधुनिक क्रीडा का र्पभीरहै), तो दोनो पुरुप अपनी, 
अपनी शक्ति से उस रस्से को अपनी दिदया की ओर खीचने की चेष्टा करेगे, 
परन्तु रस्सा जर्हा-का-तहाँ ही दिखाई देगा क्या उस रस्सेमेंकोरईदक्रियादही 
नही है, परन्तु यदिएेसा है, तो थोडी देर वाद उक्त ठोनो पुरुष श्रम से श्रान्त 
ओर पसीने से तर क्योहौ नाते है, चिना क्रिया के श्रान्ति कैसेआ सकती है, 
साथही रस्से में किसी प्रकार कीक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव भी नही होता, जिससे 
क्रिया का निस्वय हो सके, परन्तु सोचने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ 
क्रिया की सत्ता प्रतिक्षण मौजुद है! वह रस्सा पहर पुवेदिशा की तरफवाकले 
पुरुष की ओर भी वखिचता है ओर उसी क्षण पदिचम की ओरवार पुस्ष की 
ओर भी खिचता है) एक क्रिया के दूसरी प्रवर त्रिया से दबा दिये जानै से 
" उसकी स्पष्ट प्रतीति नही होती 1 एक क्रिया दूसरी क्रिया से आवृत हो जाती है, अत 
निष्करियता का आभास होता है । यही तमोगुण का आवरकत्व है । रजोगुण क्रिया- 
रूप है। जब रजोगुण की क्रियाशक्ति इतनी प्रवर हौ जाती है कि एक क्रिया का 
अपर क्रिया से आवरण होने र्गता है, वही तमोगुण का प्रारम्भ हो जाता है। 
ऊपर के विचार से यह स्पष्ट किया गया कि सत्त्वगुण क्रियारूप है, रजोगुण 
उत्कट क्रियारूप है, ओौर तमोगुण अत्युत्कट क्रियारूप है । अत , शक्ति या 
क्रिया" के समूहरूप ही ये सत्त्वादि गुण है, न कि उससे सवथा पृथग्‌भूत । 

साख्य की प्रक्रिया मे सृष्टि का प्रारम्भ प्रकृति ओौर पुरूष के सयोग से होता है । 
पुरुष प्रकृति मेँ प्रतिबिम्बित होता है, उसके भतिविम्ब की स्पष्टता के क्रमिक 
छार को दिखाते समय, उपर्युक्त सत्त्व, रज ओर तम का विवरण किया गया । 
जव प्रकृति मे पुरुष के प्रतिविम्ब के विकास का अध्ययन करना हो, तब यह कहा 
जायगा कि सृष्टि की पूर्वावस्था में सर्वव तमोगुण व्याप्त था । उस तम से आवृत 
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अवस्था मे विक्षोभ उतपन्न हुआ ओौर उससे तमोगुण के आवरण का भग हुभा । 
इस विक्षोभ की उत्पत्ति के विपय मे अनेक मत शासो मे दिखाये गये है । 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति का यह्‌ विक्षोभ स्वभाव ही है । जव ये तीनो गुण अपने ही रूपौ 
मे परिणत होते रहते है, उसे स्वाप कहा जाता है 1 जब सत्त्व, रज रूप मे, रज तम 
रूप मे, तम सत्त्वादि रूपमे, इस प्रकार गुणो की जव विरूप परिणति होती है, 
तव उसे जागरण कते है, यह स्वभाव है ओर यही प्रकृति का विक्षोभ है । आगम- 
शस्त्रो मे तथा कुरू आचार्यो के मत से भगवान्‌ की सृष्टि-निर्माण की इच्छा ही 
इस विक्षोभ की जननी है। यह्‌ इच्छा प्रकृति के द्वारा विनिमित वुद्धि की वृत्ति 
नही है, क्योकि वृद्धि तो क्षोभ के अनन्तर उत्पन्न होनेवारी है, अपितु भगवान्‌ 
की एक सस्वातन्त्य' नाम की शक्ति है, यह इच्छा उसी शक्ति की वृत्ति है। 
आगमदास्त्र में भगवान्‌ की इस इच्छा को मूर शक्ति कीछायाकेसू्पमे ही 
स्वीकार क्या गया है, न करि महात्मा, माया या शक्ति के परिणामके रूपमे, 
क्योकि ये सभी आगे की उत्पत्तिं ह । भगवान्‌ परमशिव में जो स्वातन्त्य है, 
वही मुख्य शक्ति है, उसी का विकास होने से यह सृष्टि कौ इच्छा भी उसकी 
छाया-रूप मानी गई । उस रावित मे प्रतिविम्ब-रूपसे परमरिवकाजो प्रवेश है, 
वही ज्ञानरक्ति है, आगमश्षास््र मे वही बिन्दु कहा गयादहै। जो नित्य 
ज्ञान है, वह तो भगवान्‌ का साक्षात्‌ स्वरूपही है । उसी भगवद्रूप ज्ञान का जब 
सृष्टि की इच्छा मेँ अवतरण होता दै, अर्थात्‌ जब श्लष्टव्य पदार्थो का चिन्तन होतादै 
तब उसे प्रतिविम्ब-रूप ज्ञान या विन्दु कहते है । यह ज्ञान सामान्यस्पही 
होता दै ओर जवे क्तष्टव्य पदार्थो का अवान्तर आकारप्रकार आदि का भी 
चिन्तन हीता है, तब वह्‌ परब्रह्म या परमरिव की क्रियाशक्तिका भी प्रतिविम्बन 
होता है। इस प्रकार इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया ये तीनो मूल शक्ति की परिणति 
के रूपमे ही आगमशास्त्र मे मानी गई है, महामाया, माया आदि की 
उत्पत्ति तो वाद की बात है। यह आगम की प्रक्रिया का विक्षोभ के प्रसग मे 
दिग्दशेन हुआ । 


श्रीवल्लभाचार्यजी ने अपने शुद्धादैतददन के सूष्टि-निरूपण मे इसी भ्रक्रिया 
का अनुसरण किया है । प्रकृति के विक्षोभ के कारणो मे यही अक्रिया वुद्धिगम्य 


भी होती है। 


अन्य दादौनिक यह्‌ मानते ह कि पुरुष ओर प्रकृति के समान काल भी नित्य 
तत्त्व है । श्रपञ्चसार' आदि ग्रन्थो मे तथा विष्णुपुराण आदि पुराणो में कु गन्दभेद 
से इसी प्रक्रिया का निर्वाह मिलता है! यह्‌ आगे काल-निरूपण मे स्पष्ट किया 
जायगा ! यह सव प्रकरिया-माव्र का भेद है । भ्रकृति का विक्षोभ सभी मानते हं। 
प्रकृति का क्षोभ तम के आवरण के हटने पर जागरण-रूप होता है भौर 
रजोगण का विकास तथा क्रिया कौ मन्दता पर सत्वे का स्वरूप प्रकट हेता ह 
जिसमे पुरुप का निर्मङ प्रतिविम् ब्रहुण करनं के क्षमता है । इन गुणो के पटले- 
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पीछे का कोई निर्चित क्रम नही वतकाया जा सकता, इनका ह्वासर भौर विकास 
भी दुष्टिभेद-मात्र ही है। 
इस प्रकार, हमने सत्त्व, रज, तम, इन गुणो की शक्ति या ॒त्रियारूपता को 
समज्ञाने का प्रयत्न किया । स्मरण रह कि इस प्रकार की व्याख्या मानने पर दही 
गृणो के कारिका मे कहे गये अन्योन्याभिभव, आश्रय, जनन, मिथुनवृत्तित्व ये बाते 
समन्वित हो सकती ह । इसी प्रसग मे साख्यतत्त्वकौमुदी मे उदुधृत पुराणो के 
ये वचन-- 
अन्योन्यमिथुनाः सवे सवं सर्वत्र गामिनः! 
रजसो मिथुनं सतत्वं सत्वस्य मिथुनं रजः ॥। 
तमसश्चापि मिथुने ते सत्त्वरजसी उभे। 
उभयोः सतत्वरजसोमिथुनं तम उच्यते 11 
नैषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो वोपलभ्यते । 
अर्थात्‌, तीनो ही गुण परस्पर मिले हुए ह ओर सव पदार्थो मे व्याप्तहै। 
इसी को विस्तार से आगे स्पष्ट किया गया है कि रज सत्त्व सेमिला हुआ है 
ओर सत्त्व रज से मिला हआ है 1 ये दोनो सत्व ओर रज तमसे भी मिरे 
हुए रै । इसी प्रकार, तम भी इन तीनो से मिला हआ है। इन गुणो का परस्पर 
सम्बन्ध हुआ हौ, एेसा समय कोर नही है । ओर, ये पृथक्‌-पृथक्‌ हो जायेगे, एसा 
भी कोई समय नही होगा, अर्थात्‌ ये सदा ही मिरे रहते हैः सगत हो सकते हं । 
ये गुण यदि एकरूप न हौ, तो एकके अभाव मे दूसरे की स्थितिका न होना, 
परस्परविरोध होने पर भी एक दूसरे के आश्रित होना, यह सब सम्भव नही 1 
कभी पृथक्‌ रूप मे उपर्न्ध न होने के कारण पदार्थो की गुणैकरूपता, 
दारौनिक सिद्ध किया करते ह । उसी पृथक्‌ अनुपरन्धि के कारण सत्त्वादि गुणो की 
भी एकरूपता सिद्ध हो जाती है । एकरूप मानने पर इस समस्या का भी समा- 
धानदहौ जाता है किये गुण परस्पर मिथुनभाव से (मिरुकर) तथा एक दूसरे कां 
अभिभव कर (दवाकर) कसे रह सकते हँ । ये दोनो बाते यद्यपि परस्पर विरु है, 
परन्तु सत्कायेवाद-सिद्धान्त मेँ प्रकृति मे जव ये तीनो गुण प्रसुप्तावस्था मे है, 
तवं इनका परस्पर मिथुनभाव है ओौर क्षोभ के अनन्तर परस्पर अभिभव इनमे 
देखा जाता है ¦ कारिका मे गुणो की परस्परजनकता भी कही गई है । वह भी 
इन्दे क्रियारूप मानने पर सिद्ध हो जाती है । पहर छोटी क्रिया जन्म क्ती है, वही 
आगे वढ जाती है, फिर वह दूसरी प्रव क्रिया से आहत हो जाती है । गुणो के 
परस्पर उत्सन्न होने के कथन से यह्‌ शका नही करनी चाहिए कि उत्पत्ति हने पर 
ये गुण अनादि न रहेगे ओर प्रकृति इन तीनो गुणो की समष्टि काही नामहै, 
अत. प्रकृति भी फिर अनादि नही रह्‌ जायगी , क्योकि प्रकृति ओौर ये गुण कूटस्थ 
नित्य नही, अपितु प्रवाहनित्य हँ, जिनका उद्भव ओर तिरोभाव होता रहता है । 
प्रकृति कूटस्थ नित्य नही हो सकती । एक दूसरे को उत्पन्न करने से प्रवाहनित्यता 
में कोई क्षति नही होती । निरन्तर यह्‌ उत्पत्ति चरती रहै, यह नैरन्तयं ही प्रवाह्‌- 
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नित्यता है । हमने अभी इन्दीगुणो को रक्तिया क्रिया का अवस्था-विगेप सिद्ध 
किया है। उस अवस्था मे इनके प्रवाहु-रूप नित्य होने मे कोई सन्देह नही रह्‌ 
जाता । 


ज्ञान, सुख आदि की क्रियारूपता 


साख्यकारिका मे प्रीति, अप्रीति ओर विषाद ये तीन गुणो के स्व॑सवेद्य 
आध्यात्मिक रूप कहे गये ह । ज्ञान, इच्छा, सुख, दु ख आदि सभी मनोवृत्तियां 
मानसिक क्रियारूप ही है । मनोवृत्ति के वृत्ति शब्द ॒का तात्पयं यही दहै कि विर्भिन्न 
रूपो मे आविर्भूत होते रहना । मानसिकं वृत्तियां विभिन्न रूपौ मे मानस्-पटक 
पर प्रादुर्भूत होती रहती है, यही उनका वृत्तित्व है । ये ज्ञान, भूख आदि मन के 
व्यापार है, मन की परिणतियाँ है, मन की वृत्तियां हँ, अत॒ मानसिकं क्रियारूप है । 
जगत्‌ के मूरततत्व पर ब्रह्य के स्व सूप मे भी सत्ता मौर भानन्द के साथ चेतना 
या ज्ञान भी सम्मिक्ति है वह्‌ ञान. क्रियारूप नही । उस ज्ञान काप्रकृति मे 
जो प्रतिविम्ब है, वह क्रियारूप ही है । जिन दाशेनिक मूद्धेन्यो ने ज्ञान की त्रिया- 
रूपता का निराकरण किया है, उनका अभिप्राय मूरतत्त्व के स्वरूपभूत ज्ञान सेही है, 
मनोवृत्ति-रूप ज्ञान से नही । यद्यपि जगद्गुरु श्रीराद्धु.राचायं ने अपने शारीरक- 
भाष्य मे मनोवृत्ति-र्प ज्ञान की भी क्रियारूपता का खण्डन क्रिया है, तथापि 
उनका अभिप्राय सभी व्याख्याकार यही प्रकट करते है कि जैसे शरीर की क्रियाएुं 
पुरुष की इच्छापूरवैक प्रेरणा से होती है, जैसे हमं अपने हाथ-पैरो को हिकाये 
या न हिलाये अथवा किस दिना मे हिलाये, यह हमारी इच्छा पर ही निभेर है। इस 
प्रकार, मन का परिणाम-रूप ज्ञान इच्छापर निर्भर नही । जब अखे बुरी हुईहोः 
मन भी कही अन्यत्र न हो ओौर सामने कोई पदाथं भा जाय, तव बह जसा है, वंसा 
ही अवद्य दिखाई देगा । उसे न देखना या दूसरे रूप मे देखना हमारी इच्छा पर 
निभर नही । यदी विपमता श्रीरकराचायं ने प्रकट कीरै । ज्ञान के मनोव्यापार- 
रूप न होने का उनका अभिप्राय नही है। श्रीरकराचार्यं के पूर्वापरकेख से भी 
सा ही प्रकट होता है। मनोवृत्ति-रूप ज्ञान नित्य भी नही है, चहं धारावाहिक 
ही है। मत, उस ज्ञान को क्रियारूप ही माना जाता है । जो मूरतततत का स्व- 
रूपभूत ज्ञान है, वहं मुख्य ज्ञान है, मनोवृत्ति मे जो उस मुख्य का प्रतिविम्नहै, 
चह अप्रधान है । उपासना आदि मे साधक मनोवृत्ति-रूप ज्ञान का आधार केकर 
मख्य ज्ञान की ओर उन्मुखं हौ जाता है, जौ मोक्षका हेतु वनताहै। इस 
्रकार मख्य ओौर अमुख्य, नित्य ओौर क्रियारूप ज्ञान का विवेक स्पष्ट हो जाता है। 
जिस मत मे क्रिया का अर्थं परिणति माना जाता है, उसमे तो ज्ञान के क्रियारूप 
होने मे कुछ सन्देह नही रहं जाता । ज्ञान, इच्छा यादि तथा हप, सुख आदि 
मानसिक परिणतियो का क्रियारूप होना इस मत मे स्वत ॒सिद्धदो जाता है) 
परिणति के त्रिया माने जाने पर हप, सुख आदि का क्रियारूप होना सिद्ध है । यही 
कारण है कि कारिका मे उन्हे सत्त्वादि गुणो का स्वरूप वतलया गया द भौर इम 
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प्रकार भी सत्त्वादि गुणो की क्रियारूपता या शक्तिरूपता सिद्ध हो जाती हे। 
प्रीति शब्द से कहे जानेवारे सुख को यद्यपि वेदान्तद्दन मे आत्मा के स्वरूप मे 
निविष्ट माना गया है, अत. उसकी क्रियारूपतता मे सन्देह होना स्वाभाविक हैः 
क्योकि आत्मा या मूकतत्त्त के स्वरूप मे निविष्ट वस्तुएँ तो कूटस्थ नित्य है, वे त्रिया- 
रूप कसे होगी, तथापि ज्ञान गौर इच्छा की ही तरह, अनुकूक वस्तु के उपलव्ध 
होने से अन्त.करण की वृत्ति सुखमय हो जाती है मौर तब आत्मा का अनन्द 
उसपरं प्रतिविम्वित हो जाता है। रजोगुण के द्वारा मन के चचक वना दिये जाने 
पर आत्मा का आनन्द उसपर प्रतिविम्वित नदी हौता । आनन्द का प्रतिरोधक होने के 
कारणहीरजकोदु खूप माना गया है । क्रिया की उत्कट अवस्था मेँ पूर्वोत्तिर प्रकार 
सेदुखकी भी प्रतीति नही होती, आनन्द की प्रतीतिकी तो वहाँ कथाही क्या । वह्‌ 
मन के भारीपन की तमोमयी अवस्था है 1 वही विषाद-रूप कही गई है 1 सत्त्व मेँ क्रिया 
की मात्रा अत्यन्त अल्प है, इसछिएु मूलतत्त्व का आनन्द वहं सम्यक्‌ प्रतिविम्नित हौ 
जाता है । इसीकिए, सत्त्व को सुखरूप माना गया है । आत्मा का स्वरूपभूत सुख तो 
अनुभव का विषय नही, मनोवृत्ति-रूप सुख ही अनुभव का विषय है । ये सख, दु.ख, 
मोह्‌ आदि मनोवृत्तियां जिन वाह्य पदार्थो के सम्पकं या अभाव से सम्‌ द्भूत होती है 
उन पदार्थो मे भी सुख, दु ख, मोहादि की स्थिति साख्यदशेन मे मानी गई है । 

समस्त सासारिक पदार्थं सुख, दु.ख भौर मोह से व्याप्त हँ । किसी पुस्ष के किए 
किसी समय कोई पदार्थं सखलूप में प्रकट होता है, दुसरे मनुष्य के किए वही 
पदाथं दुःखस्प हो जाता है, तीसरे के प्रति वही पदां मोहके रूपमे 
प्रतीत हौ जाता है । श्रीवाचस्पतिमिश्र ने “साख्यतत्त्वकौमुदी' मे प्रत्येक 
पदा्थं मे सुख-दु.ख-मोह्‌ का प्रतिपादन करते हुए यहु दृष्टान्त दिया है कि कोई 
सुन्दरी स्त्री अपने पति के किए सुखरूप, सपत्नियो के च्एि दुखरूप ओर 
अप्रिचित व्यक्ति के चिएु मोहरूप होती है, इसी प्रकार ग्रहीता ओौर परिस्थिति 
के भेद से सभी सासारिक पदाथ सुख, दु ख गौर मोह-रूप सिद्ध हो जाते ह । वहाँ 
उन्ोने रज को जनक माना है गौर चउ्सस्त्रीकोन प्राप्त कर सकनेवालो को 
वह्‌ मोहित करती है । इस कथन से मोहं को उत्कट दु.खरूप स्वीकार किया है । 
इसी प्रकार तत्तत्पदार्थो के सुख-दु खादि के जनक होने से उन पदार्थो को भी 
सुखादि-रूप सच्यदरेन मे मान ख्या गयादहै। पुराणो में मनोवृत्तियोकोही 
सुखादि-रूप माना गया है । वेदान्तदशन मे पदार्थो की सुखादिरूपता का खण्डन 
करके सुखादि को आन्तर वृत्ति ही सिद्ध क्रिया गया है। इस प्रकार, सुख, ज्ञान 
आदि आन्तर वृत्तिर्या भी क्रियारूप सिद्ध हुई । 

साख्य के भाष्यकार श्रीविन्ञानर्भिक्षु ने अपने भाष्य मे सत्त्वादि गुणो को 
क्रियारूप नही, अपितु द्रव्यरूप माना है । उन्होने वैरोषिकददन के आरम्भ- 
वाद की प्रक्रिया को साख्य मे भी द्खिानेकी चेष्टा की है । परन्तु, दानिक 
जगत्‌ मे आरम्भवाद ओर परिणामवाद का भेद सुस्पष्ट है । साख्य सृष्टिपरक्रिया 
मे परिणामवादी है, वह॒ जगत्‌ को प्रकृति या गुणत्रय का परिणाम ही मानता है, 
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भतः वैरोषिकं सृष्टिप्रक्रिया मे ओौर साख्य की सृष्टिभ्रकरिया मे मौक्तिक अन्तर है, 
जिसकी जर से साख्य के भाष्यकार गजनिमीलिका कर गये । साख्यकारिका मे 
सत्त्वादि गुणो, महेत्तत्व ओर पुरुषों मे जो समानताएँ तथा विषमतताएँ दिखाई 
गई हं, वे सत्त्व आदि गणो को दरव्यरूप मानने पर घटितः नही हो सकती । 
कारिकाएँ इस प्रकार है-- 
हैतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाधितं किद्धम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ।। 
त्निगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधरमि 1 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्धिपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ 
(सांख्यकारिका, १०-११) 
इन कारिकाओ का तात्प है कि व्यक्त, अर्थात्‌ दृश्य जगत्‌ (महत्त्व से 
महाभूत ओौर उनके वनै शरीरादि तक) १. हेतुमान्‌ है (कारण से उत्पन्न 
होते ह); २. अनित्य है, अर्थात्‌ उनका नाश भी होता है; ३ अन्यापक है, 
अर्थात्‌ एक-एक सीमा मेँ वेधे हुए है; ४. सक्रिय है, अत्‌ उनमे क्रिया भी 
होती है; ५. अनेक ह; ६. आधित है, अर्थात्‌ अपने कारण के आश्रय मेँ रहते है 
जसे किं वस्र धागों मे आधित रहता है; ७. किद्ध, अर्धात्‌ अपने कारण 
का अनुमान करानेवाठे है ओर ८. सावयव दै, अर्थात्‌ सबमें भाग हं । सव 
पदार्थो में अच्च रहते है ओर सभी- कार्यं अपने कारणो के अधीन हं, अत्तएव 
परतन्त्र है; किन्तु सबका कारणभूत अव्यक्त, अर्थात्‌ सबकी कारणभूत प्रकृति मे 
इनके विरुद्ध धमं है । यह्‌ प्रथम कारिका का अथं हुआ । 
दूसरी कारिका मे व्यक्त ओर अन्यक्त, अर्थात्‌ महत्त्त्वादि जगत्‌ ओर भ्रकृति 
के समान धर्म दिखाये गये ह । व्यक्त गौर अव्यक्त दोनो ही त्रिगुण है अर्थात्‌ सत्व, 
रज ओर तम तीनों गुण सवमे रहते ह । अविवेकी, अर्थात्‌ पृथक्‌ न रहनेवारे ह । 
कायं अपने कारण से पृथक्‌ नही रहता ओौर प्रकृति के तीन गुण आपस मे पृथक्‌- 
पृथक्‌ नही रहते । सभी विषय ह, अर्थात्‌ पुरुष को वाँधनेवाङे ह । प्षौ के प्रति सभी 
सामान्य है ओर व्यक्त-अव्यक्त दोनो ही जड ह ओौर कायं उत्य्न करनेवाके ह । 
पुरुष मे ये धर्मं नही होते, किन्तु कुछ अनेकत्वादि धर्मं होते भी है । 
इन कारिकाओ मे महान्‌ आदि से वैषम्य दिखाते हुए प्रकृति तथा सत्त्वादि 
गुणो को, अहैतुमान्‌ नित्य, व्यापक अक्रिय, एक, अनाश्रित, अक्लद्ध, निरवयव 
ओर स्वतन्त्र कहा गया है । 
उपर्युक्त समानता भौर विषमता के विषय मे यह वातत विचारणीय है किः 
प्रकृति में एकत्व ओर व्रिगुणत्व ये दोनो वाते कंसे वन सकती दै। तीनो गुण 
ही भ्रकृति है, यह साख्यददन का सिद्धान्त है । जव गुण तीन है, तव प्रकृति को 
एक कैसे माना जाय । तीन भौर एक, ये सख्याए परस्परविरुढ दहै । सस्या का 
व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए, जिससे परस्पर असगति न प्रतीत हो । यदपि 
तीन संख्या मै एकत्व भी सम्मिलति है, चार आदि सख्यागो मे तीन आदि भी 
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सम्मिकित है, परन्तु तीन पुरषो को देखकर यह एक है, एसा कोई नही कहता या 
चार को तीन कोई नही बताता । इससे उत्तर संख्या (आगे की सख्या) ही प्रधान 
रहती है, यह बात माननी ही होगी । ततव तीन गुण ल्प प्रकृति में एकपन का 
व्यवहार कैसे हुभा, यहं विचारणीय है । इसके अतिरिक्त जव प्रकृति तीन गुणो 
का समुदाय-रूप है तो प्रत्येक सत्त्वादि गुण उसके मवयव ही कहे जायेगे, फिर 
अव्यक्त (प्रकृति) को निरवयव कसे कहा गया, यह भी विचारणीय है 1 व्याद्या- 
कारो ने अनवयव शब्द का यह अथं लगाया है कि जिसका परस्पर या अन्यके 
साथ सयोग हो, वह सावयव कहलछाता है । प्रकृति के गुण सदा ही परस्पर सम्बद्ध 
रहते है, उनका वियोग कभी नही होता, इसलिए सयोग होना भी नही कहा जा 
सकता । अत , प्रकृति (अव्यक्त) को सावयव का विरोधी निरवयव कहा गया, 
किन्तु एक तो सावयव का अर्थं एेसा करना क्लिष्ट कल्पना है ओौर दूसरे साख्य 
के कई ग्रन्थकारो ने प्रकृति गौर पस्ष का सृष्टिके आरम्भ मे सम्बन्ध मानारहैः 
इसलिए यह निरवयवता भी पूरी नही उतरती । ओर व्यक्त, महत्‌, 
अहकारादि मे भी परिणामवाद मे इस प्रकार का अवयवसयोग नही माना जा 
सकता, फिर सव व्यक्तो को सावयव कंसे कहा, यह आपत्ति भी इस व्याख्या में 
उपस्थित होगी । इसी प्रकार, प्रकृति मे जव सभी परिणाम मानते है, तव उसे 
अक्रिय, अर्थात्‌ क्रियारहित कहना भी नही वन सकता । व्याख्याकारो ने इसका 
यह्‌ तात्पयं बताया है कि क्रिया नाम अपने स्थान सेहटने का है। वह प्रकृति मे 
नही होती , क्योकि प्रकृति सर्व॑त्र व्यापक है ! इसकिए, अपने स्थान से वह कैसे 
हटेगी । व्यापक आकाश अपने स्थान से कंसे हटे, किन्तु रजोगुण को जव पूर्वं 
कारिका मे चलन-रूप कह आये हं ओौर “उपष्टम्भक शाब्द का यह भी अर्थं 
कर आये है कि वह अपनी क्रिया हारा सतत्वं ओर तम को भी चलाता है, तव 
फिर अक्रियता कहां रही । इसके अतिरिक्त जब भाष्यकार के कथनानुसार सत्त्व 
आदि गुणो को द्रव्यरूप माना जायगा, तव तीन द्रव्यह ओर तीनो व्यापक है, 
यह्‌ बात भी समञ्ञ मे नही आ सक्ती। द्रव्यो का तो स्वभाव हैकरि वै अपने 
स्थान मे दूसरे को नही रहने दे सकते । जितनी दूर मे सत्त्व रहैगा, उतनी दूर 
रज नही रहेगा । जहां रज रहेगा, वहाँ सत्त्व ओर तम नही रहेगे, तव फिर 
तीनो ही व्यापक न वन सके । तब व्यापकता भी कैसे सम्भव होगी । कहाँतक 
कहे, सत्त्वादि को द्रैव्यरूप मान सेने पर कारिका के बताये धर्मं उनमे सगत हो 
ही नही सकते 1 सत्त्वादि को क्रियारूप या क्रियाजनकं शक्तिरूप मान केने पर 
ये सब वाते उत्पन्न हौ जाती है । क्रिया मे क्रिया नही रहती, शक्ति भी क्रिया 
को उत्पन्न करती है । उसमे क्रिया नही रहती, इसक्एि उसे भी अक्रिय कहा जा 
सक्ता है । क्रिया या शक्ति मे अवयव का व्यवहार भी नही होता । अवयव या 
भागो का व्यवहार द्रन्योमे ही प्रसिद्ध है। क्रिया को या शक्ति को सावयव कोई 
नही कहता ओौर जिस प्रकार हमने सत्त्वादि गुणो का रूप बताया हैकिक्रियाकी 
आरम्भिक दशा को सत्त्व, मध्यम ददा को रज ओौर उत्कट ददा को तम कहते हँ । 
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उस प्रकार से एकत्व भी वन जाता है । एक ही क्रिया या शक्ति की तीन अवस्था ह 
इसचिए एकत्व का विरोध नही होता। उनक्रिया या शक्तियो का परस्पर 
या आश्वयसे भेद भी नही कहा जा सकता, इसलिए अविवेकिता भौ वन जायगी । 
यो, क्रियारूप या शक्तिरूप मान लेन पर कारिका मै कहे गये सभी धर्म युक्ति- 
युक्त हो जाते हं । इस विषय का अधिक विस्तार यहाँ उपयुक्त न होगा, हमने अपने 
पुराणपारिजात' नाम के सस्ृत-परन्थ मेँ पूर्णं विस्तार से सव ग्रन्थो को संगति 
कगाकर इनकी तक्रियारूपता का विस्तृत विवरण कर दिया है । जिनको अधिक 
देखना हो, वै सस्छृतन्ञ पाठक उस ग्रन्थ मेँ देख सकते ह । केवर हिन्दी जानने- 
वालो को तो यह्‌ विपय रुचिकर भी न होगा; क्योकि सस्कृत-ग्रन्थो की व्याख्या 
ही इसमे प्रधान रूप से करनी पडती है, इसकिए इस सारभूत ग्रन्थ मेँ इतना 
ही कहना पर्याप्त है) 

वास्तव भे, बात यह्‌ है कि द्रव्य, गण भौर क्रिया तीनों को पृथक्‌-पृथक्‌ मानना 
यह न्याय-वैरोषिकददन की ही प्रक्रिया है! साख्य मौर वेदान्त मेँ तो माना 
जाता हैकिक्रिया ही धारावाहिक होने पर शुण' नाम से प्रसिद्ध हो जाती है 
गौर गुणो का समुदाय ही रव्य कहलाने गता है । इन तीनो मेँ पुथक्‌-भाव 
प्रथमाधिकारियों को समज्ञाने केकि ही न्यायशास्वमे वताया गया है। 

जैसा कि वैरोपिकदरदन की प्रक्रिया मेँ माने हुए चौवीस गुणो पर विचार करने 
से स्पष्ट हो जायगा । उस प्रक्रिया मे भाठ तो आत्मा के विदोेष गृण मने गये है-- 
वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म तथा अधर्म । इनमें छतो मन 
की वृत्तिर्या होने के कारण मानसिक क्रियारूप ही है, यह्‌ पूर्वं ही कहा जा चका है । 
धर्म, अधर्मं भी क्रिया की धारावाहिक अवस्था ही है । वे गुणखूप दसङिए 
माने जाते ह कि यन्न आदि धमं या हिसा आदि अधर्मं तो हम इस समय करते है, 
वे क्रियां इसी समय नष्ट हो जाती है, फिर आगे हमें परलोक मे इनका फठ 
कसे मिकेगा? इस दांकाके दो ही प्रकार के समाधान होते हं? न्याय भौर 
मीमासा में वह क्रिया अपने नष्ट होने के पठे ही आत्मा में एक प्रकार का सस्कार 
पैदा कर देती है। उस संस्कार को वैदोपिक प्रक्रिया मे धर्म-अधमं कहा जाता है 
ओर मीमासा मे उसे तिरय" या "अपूर्व" शब्द से कहा जाता है । भव्तिमाग 
म इ्दवर को ही फलदाता मान खिया जाता है! वह्‌ सवत्न दै। भूत, भविष्यत्‌ 
ओौर वत्तंमान सवको वह जानता है, वही जीवो को अपने-अपने कर्मो का फर दे देता है । 
अतिदय मानने की कोई आवदयकता नही होती 1 अस्तु; जिन शास््रो में अतिगय 
माना गया, वह्यं भी कहा जा सकता है कि यह अतिहाय क्रिया की ही धारावाहिक 
अवस्था है । यज्ञ, दान आदि धर्म या हिसा आदि अधमं जो हम इस समय करते ह॑, 
वह्‌ क्रिया ही है, जो आत्मा मे धारावाहिक खूप से स्थिर हो जाती है । अयना फल 
दिलाने तक वह स्थिर रहती है गौर फक देकर नष्ट हौ जाती है । उसी धारा- 
वाहिकता को न्याय मे श्वर्मधिमे' भौर मीमांसा मेँ अतिय' नाम का गुण कहु 
दिया जाता है। 
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नैयायिक विदान्‌ भी उक्त छह गुणो को क्षणिक ही मानते हं यौर क्षणिक होनां 
उनके मत मे भीक्तिया का ही स्वभाव है, इसलिए अस्पष्ट रूप में उन्होने भी इनकी 
क्रियार्पता मान ही री । इसी प्रकार, आत्मा मे नवम गुण भावनाः नाम का 
सस्कार न्याय मे माना जाताहै। वार-वार एक विपय का अनुसन्धान करने से 
जो संस्कार आत्मा मेँ षैदाहो जाता है,उसे ही भावना कहा जाता है। इस भावना 
नाम के सस्कारसे ही आगे उसं विपय का स्मरण होता है। विचार करन 
पर यह भी स्नान की धारावाहिक अवस्थाही सिद्ध होती है, इसक्एि यह्‌ भीक्रिया 
से बाहर की वस्तु नही; क्योकि ज्ञानको हम क्रियास्पही कह चुके हँ । न्यायमे 
सस्कार तीन प्रकार के मानें जाते ह--वेग, भावना ओौर स्थितिस्थापक । वेग, 
क्रिया की ही तीत्र अवस्था का नाम है ओर स्थितिस्थापक उसे कहते टै, जो 
खीची हई वस्तु को फिर अपने स्थान पर पहुंचा दे । जसे, किसी वृक्षकी एक 
टहनी को हम अपने हाथ से खीचकर नीची करदे, तो उसे छोडते ही वह्‌ फिर 
अपनी जगह चरी जायगी । उसे खीचकर ज्ुकाया तो हमारे हाथ की क्रिया. नै, 
किन्तुं फिर अपने स्थान पर जाने के किए उसमें जो क्रिया हुई, वह किसकी प्रेरणा 
से हुई, इस प्रशन का उत्तर देने के किए न्याय मे स्थितिस्थापकः सस्कार मान 
ल्या गया है, वही सस्कार इसमें क्रिया उत्पन्न करता है ओौर वह क्रिया उस टहनी 
को अपने स्थान पर रे जाती है । विचार करने पर यह्‌ भी केवर इब्दोकाही 
आडम्बर-माच्र प्रतीत होता है । वास्तव मे तो प्रत्येक पदाथं मे गमन-आगमन की क्रिया 
गृप्त रूप से चक्ती रहती है । हमारे हाथ की क्रियाने उस वस्तु की स्वाभाविक 
क्रिया को दवाकर अपनी ओर वस्तु को खीच ल्यथा। हाथ की क्रियाके हट 
जाने पर वह्‌ स्वाभाविकं क्रिया प्रकट हौ गई ओौर उसे अपने स्थान पर ठे गई। 
सव वस्तुओ मे गति ओर आगति-रूप क्रिया स्वाभाविक है, यह्‌ वैज्ञानिक विषय है 1 
इसका सक्िप्त सकेत॒हम अपनी पूवं पुस्तक व° वि० ओर भा० स० मे 
कर चूके ह । यहाँ अप्रस्तुत होने के कारण इसका विशेष विस्तार नही किया 
जाता 1 जो स्वाभाविक क्रिया न माने, उन्हे वायु अथवा सूरयैकिरणो की क्रिया 
की प्रेरणा से उसमें अपने स्थान पर जाने की गति मान छेनी चाहिए । 
इसी प्रकार एक-दो आदि संख्या ओौर सेर-दो-मेर या ऊम्बाई-चौडाई आदि 
परिमाणोको भी न्याय मे गुण माना गया है, किन्तुये हमारे ज्ञानकी ही कल्पनाएं है, 
यह्‌ स्पष्ट हैौर ज्ञान को त्रियारूप कह ही चुके है" इसक्एियेभीक्रियाके ही 
अन्तर्गत सिद्ध हुए । पृथक्त्व, "परत्वापरत्व' आदि तो वृद्धि की कल्पना है, यह्‌ 
स्पष्ट दही है। वे मनोन्यापार-रू्प ही सिद्ध होगे । सयोग ओौर विभागभीक्रिया 
केही स्प ह 1 जहाँ अन्य पदार्थं के सम्बन्ध से क्रिया सुक जाय, उसे सयोग ओर 
प्रदेश मिलने पर क्रिया की अन्यवच्छिन्न गति को ही विभाग कहते है । शुरुत्व 
ओर ्रवत्व' भी न्याय मे गुण माने गये ह । इनका फर है पतन ओौर पिधलना । 
किन्तु, अव वैज्ञानिको ने सिद्धकर दिया है कि किसी वस्तु का पतन, अर्थात्‌ गिरना 
आकर्षण के आधार पर होता है । पृथ्वी अपने सजातीय द्रव्य को अपनी ओर 
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खीचटेती है। इस आकर्पण का ही परिणाम गिरना कहलात्ता है । यह्‌ आकर्षण- 
सिद्धान्त भारतीयो को वहत पुराने समय से विदितथा । वेद में भी इसका विवरण 
पाया जाता है ओौर ज्यौतिष के प्रधान भचार श्रीभास्कराचायं ने तो स्पष्ट ही 
आकपण-सिद्धान्त अपने ग्रन्थ सिद्धान्तरिरोमणि' मे छ्िखा है । हा, इतना अवद्य है 
कि पृश्वी के अपकर्पण को ग्रहण करने की योग्यता जिन पदार्थो मेँहै, वे ही नीचे 
गिरते ह । वहत हल्के पत्ते, धूकि आदि पर आकर्षण का प्रभाव नही होता । उस 
आकर्षण-प्रहण की योग्यता को ` गुरत्व कहा, जा सकता है । किन्तु, आकषण 
जब क्रियारूप है, तव उसके ग्रहण कौ योग्यता भी क्रियारूप ही सिद्ध होगी । 
दरवत्व तो पिधल्ने की शक्ति का नाम है) वहु तो क्रिया की पूरवाविस्था-रूप शवित्त 
ही स्पष्ट ह । स्नेह" (चिक्कणता) एक गुण माना गया है। बहुभी क्रिया की 
पूर्वावस्था-रूप शक्ति ही है, जो आटे वगैरह को ज के सम्बन्ध से सान देती है। 
इस प्रकार, अन्य सव गृण तो धारावाहिक क्रियारूप है, यह अनायास ही 
सिद्ध हौ जाता है1 अब केवर रूप, रस, गन्ध, स्परं ओौर शब्द ये महाभूतो के 
पच गुण अवशिष्ट रह । इनके सम्बन्ध मे भी भगवदगीता मे कहा गया है-- 
माघ्रास्यक्चास्तु कौन्तेय श्रीतोप्णसुखहुःखदाः । 
८ गीता, २।१४ ) 
अर्थात्‌, इन्द्रियों का विषयों के साथ जो संयोग-रूप स्पदयं होता है, उससे ही शीत, 
उष्ण, सुख, दुख आदि की प्रतीति होती है । 
यहां यद्यपि शीत ओौर उष्ण पदो से स्पशं ही वताया गया है, किन्तु उसे 
उपलक्षण समक्ना चाहिए । रूप, रस, गन्ध आदि सभी इन्द्रिय ओौर विषयो 
के परस्पर सम्बन्ध से ही प्रकट होते ह। आजकल पाइचात्य वैज्ञानिको का स्पष्ट 
मत हैकि रूप, स्पा, आदि पदार्थो के धर्मं नही, अपितु सूर्यकिरणे पदार्थो का 
स्पशं कर जव हमारी आंखो पर आती, तब वे ही भिन्नरूपोका आभासकरादिया 
करतीदहै। इस प्रकार, रूप की ही जन क्रियारूपता सिद्धहो गर्द, तव योही स्प, 
रस आदि भी इन्द्रियो के सम्बन्ध सेही प्रकेट होतेह । विषयो का इन्दियो के साथ 
सम्बन्ध होने के किए जो आना-जाना रूप व्यापार है, उस त्रिया का धारावाहिक 
रूप ही हमे रूप, स्पदं, रस, गन्ध आदि की प्रतीति कराता है। गन्द तो सयोग- 
विभाग से एक जगह उत्पन्न होकर चारो ओर फरुता है, उसका वही फँलावे जव 
हमारे कान पर आकर धक्का मारता दै, तव हमे शब्द की प्रतीति होती है, यह नयायिकोने 
भी माना है! इससे उसकी कियारूपता तो स्पष्ट ही सिद्ध है। उसके उत्पादक 
सयोग-विभाग भी क्रिया केहीरूप है, यह हम कट्‌ चके है; इसि दाब्दकेभी 
धारावाहिक क्रियारूप होने मे कोई सन्देह का स्थान नही रहता । यो, सव गुणो 
की क्रियारूपता या क्रिया की पूर्वावस्था-रूप शक्तिरूपता सिद्ध हो जाती है। 
यही बात भगवद्गीता मे स्पष्ट कौ गई रहै 
विकासंश्च युणांतैव विद्धि परकृतिसम्भवाच्‌ । 
८ गीता, १३।१९ ) 
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अर्थात्‌, गुण ओौर विकार ये सव प्रकृति से ही उत्पन्न होते ह । प्रकृति की 
क्रियारूपता हम सिद्ध कर चुके ह, इसीक्एि सव गुण धी क्रिया के धारावाहिके कूप 
ही है, यह भी सिद्ध कियाजा चूका है । उनमे वहुत-से गणो का जव एक समदाय वन 
जाता है, तव वह समुदाय प्रधान हो जाता है भौर सव गुण उसमे उप्रधानदहो जाते है, 
इसीलिए उन्हे गृण कहा जाता है । गृण शव्द अप्रधान का ही बोधक है, यह्‌ पहले 
कहाजा चुका है । एक-एक द्रव्य को पकडकर उसके पृथक्‌-पृथक्‌ अशो को जव 
आप वृद्धि मे छा्येगे, तव स्पष्ट हो जायगा किइन गुणो काही समुदाय द्रव्य कहा 
जाता है! गुणो के अतिरिक्त गौर कोई द्रव्य-पदसे कही जानेवारी वस्तु नही 
वचती । 

करई विद्वान्‌ यह कहा करते ह कि गुण तो सव अमृत्तं ह । मूति जो हमें प्रतीत 
होती है, वही द्रव्य है, किन्तु इसपर भी विचार किया जाय कि मूत्ति-पद से आप किसे 
कह रहं ह । यदि कठिनता वा ठोसपन का नाम ही मूत्ति है, तो वह्‌ तो स्परे नामकं 
गृण मेँ ञा गया। यदि आकार का नाम मूत्तिदहै, तो आकार नाम परिच्छेदकारहैः 
अर्थात्‌ सव तरफ़ से कटा हुमआ-सा जो हमे एक पदारथ प्रतीत होता है, वही उसकी मृत्ति है, 
तो वह्‌ भी परिमाणनामका गुण ही सिद्ध हुमा । गुणो के अतिरिक्त ओर कौन-सी वस्तु 
वची, जिसे आप द्रव्य कहने को प्रस्तुत ह । सुतराम्‌, यह्‌ मानना होगाकि क्रिया की धारा- 
वाहक अवस्था ही गुण है ओौर गुणो का समुदाय ही द्रव्य है 1 अव केवर वही 
पूर्वोक्त तकं उपस्थित होगा कि क्रिया या शक्ति निराधार नही रह सकती । निराधार 
होने पर क्षणिक क्रिया या सवित का ज्ञान होना ही युवति से सिद्ध नही होता, इसलिए 
उसका कोई आधार मानना ही चाहिए, इसीकिएि आधार-रूप से एक मुख्य तततव को 
वैदिको ने माना है गौर उसके ही रस, ज्ञान, पुरुष, ब्रह्य, शिव आदि नाम भिन्न-भिन्न 
शास्त्र मे अपने-अपने परिभाषानूसार माने हँ । वह शविति का आश्रय ही मुख्य तत्त्व हैः 
उसी के आधार पर रहकर शक्ति या प्रकृति सव कुछ रचना करती है । प्रकृति 
या शक्ति स्वतन्तर नही हो सकती । यही वेद पुराण, आगम, दशन आदि सबका 
एक मुख से सिद्धान्त है । भारतीय चास्नो मे भिन्न-भिन्न मत कही नही है, केवर 
परिभाषामो, अर्थात्‌ राव्दो का भेद है । गम्भीरता से समञ्चन पर सबकी एकरूपता 
स्पष्ट सिद्ध दहो जाती है। 

इस प्रकार, शक्ति का विस्तृत विवरण हमने उपस्थित किया । अव विचार 
यह्‌ करना है किं उस शक्ति का अपने आश्रय, अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ से सम्बन्ध किस प्रकार 
काहोता है। इसी सम्बन्ध को ठीक समज्ञ लेने पर सुष्टि का बहुत कुछ रहस्य 
समञ्च मे या जायगा! कहा जा चुका है किं क्रिया या उसकी उत्पादिका शक्ति 
क्षणिक है, वह्‌ दूसरी क्रिया वा शवतत का आधार नही वन सकती, किन्तु अपने आश्रय 
मे जव वह्‌ धारावाहिक हौ जाती है, तब शचि पर चक्ति भौरक्रिया परक्रियाभी 
ओर आकर जम जाती है,इसे ही चिति कहा जाता है! इस आधार पर, सम्बन्ध 
मे दोनो प्रकार देखने होगे कि मूक तत्तव का शक्ति के साथ क्या सम्बन्ध है मौर 
दावित्तयो की चित्ति होने पर उनका परस्पर क्या सम्बन्धं होता है । 
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इतना ओर स्मरण रखना चाहिए कि खोक मे जिन-जिन पदार्थो का परस्पर 
सम्बन्ध देखते है, व्हा वे दनो ही परस्पर सम्बद्ध होत्ते है भौर दोनो परदही 
उस सम्बन्ध का प्रभाव भी पड़ता है । किन्तु, रस ओौर वल का अथवा यो ककि 
बरह्म ओौर माया का सम्बन्ध इस प्रकार का नहीदहै। वहां वलया माया हीरस 
या ब्रह्म के साथ सम्बद्ध होती है गौर उस सम्बन्ध का प्रभाव भी वल या माया 
पर दहीहोत्तादहै। रसया ब्रह्मतो सदा ही नििप्त रहता है, उसे न सम्बन्ध 
कौ आवद्यकता है भौर न॒ उसपर सम्बन्ध का कोई प्रभाव पडतादहै। यह भी 
स्मरण रह कि रोक मे दोनो पदाथं पहर पृथक्‌-पृथक्‌ भी दिखाई देते है, फिर उनका 
परस्पर सम्बन्ध हुआ करता है, किन्तु यहाँ एसा भी नही । दाविति या माया अपने 
आश्रय ब्हयाया रस से पृथक्‌ होकर कभी दिखाई नही देती, सदा ही वहु अपने 
आधार से मिरी हई ही रहती है । इस प्रकारः छौकिक सम्बन्धो मे ओौर ब्रह्म गौर 
माया के सम्बन्ध मे परस्पर बहुत कुछ विलक्षणता है; परन्तु लौकिक दृष्टान्तो के 
विना "परतत्त्व" मे वुद्धि प्रवेश नही पा सकती, इसकिएु विवश होकर हमे सम्बन्धो 
का विवरण रौकिक दुष्टान्तोसेही करना पड़ेगा । विज्ञ पाठक लौकिक दृष्टान्तो 
से अद्ौकिक पदार्थो पर भी अपनी दुष्टि के जा सकेगे। 

अच्छा तो पहले लौकिक सम्बन्धो पर ही दृष्टि डारिएु । सम्बन्ध के प्रथमतः 
दो भेद होते हं । एक स्वरूप-सम्बन्ध' भौर दूसरा 'वृत्तिता-सम्बन्ध' । वृत्तिता- 
सम्बन्ध को ही आधार-आधेयभाव कहते है । स्वरूपसम्बन्ध के तीन भेद ह: 
१. विभूति, २.योग भौर ३. वन्ध । वृत्तिता-सम्बन्धके भी तीन भेद ह : १, उदार, 
२. समवाय आौर ३. आसविति । इस प्रकार, सव मिखाकर छह प्रकार के सम्बन्ध होते ह । 
इनके क्षण ओर उदाहरण यहाँ बताना आवश्यक है । पहर तीनो स्वरूप-सम्बन्धो 
के लक्षण वताय जायेगे ओर उनके उदाहरण दिये जायेगे । फिर, आगे वृत्तित्व-सम्बन्ध 
के जक्षण ओर उदाहरण कटे जायेगे । 

१. "विभूति" सम्बन्ध उसे कहते ह, जहां दौ मे एक स्वतन्वर रहें ओर दूसरा 
परतन्त्र । एक सम्बन्ध के फल का अनुभव करे गौर दुसरा तटस्थ रहै । इसी वात 
को इन शाब्दो मे कह सकते ह कि एक निधिकार जीवित रहे ओर दूसरा मृत के समान 
उससे चिपका रहे । इसके उदाहरण देखिए : जसे हम अपना हाथ या वैर उठते ह" 
वहां पके आत्मा मे उठाने की इच्छा होती है । वह्‌ बुद्धि का धर्म है । ओर, उस 
इच्छा से एक प्रकार का प्राणसचार होता है, जिसे न्याय की परिभापा में प्रयल 
कहते है । उस प्रयल से हाथ या पैर उर जाता है! यहां हाय या पैर के 
साथ इच्छावाङी भ्ज्ना भौर सचरित होनेवारे प्राण का विभूति-सम्बन्ध है; 
वयोकि बुद्धि या प्राण पर उस सम्बन्ध का कोई प्रभाव नही पड्ता । वे सकड़ो 
वारयो ही अगो को उढठाया-वैठाया करेगे, किन्तु उनके वच मेँ रहकर हाथ या षैर 
उठ जाते ह, अर्थात्‌ उनपर प्रभाव पडता है । वार-वार उठाने पर उनमे थकान भी 
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होगी । दूसरा इसी का उदाहरण यह समन्निए किं वाह्र के पदार्थं हाथी, घोडे, वृक्ष 
आदि जव हमारे प्रत्यक्ष ज्चान मे अथवा स्मृति मे आते हं, तव हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान ओौर 
स्मृति का उन पदार्थो के साथ "विभूति-सम्बन्ध' ही होता है; वयोकि ज्ञान में एेसे पदार्थ 
वहुत-से आते भौर निककते रहते है, ज्ञान उनसे विकृते नही होता । यहाँ यह्‌ प्रदन होगा 
कि जैसे ज्ञान मे वाह्य पदार्थो के आनै-जाने से विकार नही होता, वैसे ही बाह्य पदार्थो मे 
भी तो कोई विकार नही देखा जाता 1 किसी पदां को सौ मनुष्यो ने भी देवा, तो भी 
उस बाह्य पदार्थं पर कोई उसका प्रभाव दुष्टिगत नही होता । इसका उत्तर यहं होगा 
कि वाह्यं पदार्थो पर कोई प्रभाव नही होता, यह ठीक है; किन्तु वे वाह्य जगत्‌ के 
पदाथ हमारे ज्ञान मे अते ही अन्तजंगत्‌ के वन जाते हं, अर्थात्‌ ज्ञान मे उनका 
वसा ही स्वरूप वन जाता है। इसी से देखे हए पदां का वार-वार स्मरणं हुमा 
करता है। उन ज्ञान के वनाये हुए पदार्थो के साथ ज्ञान का विभूति-सम्बन्ध हैः; 

क्योकि वे ज्ञान मे वेधे हुए सदा परतन्व ह भौर ज्ञान स्वतन्व है, वह जव 
चाहे उन छोड देगा ओौर दूसरे पदाथं ऊ ऊेगा। विभूति-सम्बन्ध के लौकिक 
उदाहरण भी यो सम्चिए कि सूखी मृत्तिका (मिरी) से ईट नही वनाई जा सकती, 
इसलिए पहर जल से मृत्तिका को गीला कर ईट वनाई जाती है । अव सुखाने 
पर या अग्नि में पकाने पर वह जरभाग तो निकर गया, कन्तु फिर भी ईट 
अपने स्वरूप मे स्थित रहती है, बिखर नही जाती । यहाँ प्रशन होगा कि अव ईट 

के अवयवो को किसने पकड़ रखा है ? अन्ति में पकाने पर कहा जा सकता है कि 
अग्नि के अवयवो नही उन अवयवो को पकड़ रखाहै, किन्तु जव अग्तिभी ईट 

मेँ से निक गई, ईट में गरमी विखकुर न रही, तब ईट के अवयवो को कौन पकडे 
हए है" यह प्रदन जटिक रूप से सामने आयगा 1 इसका उत्तर वैदिक विज्ञान की 
दुष्टि सेयही दिया जायगा किं एक सूत्रात्मा रूप वायु सव पदार्थो मे व्याप्त है, 
वही इन अवयवो को पकडे रहता है । उस सूत्रात्मरूप वायु का ईट आदि के 
साथ विभूति-सम्बन्ध ही है, क्योकि वह स्वतन्न है ओर ईट आदि पदां उसके 
परतन्त्र है । वह्‌ सूत्रात्मा वायु करम-क्रम से जव निकल जायगा, तव यह्‌ ईट भी 
विशीणं हो जायगी, अर्थात्‌ विखर जायगी । उसी दला मे यह कहा जायगा 
किं यहु अव निष्प्राण हो गई, अर्थात्‌ अवयवो को पकडनेवारी प्राणरावित अन 
इसमे न रही । 

दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण ओर देखिए कि लोहे, सोने ओौर चाँदी के 

भिन्न-भिन्न टुकडो को हम मिला नही सकते । लोहार या सुनार अग्नि केदारा 

उन्हे पिधलाकर आपस मे भिलादेताहै। इससे कहना होगा कि अग्िनेंदही 

उन धातुखण्डो का परस्पर सम्बन्ध कराया । अब जव वहु अग्नि उनमे से निकल 

गई, अग्नि चरन स्वभाववारी है, वह्‌ कही स्थिर नही रह सकती, उसका निकलना 

अनिवार्यं है, इसीलिए जिस समय जोडे जाते है, उस समय ये धातुखण्ड गरम रहते हं, 

किन्तु अग्नि के निकल जाने पर थोडे समय मे ट्डे हौ जाते ह । अव- पनः कटी 

प्रन आयगा किं सयोग करानेवारी अग्नि के निकल जाने पर फिरये धातुके 
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खण्ड अकग-अकग क्यो न हो गये । भवे इनको किसने पकडकर जोड़ रखा है ? 
इसका भी उत्तर वैदिक विज्ञान के अनुसार यही दिया जायगा कि सूतरात्मरूप प्राण- 
वायु, जो सव पदार्थौ मे व्यापक है, वही इन धातुखण्डो को जुडे हृए रखता है । 
यर्हां भी उस सूत्रात्मा रूप प्राणवायु का इन धातुखण्डो के साथ विभूति-रूप 
सम्बन्ध ही है, क्योकि वह्‌ स्वतन्त्र है भौर ये सव पदां उसके परतन् है । वहत 
. काल मे जब धातुखण्डो से भी प्राणशकिति निकल जाती है, तव ये भी चूर-चूर 
हो जाते हं । यह दूसरी वात है किं इनमे से प्राणशविति हुत कार मे निकलती है, 
किन्तु निकरती अवद्य है । सैकडो वर्षो के पुराने गहने आदि को भप जरूर विखरतां 
हुभा पायेगे । 

यहाँ यह भी स्मरण रहे किरसया ब्रह्य का बाह्य पदार्थो के साथ सदा 
विभूति-सम्बन्ध ही रहतां है । वह सदा स्वतन्त्र रहता है ओौर जगत्‌ के सव 
पदार्थं उसके परतन्त्र । इसी अपने विभूति-सम्बन्ध का वर्णेन भगवद्गीता भे 
भगवान्‌ ने अर्जुन को सुनाया है। यद्यपि उनका विभृति-सम्बन्धं समस्त जगत्‌ 
के साथ है, किन्तु जर्हाँ-नहां उसकी विदोषता है, विरेपता के कारण जरहाँ-जहाँ अधिक 
प्रमाव हो गया है, उन्दी का पहरे नाम गिनाया है। अन्तरे स्पष्ट कर दियाहैकि 
मै तो सव जगत्‌ मेँ ही अंशरूप से व्याप्त हं । 

२. दुसरे प्रकार का स्वरूप-सम्बन्ध है योग । जहाँ दो वस्तुएँ मिलकर 
तीसरी वस्तु को उत्पन्न कर दे, किन्तु वे दोनों भी अपने-अपने स्वरूप मे वने रहे" उनका 
नाद न हो, वह योग कहलाता है । इसे कछौकिक उदाहरणो मेँ ही समद्मना होगा । 
जैसे, कोई पक्षी उत्तर की ओर मुख करके उडने लगा, उसके एक पख में पूर्वं 
की ओर क्रियाहोगी गौर दूसरी भोरके पख मे परिचम की ओर, किन्तु वह उत्तर 
कौ ओर ही क्रम से बढता जायगा। यहाँ यही कहना होगा कि पूरवे ओर परिम 
को होनेवारी पखो की क्रियाँ मिककर उत्तराभिमुख क्रिया को जन्म देती हं, किन्तु 
वे दौनों भी अपने स्वरूप मे वनी रहती है, उनका नाश नही होता, इसकिए यह 
योग का उदाहरण हा । इसी प्रकार, जव हम अपने दोनो हाथो को मिलाकर जोर 
से दबाकर रगडे, तव उन दोनो हाथौ मे गरमी उत्पन्न हौ जायगी, किन्तु वे हाथ भी 
अपने स्वरूप मे यने रहैगे । इसी प्रकार दो पत्थर के खण्डो कोजव आपस मे 
बार-बार जोर से परस्पर धिसा जाय, तव उनमे अग्नि पैदा हो जाती है। किन्तु, 
वे पापाणखण्ड भी जैसे-के-तैसे चने रहते है । यह भी योग का उदाहरण है। 
यह्‌ योग-सम्बन्धं यद्यपि रस ओौर वक का नही वन सकता, किन्तु रस पर चित होने 
(एकत्र) वाके है भौर इनसे ही नये-नये पदार्थं वनते रहते हं । म 

३. तीसरा सम्बन्ध “वन्ध नाम का है। जहां दो पदार्थो के मिलनं पर 
वै दोनो अपना स्वरूप छोड दे ओर तीसरी वस्तु को पैदा करे, वह वन्ध कहा जाता है । 
जैसा करि सरोवर के जल मे वायु आकर प्रवेश करती है, बह वायु जव वीच 
मे प्रविष्ट होकर जल के अवयवो को दुर-दरुर फला देती दै तव एकं वुदवुदा ते 
जाता है । जब वायु निकल गई, तो बुदुदा भी नष्ट हो जाता है । जल पूरवेवत्‌ 
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अपने रूप मे बहने रुगता है । किन्तु, जव जक के अवयव भी धनेहो ओौर वायु 
को धेरकर निकठने न दे, तब जर ओौर वायू का परस्पर संघर्षं होकर फेन (्लाग) 
नाम की तीसरी वस्तु वन जाती है । अव न जक अपने स्वरूपम मे रहता है न वायु । 
इसी प्रकार, जब हम दूध को गरम करिया करते है, तव शीत वायु दुग्ध के अवयवो मे 
धुस जाय अौर दुग्ध के अवयवो से धिरकर निकलने न पाये, तव वायु ओर दुग्ध के 
अवयव भिरुकर मखाई पैदा करदेतेहं । अवं उस्र मलाई मेन दुग्ध ही अपने द्रव 
स्वरूप मे मिल्ताहै, न वायु ही । इसलिए, कहना होगा कि दोनो ने ही अपना स्वरूप 
छोड दिया गौर वे मलाई नाम के तीसरे स्वरूप में आ गये । यह स्वरूप-सम्बन्ध के तीनो 
भेदो का विवरण हुमा । अब ॒वृत्तित्व-सम्बन्ध, जिसमे आधार-आाधेयभाव कहा 
जाता रहै, उसका वर्णेन करना है । स्वरूप-सम्बन्ध मे यह्‌ स्पष्ट हो गया कि विभूति- 
सम्बन्ध मेँरस की ही प्रधानता रहती है ओौर वन्धमे वरू ही प्रधान हौ जाता है, अर्थात्‌ 
बन्धवलोका हीहोतादहै। योग मेँ दोनो ही समान रूपमे रहते ह । 

वृत्तित्व-ससगं उसे कहते है कि जहाँ आधार ओर माधय दोनो के मिन पर 
भी कोर नई वस्तु उत्पन्न न हो ओौर आश्रित, अर्थात्‌ आधेय भी अपने 
आश्रय की अपेक्षा न रखकर स्वतन्त्रे रूपसे क्रिया करता रह । जसे कि 
कोई मनुष्य मागं मे चलता है, वहां मागं आश्रयभूत होता है ओौर पुरुष 
आधित, किन्तु मागेगति के स्वरूप मे प्रविष्ट नही होता, इसलिए यहाँ वृत्तित्व 
वा आधार-आाधेयभाव सम्बन्ध ही कहा जाता है) दूसरा उदाहरण यो सम्चिए 
कि आकारामण्डल में स्वंत्र वायु व्याप्त है, परन्तु उससे आकाश मे कोई प्रभाव 
नही पडता । इसी प्रकार, बल रस मे व्याप्त रहता है, किन्तु रस पर उसका 
कोई प्रभाव नही पडता । इसके तीन भेद बताये है--१. उदारवृत्तिता, 
२, समवाय ओौर ३. आसञ्जन । इन तीनो मे परस्पर परिवत्तंन होता रहता है । 
वह परिवत्तंन स्वाभाविक है । किसी इच्छा से नही होता । इनमें उदारवृत्तिता 
नह है, जहाँ केवर आश्रय-आश्रयिभाव हो. किन्तु आश्रय पर आधित का कुछ 
भी प्रभाव न पडे! जसा कि आकार ओौर वायु का उदाहरण दिया गया। रस 
ओर बर का परस्पर एेसा ही आधार-आधेयभाव समञ्लना चाहिए । वहाँ बल 
अवश्य ही रस के आधार पर प्रतिष्ठित रहता है, किन्तु रस पर इसका कोई प्रभाव 
नही पडता । यही बात भगवद्गीता मे भी भगवान्‌ ने कही है-- 

यथाकाशगतो नित्यं वायुः स्व॑त्रगो महाच्‌ । 
एवं सर्वाणि भूतानि मस्स्थानीद्युपधारय ॥ ८ गीता, ९।5 ) 

अर्थात्‌, जैसे आकाश मे वायु रहती है, उसी प्रकार सब भूत मेरे आधित 
रहते है । 

इसी प्रकार, कमक्पत्र ओौर जल का आधार-आधेयभाव भी उदाहुरण-रूप 
से समद ङेना चाहिए किं जल कमलपत्र के आधार से रहता है, किन्तु कमर्पच्र 
पर उसका कोई प्रभाव नही होता । यही उदाहरण सब चास्मे दिया जातादैकि 
प्रकृति का सम्बन्ध होने पर भी पुरुष सदा पृष्करपलारवत्‌ निरक्प्त रहता ह । 


ष 
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जहां दोनो मे परस्पर आश्रय-आश्रयिभाव का व्यवहार तो हो, दोनो 
परस्पर पुथक्‌-पृथक्‌ भी न मिक, किन्तु आधार पर क्रिया होनेसे ही आधेय पर 
भी क्रिया-प्रतीति हौ जाय, उसे" समवायवृत्ति कहते ह । जैसे, पट की अपने 
तन्तुओ पर समवायवृत्ति है या गणो की द्रव्य मे समवायवृत्ति रहती है । इन 
दोनो मेँ परस्पर आधार-भाधेयभाव होता है। षटमे तन्तुर, यहभीकहाजा 
सकेता है गौर तन्तुमो के आधार पर दही पट है. यह्‌ भी कहा जा सकता ह। 
पट मे रूप, स्प आदि गुण ह, यह भी व्यवहार होता है गौर रूप, स्प आदिका 
समुदाय ही पट है, यह भी कहा जा सक्ता है, जैसा कि हम पूर्वं में निरूपण कर 
भाये ह । किन्तु, ये एक दूसरे से पृथक्‌ होकर उपख्व्ध नही होते ओर पटकी 
क्रियासे ही तन्तुमो पर या उसके गृणो परर भी त्रिया की प्रतीति हो जाती है) 
यही समवायवृत्ति कही जाती है । न्यायलास््र मे भी इनका समवायसम्बन्ध 
ही माना जाता है। 

जहां परस्पर मिलने से आश्रय पर विकार-प्रतीति हो, उसे आसद्धवृत्ति 
वा आसञ्जनवृत्ति कहा जाताहै। जैसा कि जल मे नमक की उरी 
(ठेला) डारु दौ जाय, तो जक मे रूप-रसादि का परिवर्तन प्रतीत होता । 
इसी प्रकार, कपडेको रग देने से उसमे रूप, स्पशं आदि का परिवर्त्तन 
प्रतीत होन क्गता है, इसे आसद्खवृत्ति कहा जाता है । तीन पुरूषो का विवरण 
पूवं पुस्तक वै० वि० ओर भा० स्ं०्णमेकियाजा चूका दहै । 

तीन पुरूषो मे अन्यययुरुष का वल के साथ केवल उदारवृत्ति-सम्बन्ध होता है । 
जैसा कि भगवद्गीता कै इलोक मे वताया गया है, अक्षरपुरुष मे समवाय- 
वृत्ति-सम्बन्ध होता है । वहाँ भी विकार नही होता । अक्षरपुरुप के आधार पर 
ही सव जगत्‌ रहता दै । अक्षर की क्रियासे ही सव क्रियावान्‌ होते है, किन्तु 
अक्षर पर कोई भी विकार नही होता, इसीलिए उसे अक्षर कहते ह, किन्तुक्षर 
पुरुष मे वल कालोप हौ जाता है । इसलिए क्षरपुरुष ही सृष्टि का उपादान- 
कारण वनता है । क्षरपुरुष के भीदो भेद हो जाते है । एक अआतत्मक्षर ओर 
दूसरा विकारक्षर । आत्मक्षर अविकारी रहता हुंमा ही पदार्थो मे अवस्थित्त 
रहता है । किन्तु, विकारक्षर वल के सम्बन्ध से विकृत होता हआ सव जगत्‌ को 
बनाया करता है 1 यहाँ यह अवदय स्मरण रहै कि क्षरपुरुष मे रस ओर वल 
दोनो भाग ह भौर बो की चित्तिवा चयनभी वहाँ हौ गया है 1 उन वले 
मे ही परस्पर आसञ्जन-सम्बन्ध हौकर विकार हृभा करता दहै! रसतो उस 
दशा मे भी अविकृत ही रहता ह । 

प्रकारान्तर से सम्बन्ध के पाच मेद कहे जा सकते ह १. स्थानावरध, 
२. समञ्जस, ३. रेकातम्य, ४ एेकभाव्य भौर ५ भव्ति । स्थूल-दव्या 


का स्थानावरोध-सम्बन्ध अपने आश्वय के साथ रहा करता है" सर्ात्‌ जितने 

प्रदेश मे एक स्थूक द्रव्य रहता है, उतने प्रदेश मे दूसरे को नदी आने देता हे जैसे, 

महरी से भरे हए घडे मे भौर मिदर नही डाली जा मक्त्री या जल से भरे हृए 
१५ 
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घडे मे ओर जक नही समा सकता । यहाँ यह दद्धाहो सक्ती है किं दुगधसे 
भरे हुए पात्र मेः भी वूरा (शक्कर) डर दिया जाता है भौर वह दध के साथ 
मिकुकर उसी पात्र मै समाविष्ट भी हो जाता रहै । इसी प्रकार, जल से भरे हए 
पात्र मे गौर जक नही आ सकता, किन्तु उसी मे थोडा चवण (नमक) हम 
डाक सकते है । यदि स्थानावरोध रहै, तो वहाँ वूरा या लवण कंसे समा गया? 
इसका समाधान है क्रि जल वा दुग्ध इन द्रव पदार्थो के अवयव परस्पर निविड 
सम्बन्ध नही रखते । उनके मध्य मे सूक्ष्म अवकाश रहता है, वहाँ उनका सजातीय , 
जल या दुग्ध तो नहीं आ सकता; क्योकि वह्‌ भी उसी रूप में रहना चाहेगा, किन्तु 
वूराया रवण उन अवयवो के मध्य के अवकाश में थोड़ी मात्रा मे स्थान पा 
सकता है । जव हम किसी भित्ति या काष्ठमे कोई कीर ठोकते ह, तव उस 
भित्ति या काष्ठ के कुछ शिथिल अवयव हटकर उस कील कोस्थानदेदेतेहं। 
एक के स्थान मे दूसरा स्थुल द्रव्य कभी नही आ सकता, किन्तु दूसरे प्रकार के 
सूक्ष्म अवयवोवारे एसे पदाथ भी होते है, जो एक ही स्थान मे वहुत-से 
रह सक्ते है, जैसे एक ही कोठे मे एक ही दिया जाया जाय, तो उसका 
प्रकाश भी सव कोठे मेँ व्याप्त होकर रहेगा ओर उसी कोठे मे गौर भी दो- 
चार पिये जला दिये जाये, तो सभी प्रकाश परस्पर मिरुकर उसी कोठे मे रह 
जायेगे। इसे समञ्जस-सम्बन्ध कहते ह । सूक्ष्म निरवयव पदार्थो कारएेसाही 
सम्बन्ध होता है । वे स्थानावरोध नही करते, जैसा किं आकारा सव अपने मे 
ही सब द्रव्योको स्थान दे देता है । वह॒ स्थानावरोधक नही । शक्ति के प्रकरण मे 
भागवत मे जो हमने विदुर की रका ज्खिी थी कि ब्रह्य जव ग्यापक है, तब उसमे 
शक्ति कंसे रह सक्ती है । त्र्य से रदित तो कोई भी स्थान नही, फिर शक्ति 
को अवकाश कंसे मिरेगा ?2 उसका भी यही समाधान है कि ब्रह्म वा रस 
अतिसूक्ष्म ओर निरवयव होने के कारण स्थानावरोधक नही होता । उसके साथ 
ही उसमे बरु या शक्ति भी समञ्जस रूप से समाविष्ट रहं सकती है । ब्रह्म 
ओर शक्ति का परस्पर समञ्जस-सम्बन्ध ही है । 

इसी प्रकार, न्यायरास्त मे जो कार, दिक्‌, आका ओर अनन्त आत्मा 
इन सबको व्यापक माना जाता है, वहां भी यही प्रकार समञ्चना चाहिएकिवे 
सब स्थानावरोधक नही, इसीकििए समञ्जस रूप से सव एक स्थान मे रह सक्ते हँ । 
साख्यदशेन मे भी जो पुरुषो को अनन्त माना जाता है ओर सबको ही 
व्यापक कहा जाता है, वहां भी यही प्रकार समञ्लना होगा कि उन सवका समज्जस- 
सम्बन्ध है । इसी प्रकार, एक दर्पेण मे अनेक पदार्थो के प्रतिविम्ब भिन्न-भिन्न 
दिशाओं से आकर सब एक ही जगह समजञ्जस-सम्बन्ध से रहा करते है ओर हमारी 
जख पर भी भिन्न-भिन्न पदार्थो के रूप भिन्न-भिन्च दिाओ से आकर समञ्जस 
सम्बन्ध से ही रह जाते है । इस समञ्जस-सम्बन्ध मेँ यद्यपि प्रकाश आदि की 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति नही होती, किन्तु रहते वे पृथक्‌-पृथक्‌ ही ह । इसीलिए, एक 
दीपकं जलाने पर जितना प्रका्च होता है, कई दीपक एक कोठे मे जला देने पर 
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भरकाश उससे अधिक हो जाता है। इसी प्रकार, आत्मा मादि के जो दृष्टान्त बताये 
गये है, उनमें भी आत्मामो के एक स्थान मे रहने प्र भी परस्पर धर्म-अधर्म आदि का 
साकयं नही हौता अथवा आका, कार इत्यादि के धर्मो का भी परस्पर सम्मिश्रण 
नही होता, चिन्तु जर्हां परस्पर सम्मिश्रण भी हो जाय, उसे एेकात्म्य-सम्बन्ध 
कहते है । यह तीसरे प्रकार का सम्बन्ध है, जैसा कि जव हम जक को अग्नि 
पर चढाकर गरम कर लते है, तब जल मे उष्णता प्रतीत होने रगती है, किन्तु 
वास्तव मेँ तो जरू अपने स्वरूप मे अव भीटण्डादही है। अग्नि के अवयव जल 
के अवयवो के साथ मिरु गये भौर उन्होने जरू के शीत स्पशं को दवा दिया, इसलिए 
जक मेँ अग्नि के अवयवो की उष्णता प्रतीत हीने गी । यहाँ ज ओर अग्निका 
एेकारम्य-सम्बन्ध है, अर्थात्‌ दोनो धुरुमिल गये । एक का धमं दूसरे मे प्रतीत होने 
र्गा, किन्तु दो मिककर कौर्ई नया पदार्थं नही वना । यही एेकात्म्य-सम्बन्ध है 1 
जहां दोनो मिरुकर एक नई वस्तु पैदा कर देते है, वहु एेकभाग्य' कहा 
जाता है) जसा कि अम्भ. नामके जल के अणु भौर मगिनि के भणु मिलकर जलस्वरूप 
मे परिणत्त हो जाते है, दोनो की पृथक्‌ सत्ता नही रहती । पूर्वं प्रक्रियामे इसे ही वन्ध 
कहा है । आधुनिक विज्ञान में यही "हादडौजन' ओर ओक्सीजनः' का मिककर जल 
बनाना कहा जाता है । रपाँचरवां सम्बन्ध ^भक्ति'-रूप है । एक का धर्म जहाँ दूसरे 
मे सक्रमण कर जाय, उसे भविति कहते ह । जसे, पार्की था रेरगाड़ी मे बैग 
हमा मनृष्य दुर चखा जाता है, वहां पाकी या रेलगाडी के साथ मनुष्यका 
भक्ति-रूप सम्बन्ध है । इसी प्रकार, दो खूँंटियो मे एक हल्की रस्सी वाध दी जाय। 
वह्‌ रस्सी बहुत भारी पदार्थं को भी धारण कर सकेगी । इसका भी कारण यही है 
कि उस हल्की रस्सी का भव्ति-रूप सम्बन्ध भित्ति के साथ जोडदिया गया है, 
दसकिएु वह अपने से वहतत भारी पदार्थं को भी धारण कर सकती है । 
इनं पाँचो प्रकारो के सम्बन्धो मे स्थानावरोध ही प्रधान सम्बन्ध कहा जाताहैः 
किन्तु ये पाच प्रकार कं सम्बन्ध-वलो के साथ दही दूसरे वरो के होते ह भीर 
इन सम्बन्धो से वलो का चयन होने पर नये-नये पदां उत्पन्न होते रहते ह । 
यह्‌ भी स्मरण रहना चाहिए किं रस भौर वर मे जवतक परिच्छेद होकर 
भिन्नता पैदा न हो, तबतक इन सम्बन्धो से सृष्टि नही हौ सकती । जव माया- 
\ वल रस मे प्रादुर्भूत होकर रस मेँ परिच्छेद वना देता है, तभी परिच्छित्त रस के 
साथ परिच्छिन्न वर का सम्बन्ध होने पर नये-नये पदार्थो की सृष्टि हुआ करती है 1 
परिच्छेद होने के परे रस मे वक समञ्जस-सम्बन्ध से रहा करता है 1 
तबतक दोनो का ससग नही कहा जाता ! परिच्छेद होने पर हौ दोनो परिच्छिन्नो 
का ससं होता है गौर उससे नये-नये पदार्थं उत्पन्न हते रहते है, इस प्रकार 
'ससर्ग' अर्थात्‌ “ससुष्टि" का ही नाम सृष्टि है । श्रुतिमे रस मौर वल का सस्वन्ध 
चिरूपण करते हुए कहा गया है कि-- 
अन्तरं शखत्योरष्त श व्यावद्धतमाद्ितम्‌ । 
खब्यर्विवस्वन्तं वस्ते इत्योराता विवस्वति ॥ 
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यहां वल को मृत्यु शब्द से कहा गया है; क्योकि वह्‌ मरणधर्मा! यायो 
कटं कि मरण-रूप ही है । उत्पन्न होते ही विनष्ट हो जाना उसका स्वभाव है 
भौर रस को अमृत शब्द से कहा गया है; क्योकि वहु सदा एकरूप रहता है, 
उसमे विना का सम्बन्धे कभीहो ही नही पाता 1 इस प्रकार, उत्तम श्रुति का 
यह्‌ अथं है कि मृत्यु के भीतर अमृत प्रविष्टदहोरहारहै। इसेहीयो कह कि 
मृत्यु कं अन्तस्तक मे अमृत रखा हुआ है । मृत्यु ने मानो उस विवस्वान्‌ अमृत 
को पहन रखा है ओर मृत्यु की आत्मा, अर्थात्‌ सत्ता उस विवस्वान्‌, अर्थात्‌ 
अमृत के ही आधार पर है । अर्थात्‌, वहु अमृत कं विना रह्‌ ही नही सकता । 
वैदिक परिभापा में जिन्हे अमृत ओौर मृत्यु कहा जाता है, उन्हें ही पौराणिक 
परिभापा मे ब्रह्म ओर माया कहते है । यहाँ भी वही प्रक्रिया सम्ननी चाहिए 
किं माया ब्रह्य के आधार से ही अवस्थित रहती है ओर ब्रह्म पर माया का को 
रेप नही होता । 
लोक के भिन्न-भिन्न पदार्थो मे इन दोनो का देन हम तीन-तीन सूपो में 
किया करते हं । सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द ब्रह्य के रूप ह । इनका कभी परिवर्तन 
नही होता । पदार्थो का कितना ही भिन्न-भिन्न परिवत्तंन देखा जाय, किन्तु उनमें 
अस्ति" पद से “सत्‌' का ओौर "जायते" पद से "चित्‌" का दर्॑न सदा ही होता 
रहेगा । जबतक हमारे सामने जल भरा हुआ है, तवतक हम उसे जलम्‌ अस्ति" 
या जक ज्ञायते" (जलह वा जल जाना जाता है) एेसा कहते रहेगे । जक मे जव 
मिष्ट का अल्ल बहुत मात्रा मेँ मिरु गया, तव कीचड़ है या कीचड़ जाना जात्ता है, 
यह यवहार हौ जायगा । जब जक सर्वथा उड़ जाय, तव भापहैया भाप 
जानी जाती है, यह व्यवहार होने ऊ्गेगा । इस प्रकार, अस्तिः ओौर ज्ञायते" 
(दै गौर जाना जाता है) का सम्बन्ध सदा ही वना रहता है । गौर तो क्रया, जव 
कुछ भी द्खिाई न देः तव भी नही है" या नही जाना जाता, इस प्रकार सत्‌ 
मौर चित्‌ का सम्बन्ध अभाव के साथ भी वना रहेगा । माया के तीन रूप-- 
नाम, रूप मौर कर्म सदा बदलते रहते है । नाम परूटता है, रूप अर्थात्‌ आकार 
भी पल्टता है भौर उनमें क्रिया भी वदलती रहती है ! जैसा कि जबतक मृत्तिका हैः 
उससे हम जल नही ला सक्ते । घटरूपमें हो जाने पर जठ कानेकी क्रिया 
उससे हौ सकती है । एक-एक तन्तु हमारे शरीर को नही ढक सकता, किन्तु पट 
वन जाने पर आवरण-क्रिया उसमे हौ जात्ती है । "सत्‌" ओर चित्‌" की आनन्द- 
रूपता का विवरण अपनी पूवं पुस्तक व° वि० भौर भाग्सण०् मे किया जा 
चुका है । उसकी यहाँ पुनरव्ति नदी की जाती । उक्त प्रकार के सम्बन्ध "रस" 
जौर "वल' मेँ या माया गौर श्रह्य' में होकर ही सृष्टि बना करती है, यह 
संक्षेपतः इसं प्रकरण में दिखाया गया । 


दितीय खण्ड 


श्रीमद्वागवत मे मू त्व 


श्रीमदभागवत (स्कन्ध १, अध्याय २) मे भी शौनकादि ऋषियो के प्रदन के 
अनन्तर सूत ने पहर वासुदेव का निरूपण किया } वासुदेव का स्वरूप वहाँ शविति- 
विरिष्ट ही चत्तलाया गया है । विष्णुपुराण के अनुसार हमने देखा है कि वासुदेव का 
अथं है--“जो सवम रहे, गौर सव जिसमे रहँ ।“ इससे स्पष्ट दै कि बासुदेव नाम से 
वहां अन्यययुरुष ही निर्दिष्ट हआ है । आगे तुत्तीय अध्याय के आरम्भे ही 
सूत की उक्ति है-- 


जगृहे पौरषं रूपं भगवान्महदादिभिः । 

सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया 11 

यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रा वितन्वतः । 

नाभि दाम्बुजादासीद्‌ ब्रह्मा विश्वसुजांपतिः ॥ 

यस्यावयवसंस्थानंः कल्पितो लोकविस्तरः । 

तदवे भगवतो रूपं विशुद्धं सत््वमूत्तिजम्‌ । 
पश्यन्त्यदो रूपमदश्नचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्‌ मतम्‌ । 
सहस्रमूद्धभ्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोत्लसत्‌ \1 

(१।३।१-४) 


इन पदयो का तात्पयं है कि सवके आदितत्व-रूप परात्पर भगवान्‌ ने 
रोकसृष्टि की इच्छा से पहर पुरुप-रूप धारण किया, जो "महत्‌" आदि तत्त्वो 
से समन्वित ओौर सोलह कलाओ से युक्त था! जल मेँ सोया हुमा यह रूप 
योगनिद्रा मे निमगन था । उसी के नाभिकमल से समस्त विष्व को समृत्पन्न 
करनेवालो का अधिपति ब्रह्मा प्रादुर्भूत हए । ब्रह्या के अवयवो से छोक का 
विस्तार कत्पित हुआ । वह सस्वमूतति से उत्पन्न विशुद्ध भगवान्‌ का रूप ह । 
सहन्नो चरण, जधा, भजागओो आदि से युक्त इस रूप को योगी चित्त 
एकाग्र कर अपनी आन्तर चक्षुमो से देखा करते है । उस सूप के हजारो 
मस्तक, श्रवण, नेत्र आदि अग है भौर दिव्य वस्व, कुण्डल आदि आभूषणो 
से सुशोभित हं । 

पाठक देखेगे कि यहां आदि मे पूर्वो्ति अव्ययपुरुप का ही विवरण 
हभ है । सर्वपुरुष-रूप होने से उसी को सोखह॒करावाला तथा शवितयो 
से समन्वितं वत्तलाया गया है । आगे उसी अन्ययपुरूष की नानि, अर्थात्‌ 
केन्र से ब्रह्मा नाम के अक्षरपुरुष का प्रादुभवि कहा गया है । अक्षरः 
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पुरुष को कराय मे प्रथम ब्रह्याही है, इसीलिए ब्रह्यानाम से ही भअक्षर- 
पुरूष का निर्देश क्रिया गयाहै। उन्ही के अवयवो से छोको का विस्तार 
होता है, अर्थात्‌ वही जव क्षरपुरुष-रूप मे प्रादुर्भूत होता है, तव उसी के 
अवयवो से समस्त लोक निमित होते है । फिर, प्पुरुपसुक्त' के प्रथम मन्त के 
अनुवाद के रूप मे हजारो मस्तक, भुजा, चरण आदि वतलाकर अक्षरपुरुष 
काही विवरण क्या गयाहै। पुरुषो के निरूपणमें यह भी सकेत ध्यानम 
रखना चाहिए कि जहां मुख, वाहु, चरण आदि से रहित का वर्णन हो, वहाँ 
अन्ययपुरुष का वणेन होता है गौर जहां सहस्रो मुख, वाहु, चरण आदि का 
वणेन हो, वहाँ अक्षरपुरुष निरूपित हुमा करता हि । इसका कारण यह है कि 
अक्षरपुरुष मेँ बल की प्रधानता है, अत वल का विकास हौ जाने पर हजारो 
या अपरिमेय अगो के विकास का अवसर आ जाता है। आगे इसी अक्षर 
पुरुष को सव॒ अवतारो का मूर कारण वतकाया गया है ओौर क्षरपुरुष-रूप 
होकर इसी के अवयवो से समस्त सुष्टि के विस्तार का वर्णेन भी करिया गयाहै। 
इस प्रकार, यहां सक्षेप में क्षरपृख्प का सकेत-मात्र कर पुन. दितीय 
स्कन्ध के प्रथम अध्याय मे विराट्‌ पुरुप का विस्तार से वर्णन किया गया है । 
वह॒ विराट्‌ पुरुष क्षरपुरुष का ही नामान्तर है । वैदिक सृष्टि-षक्रिया मे 
जिसे क्षरपुरुष कहते हं, उसे ही पुराणो की प्रक्रिया मे विराट्‌ पुरुष कहा 
जाता है । फिर, उसी के अवयवो से सम्पूणं रोको की सुष्टि बताई जाती है अथवा 
सब रोको को उसका अवयव बतलाकर उसका स्वरूप-निदेशष किया जाता है | 
इसी प्रकार, विष्णुपुराण मे भी तीन पुरुषो का सकेत प्राप्त होता है-- 


तद्‌ ब्रह्म परमं नित्यमजमक्षयमग्ययम्‌ । 
एकस्वरूपं तु सदा हैयाभावाच्च निमलम्‌ 1} (चि० पु०, २।१३) 


=| 


वही ब्रह्म, जो किसी से उत्पन्न नही होता, अव्यय, अक्षर, क्षर आदिरूपोसे 
प्रकट होता है ओौर सदा एकरूप ही रहता है । उसमें कुक छोड देने योग्य 
मूर का अश नही है, इसीक्एि वह निर्मंक है इत्यादि शब्दो से अव्यय, अक्षर, 
इन पुरुषो का निर्देश भिकरूता है । जिसके अवयवो से जगत्‌ बनता है, उस क्षर- 
पुरुष का निदेश तो आगे व्यक्त" राब्द से किया गया है। 


इस प्रकार, पुराणो में नामान्तरो से अथवा इन्ही नामो से. तीनो पुरुषो का 
सकेत प्राप्त होता है। 


काल का विव्रणं 
"विष्णुपुराण" के अनुसार परमात्मा भगवान्‌ विष्णु चार कूमो मे प्रकट 


होते हई! वे रूप है--१ पुरुष, २. प्रकृति, ३ कार ओौर ४. जगत्‌ । 
पुरुप, प्रकृति तथा इन दोनो के परस्पर सम्बन्ध का विस्तृत विवरण किया 
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जा चुका है! अव भगवान्‌ के तीसरे रूप काः का विवरण आरम्भ किया 
जाता है । इस कारतत्त्व' का विवरण भी पुराणों के गतिरिति सभी दर्बनो मे 
भिन्न-भिन्न सूपो में प्राप्त होता है ,॥ उनमें से आवश्यकता के अनुसार दो-तीन 
मतो का विवरण हम यहाँ प्रस्तुत करेगे । 

वैदिक ददनों मे प्रथम स्थान वैरोषिक दर्नं का है। इस दर्न मे काल 
नाम का एक विभु (सर्वत्र व्यापक) ओौर नित्य द्रव्य माना गया ह । वहु स्वय 
एक है; किन्तु उपाधियों के कारण उसके दिन, मास, वपं आदि भेद हो जाते ह । 
क्षण, घटी जादि सूक्ष्म भेदो की उपेक्षा कर पहर "दिन" के व्यवहार काही 
कारण वतकाया जाता है-। सूर्यं का उदय जिस समय हुभा, वहाँ से आरम्भ कर 
सूर्यं के अस्त होने तक की जितनी क्रियां है, वे चाहे सूर्यं की हो अथवा 
आधुनिक मतानुसार पृथ्वी की--दोनो ही मान्यताओ मेँ उतने कारु के किए 
दिनि का व्यवहार होगा । दोनों ही मतौ मेँ सूर्यं हम पृथ्वी-निवासियों को कुछ 
काल दिखाई पडता है गौर उसके अनन्तर कुछ कार नही दिखाई पडता 1 यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि सूर्यं का भ्रमण माननेवारे भी सूर्यं का उदय 
भौर अस्त सूयं की क्रिया के द्वारा नहीं मानते, किन्तु एक "आवहः नाम का 
वायुचक्र है, वह सूये, चन्द्र, तारा आदि सभी अन्तरिक्ष की ज्योत्तियो को पृथ्वी के 
चारों ओर धुमा देता है। उसी से हमारे दिन-रात का विभाग होता है। सूर्यकी 
अपनी गति तो इससे पृथक्‌ है । उस सूर्यं की गत्ति के कारण ऋतुएँ वदला 
करती है, अर्थात्‌ सूर्यं जवतक, मीन ओौर मेष रारियो मे रहै, तवतक वसन्त 
चतु रहती है ! वृष भौर मिथुन मे जवतक रहे, तवतक ग्रीष्म इत्यादि 1 यह्‌ मीन, 
मेषादि राशियों मे जाना सूर्यं की अपनी गति से होता है) इसी प्रकार, चन्द्रमा, 
मंगकादि ग्रह भी अपनी-अपनी गति के अनुसार भिन्न-भिन्न रारियो मे जाया 
करते है! भूमि का श्रमण माननेवारे भीभूमिमे दो प्रकारकी गति मानतेटहं। 
उनका कहना है कि जैसे एक रथ का पहिया अपनी धुरी पर पूमता 
इभा ही मागे मे आगे बढता जाता हैः यहं दो प्रकार की गत्ति रथ के चक्र में 
स्यष्ट दिखाई देती दहै, वसे ही यह सम्पूणं पृथ्वीमण्डल भी अपनी धुरी पर 
एक वार धूम जाता है। उस धुमावं मे जितने समय तक जिस भ्ाणी का प्रदेदा 
सूयं के सामने रहे, उतने समय तक उसके लिए दिन गीर फिर जितने समय तक 
सूयं से विरुद्ध दिक्ञा र्मे चले जाने के कारणं सूर्यं नही दिखाई दे, उतनं समय तक 
उसके किए रात्रि का व्यवहार होता है। आगे इसी प्रकार पिये की तरह अपनी 
धरी पर धूमती हुई पृथ्वी अपने रास्ते पर, अर्थात्‌ सूर्यं के चारो ओर धूमने के 
एक निर्धारित माग पर आगे भी बढती जाती है। उस दसरौ गति के वु 
वलु-परिव्तंन हुभा करता है । अस्तु, यहाँ कहना इतना ही था कि (आवह्‌ वायु 
की क्रिया माने या पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की क्रिया--दोनो ही दशाम 
मे प्रात सूर्यं का ददन होने से आरम्भ कर साय जवतक सूर्यं दिखाई देता रहे, 
तवतक की क्रियाओं को उपाधि-रूप, अर्थात्‌ परिचय देनेवाखी मनकर उस एक- 
रूप काल मे एक दिनं का व्यवहार हौ जाता है ओीर सूरये न देखने के काल करी 
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आवह्‌" वायु की अथवा पृथ्वी की जितनी क्रियां है" उन्हे उपाधि मानकर रात्रि 
व्यवहार होता है । 


संस्कृत शन्द "उपाधि" के विवरण के सम्बन्ध में कहना है कि सस्करृत-भाषा मे 
वस्तु का परिचय करानेवारे शब्दो के तीन भेद माने जाते ह--विश्चेषण, उपलक्षण 
ओर उपाधि जौ वस्तु के स्वरूप मेँ प्रविष्ट हौ गओौर वस्तु के स्वरूप के साथ 
जिसका ज्ञान भी होता हो, वह विशेषण" कहा जाता है । जसे भिन्न-भिन्न द्रव्य, 
वस्त्र, पुष्पादि का परिचय करानेवारे उनके रूप, रस, गन्धादि । जो वेस्तुके 
स्वरूप मे प्रविष्ट भीन हुभा हो, किन्तु वस्तु के स्वरूप के साथ कभी गृहीत 
हृ हो, उसे उयलक्षण कहते ह । जसे, कोई दो आदमी साथ-साथ जा रहे थे, 
उन्हे किसी मकान पर वैठा हुभआ एक कौमा दिखाई दिया । उस क्रौए की विशेष 
चेष्टाओ से उस समय उन्हे उस धर के साथ उस कौएकाभधी ज्ञानं हौ गया। 
अब उन दोनोमे से किसी एक नें दूसरे से कहा कि ^रामलाल को भेरा यह्‌ 
सन्देश दे आओ 1" वह्‌ दूसरा साथी यदि यह्‌ कहे किम रामलाकका धर नही 
जानता, तो उसका साथी उसे परिचय देगा किं उस्र दिन जहां हमनें कौमा देखा था, 
वही रामार काधर है। यहां वह्‌ कौआ उस घरे के स्वरूप मे प्रविष्ट 
नही है । इस समय वह्‌ कौज उस घर पर मिकेगा भी नही; किन्तु कभी उस 
धर के साथ जाना गया था, इसी आधार पर उस धर का परिचय करादेता है) 
इसे "उपलक्षण" कहते है । इसी तरह जो वस्तु के स्वरूप मे प्रविष्टतोन दहो, 
किन्तु सदा उसके साथ दिखाई देता हुआ परिचय कराता रहे, उसे उपाधि" कहते ह । 
जैसे किसी ने पुरा--श्चोत्र इन्द्रिय किसका नाम है?" दूसरे ने उत्तर दिया- 
हमारे कान के घेरेमे जो आकाश का प्रदेशा है, उसेही श्रोत्र कहते ह ।' यहाँ 
वह काने का घेरा श्रोतरैन्िय के स्वरूप मे गृहीत नही है, किन्तु सदा उसके साथ 
रहता हृभा ही उसका परिचय देता है । इसकिए, उस कान के घेरे को “उपाधिः 
कहा जाता है । इसी प्रकार, यहां भी समक्षिए किं आवह" वायु की या पथ्वीकी 
चलन-क्रियाएं काल के स्वरूप मे प्रविष्ट नही है, किन्तु सदा ही उसके साथ 
दिन-रूप कार का परिचय देती हं 1 इसीक्ए, इन्दं भी काठ की उपाधि माना 
जाता है। इन उपाधियो के कारण ही एक अखण्ड कार मे दिन गौर रात का 
व्यवहार हौ गया 1 अव इन तीस दिन-रात के समूहं को 'महीना' कहा जाने 
र्गा भौर इन बारह महीनो के समूह को वर्षं" कहा जाने लगा । इस प्रकार 
दिन, मास, वषं आदि का व्यवहार चलने ठ्गा। 

यहाँ प्रर होता है कि जिन उपाधियो के कारण कार के दिन, मास, वषं 
आदि भेदं माने जाते है, उन उपाधियो को ही कार शब्द से एक अखण्ड अतिरिवत 
कारु मानने की क्या आवद्यकता है? इसका उत्तर न्यायश्ास्व देता दै कि 
इसत समय अमुक कार्यं हो रहा हैः एसी प्रतीति सबको होती है । इससे 
काक सबं जगत्‌ का आधार है, क्योकि इस समय मे इस प्रतीति के अनुसार 
कारु कौ अधिकरणता सिद्ध होती दै यह्‌ आधार-भाधेयभाव विना सम्बन्ध के 


= 
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हो नही सकता ओर सूयं कौ अथवा भूमि की क्रियां जो कार की उपाधि मानी 
गई हं, उनका जगत्‌ के पदार्थो के साथ सम्बन्ध वन नही सकता; बयोकि सू्े 
की क्रियां सूर्यं मे रहनी ओौर भूमि की क्रियां भूमि मे होगी । उनका जगत्‌ 
के पदार्थं फल-पुष्पादि के साथ सम्बन्ध कैसे बताया जाय ? इसलिए, सवे जगत्‌ 
के आधारभूत एक काल की कल्पना करनी पडती है ओर उस काल को सम्पूर्ण 
जगत्‌ का आधार मानना पडता है। एसा मानने पर सूये अथवा पृथ्वी की 
क्रियाएं भी उसी कारू मे र्गी ओर फल, पुष्प आदि की क्रियाँ भी उसी काल 
मे रहेगी । इस प्रकार, इनका समानाधिकरण (एक भाश्चय मे रहना) -रूप सम्बन्ध 
वन जायगा । यह सम्बन्ध वनाने कोदही कार नाम के एक व्यापके द्रव्य की 
कल्पना करनी पड़ती है । सूर्यकी क्रिया का प्रत्यक्ष प्रतीति हमे नही होता, अतत. 
हमने भिनिट, घण्टा आदि की कल्पना समयज्नानके किए की है। यह्‌ भिनिट, घण्टा 
आदि की क्रिया भी व्यापक कामे रहती है! ओर, हमखोग जो काम करते हं, वह भी 
उसी काक मे रहते ह । इसलिए, पूर्वोक्त समानाधिकरण-सम्बन्ध परस्पर सवका बन 
जाता है भौर इस समय हमने अमुक कायं किया, इस प्रकार का आधार-आधेयभाव 
सवका परस्पर वनं जाता है। 

इस न्यायश्ास््र की काल-कल्पना को अभे के साख्य आदि दर्शन नही 
मनते । वे कहते ह किं सूये, भूमि, घडी आदि की क्रियाओं का हमारी क्रियाओोके 
साथ कोर सम्बन्ध नही वनता, यह्‌ ठीक है; किन्तु वास्तविक सम्बन्ध न होने पर 
भी अपने व्यवहार के किए हम उनका परस्पर सम्बन्ध अपनी बुद्धि से कत्पितकर 
ठेते ह॑ । उसी कल्पित सम्बन्ध से आधार-आधेयभाव वन जायगा । फिर, काल 
नाम की एक व्यापके द्रव्य-कल्पनां करने की कोई आवश्यकता नही प्रतीत होती । 
यदि यही आग्रह हौ किं वास्तविक सम्बन्ध के विना कत्पित सम्बन्ध से सव 
जगत्‌ की प्रत्रीति का निर्वाह नही होता, तो भी आकाश नाम का एक एेसा 
द्रव्य सव दर्शनकारो ने मान रखा है, जो सव जगत्‌ का आधार है । उसी 
आकाश मे सव द्रव्य, गुण आदि रहते है ओर सवकी क्रियां भो उसी मे 
रहती ह । आकान्च न रहे, तो हेम अपने हाथ-पैर भी कहाँ फरारये ? इसरिए, 
आकरा को सवका आधार मानना आवद्यक टै। उस आक्च में ही सवका 
(पूर्वोक्त सूर्य, पृथ्वी आदि की क्रिया का जौर फल, पुष्पादि द्रव्यो का ओौर उनकी 
क्रिपामो का) परस्पर समानाधिकरण-सम्बन्ध वन जायगा, फिर सवके रि 
काल, दिशा आदि अनेक द्रव्यो की कल्पना करने की क्या आवदयकता है ? यही वात 
दिक्काकावाकाशादिभ्यः इस साख्यसूत्र में कही गई है । दसका अर्थं है कि 
आकाश्च आदि द्रव्योमे ही दिल्चा ओर काल को भी अन्तर्गतं कर॒ सेना चादिए। 
उनकी पृथक्‌ कल्पना अनावश्यक है । इस भकार, न्याय मे माने हए का का 
साख्य ने आकाड मै अन्तर्भाव मान लिया, विन्तु साख्य को भी अपनी प्रक्रिया के 
निर्वाह के किए कार नाम का एक पदार्थं मानने कौ आगे आवश्यकता हई । 
साख्य यह मानता है कि सत्त्व, रज, तम--ये प्रकृति के गृण समान सपमे 
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प्रख्यकारु मे भी रहते है भौर जब इनका स्वभाव ही परिणामरहै, तव चिना 
परिणाम के ये प्रल्यकाल मे भी नही रहं सक्ते । उसक्िषए, प्रल्यकालमे भी 
इनका सजातीय परिणाम होता रहता है, अर्थात्‌ सतत्वं स्वके ही रूपमे भौर रज 
रजकेहीरूप मे परिणत होता रहता है; विन्तु जब सुष्टि होने को होततीरहै, 
तव इनमे क्षोभ होकर भिन्न प्रकार का परिणाम होने लगता है । उस समय 
कोई एक गुण प्रवर होकर दूसरो को दवा देता है । प्रक्रिया से जगत्‌ की 
उत्पत्ति होती है । फिर, प्रदन होता है किं प्रर्यकाल मे जव समानी परिणाम 
चक रहा था, तव अकस्मात्‌ गुणो मे क्षोभ उत्पन्न क्यो हुआ ओर उनमे एक 
दूसरे को दवाने की प्रक्रिया किस आधार पर चरी ? इसका उत्तर करद्‌ दशेन- 
कार यह देते है कि प्राणिवगं के जो काम प्रलयकाल मे शिथिर होकर अपना 
फल नही दे रहै थे, वे अपना फर देने के च्िएु अग्रसर होते ह भौर उनकी 
प्रेरणा से ही प्रकृति के गुणोमे भी क्षोभ दहो जाता है । इसपर प्रदन होमा कि 
कर्मं भी तो जड ह, उनमे फल प्रदान करने की प्रेरणा देने के किए प्रबोध कर्हाँसे 
आया ? एसा देखा जाता है कि जव जागतिक जड वस्तुओ मे कोर्ई्‌भी क्रिया 
विना चेतन की प्रेरणा के नही होती, तव इनमे प्रवृत्ति अथवा कमे की स्वत. प्रेरणा 
कंसे मानी जा सकेगी ? इसलिए, साख्य के ही उत्तर भाग योगदर्शन मे सत्त्वादि 
गुणो मे क्षोभ कराने के किए काल नाम के एकद्रव्य को स्वीकार करना पड़ाहै। 
वह॒ कार ही गुणो मे क्षोभ उत्पन्न कर देता है । यहां उसी योग-प्रक्रिया से मिकता- 
जुरुता चविष्णुपुराण' का भी कथन है कि भगवान्‌ की ही एक मूरति कालहै। 
भगवान्‌ की मूत्ति होने के कारण उसे चेतन अवद्य ही कहा जायगा । वही गुणो मे 
प्रविष्ट होकर उनमे क्षोभ करा देता है भौर पुरुष नाम के साख्य के माने हृए 
अत्मा मे भी भ्रति से मिलने के किए प्रेरणा उत्पन्न कर देता है । पूर्ववत 
योगददेन मे उस कारु को प्रकृति काही एक रूप माना गया है; किन्तु 
प्रकृति का रूप मानने पर वह भी जड होगा ओर फिर वही प्रन उपस्थित हौ 
जायगा कि उस कालरूप जडतत्त्व को भी किसने प्रेरित किया ? इस आपत्ति को 
हटाने के च्एि दही पुराण ने इसे भगवद्रूप मान ल्या भौर चेतनहोनेके कारण 
इसमें स्वय क्षोभ कराने की प्रवृत्ति मान ली । यही वविष्णुपुराणः मे कहा गयाहै 
कि भगवन्‌ विष्णु ही अपने कालरूप से प्रकृति भौर पुरुष दोनो मेँ भ्रविष्ट 
होकर उनमे क्षोभ, अर्थात्‌ सृष्टि के अनुकूल क्रिया उत्पन्न कर देते है-- 
प्रधानपुरुषौ चापि भ्रविश्यात्मेच्छया हरिः 1 

क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकाले व्ययाव्ययौ, ।। 


(निष्णुपु ०, अ० २, श्लो० २६) 
इस प्रकार, ययपि पुराण सास्योकत प्रकृति को ही जगत्‌ का कारण मानताहैः 
किन्तु साख्यदरन मे जिस प्रकार प्रकृति को स्वतन्त्र माना गया है, उस प्रकार पराण 
नही मानता । किन्तु, उसे जगन्नियन्ता, जगदीश्वर के अधीन मानता है 1 
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इससे मूर तत्त्व भगवान्‌ की शविति ही प्रकृति है, यह पूर्वोक्त वेदान्त-धक्रियाही 
पुराणो मेँ समर्थित होती है । 


काकतत्तव के सम्बन्ध मे अन्यान्य वहूत-से विचार भिन्न-भिन्न शास्यो मे 
प्राप्त होते ह 1 आगमज्ञस््ो मे काठकेभीदो भेद माने गये ह । मायाके 
पाच कञ्चुको मेँ एक काक नाम का कञ्चुक है, जो परमदधिव की नित्यता को 
सकुचित कर नियत काल तक जीचित रहने की हवित प्राणियो को दता है । 
दूसरा कार का रूप महाका नाम से माना गयाहै, जो परमरिव काही 
एक रूप है । उसकी ही शक्ति, आदिशक्ति, महाकाली नाम से वहां कही गई हं, 
शाक्तदर्गन मे महाका को महाकारी का ही उत्पादित एक स्वरूप कहा जाता है । 
यह हमने परते कहा है । चर्हा भगवती की उपासना परन्रह्य रूप से है ओौर 
यह्‌ सव महाकाल आदि उसी के रचित रूप माने जते ह । अस्तु; यहां उन 
सवका मत विस्तार से समङ्नाने की कोई आवद्यकता नही, केव यही दिखाना था 
किं विष्णुपुराण मे जिस प्रकार काल को भगवान्‌ विष्णु का रूप माना 
गया है, उसी प्रकार उसे आगमशास्त्र में जगदीश्वरीं अथवा परमरिव का रूप 
माना गया है । विष्णुपुराण जिस नाम-रूपरहित परमतत्व को व्यवहार के 
लिए विष्णु नाम से कता हैः उसी तत्त्व को आगमशास्न परमरिव नाम से 
अथवा आदिदाक्ति के नाम से पुकारता है । यह नाममात्र का भेद है । 
उपासना के किए भिन्न-भिन्न नामो की कल्पना भिन्न-भिन्न शस्त्रो ने कर रखीहै। 
वस्तुतः, सवका प्रतिपाद्य एक ही है, यह्‌ सूक्ष्मदृष्टि से समञ्च छेना आवद्यक है ।! 

"विष्णुपुराण" मे चौथा विष्णु का रूप "न्यवत' नाम से बतलाया गया है । 
व्यक्त, अर्थात्‌ स्फुट रूप से दिखाई देनेवाला, बही जगत्‌ है । इसकी उत्पत्ति का 
प्रकार ही सृष्टि कराती है, जो प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रधान रूप से निरूपणीय 
विषय है । 

सुष्टिमे सभी पुराणोमे प्राय प्रथम लोकसृष्टिका वर्णन आत्ता है 1 रोक 
सात ह--भू , भुव , स्व , मह्‌ , जन , तप. ओर सव्यम्‌, इन सात लोको का सन्ध्यो- 
पासन मेँ व्याहूति-रूप से स्मरण किया जाता है । इनका स्वरूप-निर्देन भौर 
कू वर्णेन अन्यतरः किया जा चुका है । किन्तु, इनकी उत्पत्ति का प्रकार विस्तारसे 
नही बतलाया गया है। इन सात खोको के पाच मण्डलो की व्याप्ति पचमहाभूत 
नाम से भी कही जाती है । स्वयम्भूमण्डल' की व्यास्ति आकाग है, परमेष्टि- 
मण्डल" की व्याप्ति वायु है इत्यादि 1 





१. श्री्ाराणचन्द्र भद्धाचार्य-रचित करारुसिद्न्त दश्चिनी' मे भिन्न-मिन्न मरते के अनुसार काट का 
निरूपण विस्तार से फिया गया है ।1-रे° 

२, विस्तार से जनने कै किष देखिए- वैदिक शिद्ान ओर भारतोय सरछनि", प्रण विद्ार- 
राष्रूमापा परिपद्‌, पटना-४, ¶० २०२ 
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"विष्णुपुराण" के द्वितीय अध्याय मे, वायु आदि का आकासादि से आवृत 
होना वताया गया है 1 यह प्रक्रिया मण्डलो पर ही ठीके घटित होती है गौर 
पूर्वपूर्वं का उत्तरोत्तर से दसगुना बड़ा होना जो कहा गया है, वहं भी मण्डलो मे 
ही बुद्धिगम्य रूप से सघटित होता है । अस्तु, प्रथमत पुरुप ओर उसकी शवित 
प्रकृति का विवरण कर शक्ति के ही महत्‌ अहकार नाम के रूप वताकर आगे 
अहकार से पचमहाभूतो की उत्पत्ति वताई गई है । इन महाभूतो की उत्पत्ति 
मनुस्मृति के आरम्भ मे भगवान्‌ मनु ने भी ऋषियो के प्रति कही है ओर 
मनुस्मृति के आरम्भ के शलोक त्रह्मपुराण' मे प्राय. उसीरूपमे उद्धृत ह । 
कही-कही जों थोड़ा भेद पाया जाता है, वह्‌ लेखक आदि के दोष से ही 
समञ्लना चाहिए । 


मनुस्मृति मे पोँचों मण्डलो का निरूपण 


मनुस्मृति मे भी पाचो मण्डलो के रूपमे ही पचमहाभूतो का प्रकट होना 
वताया गया है । वहां प्रथमत जगत्‌ की पूर्वावस्था का वणेन कर आगे कटा 
गया है कि-- - 
ततः स्वयस्भूभं गवानव्यवतो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
सहाभूतादिवत्तीजाः भ्रादुरासौत्तमोनुदः ॥। 


अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भमे जो तमोगुण सर्वत्र व्याप्त था, उसे दूर करता 
हमा भौर पचो महाभूतो को क्रम से अभिव्यल्जित करता हुआ महान्‌ ओोज- 
वाला स्वयम्भू सवसे पूवं प्रकट हुआ । इसके पूवं कोर्द मण्डल नही बना था 
ओौर यदी सवसे पहर प्रकट हुआ । विना किसी अन्य की सहायता के स्वत 
प्रदुभूत होनेवाके की सन्ञा स्वयम्भू" अन्वथं है । यह मण्डल कहाँ से आ गया, 
इसका उत्तर आगे के इलोक मे मनु ने दिया है-- 


योऽसावतीन्दरियग्राह्यः सुदेमोऽव्यवतः सनातनः । 
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्बभौ ।। 


अर्थात्‌ , जो सव जगत्‌ का मूल तत्त्व है, जिसका ग्रहण किसी इन्द्रिय से नही 
हो सकता । अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण जौ अप्रकट ही रहता है, किन्तु अप्रकट 
रूप मे पचो भूत जिसके स्वरूप मे समाविष्ट है, वही स्वय प्रकट हुआ । इसका 
तात्पयं यही है कि प्रल्य कार मे भगवान्‌ के स्वरूपम ही पचो महाभूत या 
मण्डल समाये हृए रहते हँ 1 सृष्टि की इच्छा से उन सवको वह प्रकट कर देते ह । 
कोई नई वस्तु कही से नही आती ओर न किसी वस्तु का कभी अत्यन्त 
अभाव ही होता है। इसी को भगवद्गीता कहती है-- 


नासतो विदयते भावो नाभावो विद्यते सतः। (गीता, २।१६) 
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पुरुष ओर उसकी शक्तिरूप प्रकृति के अतिरिक्त मण्डो के निर्माण मे एक 
'शुक' नाम के तत्त्व की भी आवश्यकता होती है गौर उस नुक्रके भी तीनरूपरह ।! 
पुरुषो मे अव्यययुरुष की तीन सृष्टिसाक्षी मन, प्राण भौर वाक्‌ नामक 
कराएं सवकी आत्मा होने के कारण सर्वत्र ही व्याप्त रहती ह । विना आत्मा के कोई 
वस्तु रहं ही नही सकती । इनके अतिरिवत्त एक-एक अक्षरपुरुष की कला, एक- 
एक क्षरपुख्प की कला भौर एक-एक सुक्र का रूप भी पचो मण्डलो मै रहता है । 
उसी क्रमानुसार ब्रह्यारूप अक्षरपुरुष, प्राणरूप क्षरपुरप ओर वाकृरूप शुक्र से 
यह पहला स्वयम्भूमण्डल प्रकट हुञा 1 आगे भगवान्‌ मनु कते है-- 


सोऽभिध्यायशरीरात्स्वात्‌ सिसृक्षुषिविधाः प्रजाः । 
आप एव ससर्जदौ तासु बीजमनासुजत्‌ ।। 
तदण्डमभवद्धैमं सहलांशुसमभ्रभम्‌ । 
~ तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ।। 
मापो नाया इति प्रोक्ता आपो वै नरसुनवः। 
ता यदस्यायनं पुर्वं तेन नारायणः स्मृतः॥ 


यह कहा चुका है कि वाकरूप शुक्र के ही परिणाम ऋक्‌, यजुः मौर साम नाम 
के तीनों वेद ह) इसकिए, यह्‌ स्वयम्भूमण्डल वेदमय ब्रह्मा के नाम से श्रुति, 
स्मृति आदि मे प्रसिद्धदै। इन तीनो वेदो में ऋक्‌ ओर साम तो सीमाविभाजक- 
मात्र है, वे यजु को वहन करनेवाके वेदो मे कें गये ह । यजु ही मृस्य 
तत्व है । यह "यजु ' शब्द--यत्‌' गौर जू ' दोशव्दो केयोगसे वना है । इनमें 
"यत्‌" शव्द का अथं है--क्रियागीक, अर्थात्‌ हक्चल्वाला ओर जू ' ब्द का अर्थं है-- 
स्थितिशीर, अर्थात्‌ स्थिर रहनेवाला । ये गति ओर स्थिति की त्रियं दही 
स्वयम्भूमण्डक मैं प्रकट हुई ह गौरवे ही सब जगत्‌ की उत्पादकं बनती ह| 
इन्ही स्थिति ओर गतिशीर तत्त्वो को "आकारा" ओर वायु" कहा जाता दहै ओर 
इनके संघं से तेज अथवा भगिनि उत्पन्न हो जाती है। वह्‌ अग्नि ही अप्‌! रूप 
मे परिणत होती है। इसी अभिप्राय से तंत्तिरीय श्रुति (वल्ली २, अनु० १) मे 
ओर उसके आधार पर ही पुराणोमे भी कहा गया है कि आत्मा से पहर भाकाश्च 
वैदा हवी, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से अप्‌" (जल) भौर अप्‌! 
से पृथ्वी उत्पन्न हुई । मनु ने यहां उन स्थिति, गति भौर सघ्पं को गक्तिकाही 
रूप मानकर व्यक्त रूप मे प्रकट अप्‌" (जल) तत्तत को ही पहली सृष्टि कहा । 
अर्थात, स्थिति, गति भौर सधर्पं इन तीन शक्तियो के रूपो को शविति के ही अन्तत 
मानकर जसे ही सृष्टि का आरम्भ माना! यह प्रक्रियाभेद-मात्र है करि श्रुति 
अथवा पुराणो मे शक्तिके उन रूपो को भी भूतरूप से गिन लिया गया भौर 
मनस्म॒ति मे उन तीनो को शक्ति काही रूप मानकर जलतत्त्वतसे ही सृष्टि का 
आरम्भ माना! इस सकषिप्त या विस्तारकी प्रक्रिया मे कोई विरोध नही समन्नना 


१. द° वेदिक विक्ान ओर भारतीय सस्कृति", ¶० ?०० । 
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चाहिए । मनुस्मृति के इस अतत्त्व की उत्पत्ति का विस्तार से चिवरण गोपथ- 
ब्राह्मण (१।१।१) में इस प्रकार दिया है -- 

"पहर ब्रह्म एक ही था (ब्रह्म शब्द से यहां यजु रूप त्र्य या तत्मधान 
स्वयम्भूमण्डल समञ्लना चाहिए) । उस ब्रह्म ने विचार किया कि वड़े आश्चर्य 
की वात है करि म मकेला हं, मँ अपने ही समान दूय भी उत्पन्न करं 1 

तब उसने श्रम ओौर तप किया। यह वेद की प्रक्रिया है कि मन, प्राण 
ओौर वाक्‌ तीनो की क्रिया का निदे करने के किए ईक्षण, "तप" ओर श्वम 
कह जते ह । ईक्षण मन का व्यापार है, तपप्राण का ओौर श्रम वाक्‌ का। 
अलत्माके तीनोदही ल्पो मे क्रिया होनें से नया तत्त्व उत्पन्न हुआ करता है। 
इससे वही "यत्‌" गौर “जू ' कौ गति ओौर अगत्ि-रूप संघर्षं समन्न ठेना चाहिए । 
उस तप ओौर श्रम करते हृए ब्रह्य के कलाट पर जौ आर्द्रता प्रकट हुई, जैसा 
श्रम करनेवाको के माथे पर होता है, उससे ब्रह्म आनन्दयुक्त हुभा कि यह्‌ दूसरी 
नई वस्तु उत्पन्न हौ गर्ई। मै "वेद हूं, वह 'युवेद' हुआ । इस सुवेद को ही 
परोक्ष रूप मे सव लोग स्वेदः कहा करते हं; क्योकि देवता, अर्थात्‌ विदानो 
को परोक्ष (चप हुई) वात ही प्रिय र्गती है। खोलकर कुछ कहना उन्हे 
अच्छा नही र्गता । 


इसके आगे फिर भी वह्‌ ब्रह्य तप ओर श्वम करता रहा इस प्रकार, तप 
ओौर श्रम से आगे चरुकर उसके प्रत्येक रोम मे से स्वेद का प्रवाह निकल पडा 
उससे वह वडा प्रसन्न हुआ गौर कहने लगा कि इससे म सव कुछ उत्पन्न करूगा 
ओौर उसका धारण भी करूंगा तथा इसी रूप से सवमे स्वय व्याप्त हो जागा । 
इन तीन धर्मो कें कारण ही इस “अप्‌'ततत्व के तीन नाम है--धारण करन के 
कारण “धारा, नये-नये तत्त्वो को उत्पन्न करने के कारण "जायाः ओौर सवमे 
व्याप्त होने के कारण “आप्‌ 1 सस्छृतव्याकरण-परक्रिया से इन तीनो शब्दो के 
यही अर्थं ह । 

इसके आगे गोपथब्राह्मण में ही कहा गयादहै कि पुन तप ओौर श्रम से 
उस ब्रह्म का रेत” अर्थात्‌ वीर्यं भाग परिपक्व हौ गया ! उस भजन, अर्थात्‌ 
परिपक्वता से वह परोक्ष भाषा मे भृगु कहा गया। आगे चक्कर पुन 
तप ओर श्रम से उस्र भृगुके सव अगोसे रस निकला! वह अंगो 
कारसही परोक्ष भापा मे अद्क्िरा' नाम से विख्यात हृभा। वह भगु 
तीन ख्यो मे प्रकट होता है । अति सूक्ष्म रूप मे सोम" उससे कुछ स्थर रूप 
मे "वायु" ओौर आगे अद्कखिरा के संयोग से विशेष स्थूरुता प्राप्त कर वही आप्‌" 
रूप मै प्रकट हो जाता है । पाइ्चात्य वैज्ञानिक भी 'हाइङोजन' ओर “ओंवसीजनः' 
के मिक्ने से जल की उत्पत्ति मानते ह । यहाँ भी भृगु ओर अद्धखिरा के सम्बन्धसे 
ही जक कौ उत्पत्ति कही गई है! यह भाषामान् काभेददहै। सोम ओर अग्नि 
के सम्भन्ध से ही जक की उत्पत्ति होना विक्ञानसिदढ है-- 

आपो भुग्तङ्किरो रूपमापो भृग्वद्धिरोमयम्‌ । 
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अर्थात्‌, भृगु ओौर अर्खिराका रूप या परिणाम (आप्‌ (जक) तत्वह । 
यह आगे इसी गोपथश्रुति मे स्पष्ट किया गया है। यही वातत मन्त्रभागमे भी 
कही गई है-- 


अप्सु मे सोमोऽत्रवीदन्तविश्वानि भेषजा । 
अग्निञ्च विण्वसम्भुवम्‌ ॥! 


अर्थात्‌, जल मे अग्नि ओर सोम दोनो तत्त्वं ह । सोमके सम्बन्ध से जल मे 
ही सव प्रकार की रोगञ्ञामक भेषज, अर्थात्‌ ओोषधिर्यां भी रहती ह । अद्किरा 
भी तीन रूपों मे परिणत होता है--अग्नि, यम भौर आदित्य । इन छ्हो ह्पोका 
विकास परमेष्ठिमण्डल मे हआ है । दुसरे शब्दो मे इन छो रूपो के सम्बन्ध 
से ही "पड्ब्रह्म~रूप परमेष्ठी नाम का दूसरा मण्डल बन गया है । यह्‌ द्वितीय 
मण्डल के प्रादुर्भाव का विवरण वताया गया । इसी की परिव्याप्ति वायु नाम से 
पचमहाभूतो मे गिनी जाती है; वयोकि भृगुका ही दूसरा रूप वायु है शौर 
स्थूल रूप जल चतुर्थं मण्डक् चन्द्रमा मेँस्फुटरूप से प्रकट हुआ है। इसक्ए, 
पचभूतो की प्रक्रिया मे जरू को चतुर्थं भूत रूप से माना जायगा । यह्‌ दिती 
मण्डर विष्णुरूप अक्षरपुरुष की का से, आपृरूप क्षरपुरुप की कला से 
तथा आप्‌ नामके ही शुक्र से प्रादुर्भूत है। सरे स्थान मे श्रुति मे भृगु भौर 
अद्धिरा की उत्पत्ति का अन्य ही प्रकार वत्तखछाया गया है-- 
अचिति भृगुः सम्बभूव भद्धारेष्वद्धि राः । 
अत्र॒ व तूतीयमृच्छत इत्यूचुः तस्मादत्निनमि ॥। 


इस श्रुति का अभिप्राय वैदिक वाडमय के सुप्रसिद्ध, शौनक क षि-कृत ग्रन्थ "वृहदेवता' 
मे इस प्रकार प्रकट किया गया है--प्रजापति ने तीन वर्पो का सत्र नाम का एक महा- 
यज्ञ किया था । उसमे चिना शरीरवारी एक "वाक्‌" आई । उसे देखकर उसके स्तरी- 
खूय होने के कारण दक्ष मौर वरुण का वीर्यं स्वल्ति हौ गया। वायु ने उन्न 
वी्यंकण-सिभित धूकिकिणो को एकत्र कर उसे अग्नि में डारु दिया । उस आहति 
से जो ज्वाखा निकी, उससे भृगु उत्पन्न हुआ ओर जो अद्खार रहे, उनसे अद्भिर 
उत्पन्न हुआ । तब आई हई वाक्‌ ते कहा कि मेरा तीसरा पुत्र भी पैदा होना 
चाहिए । प्रजापति ने इस वाक्‌ की प्रार्थना को स्वीकार किया, इसक्िए तीसरे 
अचरि भी वहा उत्पन्न हो गये । कुछ शब्दभेद से यही आशय महाभारत के अनु- 
शासनपनं के ८५बे अध्याय मे भी प्राप्त होता है, जिसका वैज्ञानिक तात्पर्यं ह 
कि क्षरपुरुष की पाच कला्ओं--प्राण, आपु, वाक्‌, अन्नाद भौर अन्न-से दी 
पचो मण्डल वनते है! इस क्रम से अन्नाद (अग्नि) पृथ्वी को बनानेवाला ह। 
वह्‌ अन्नाद अग्नि सूर्यं से ही प्रादुर्भूत है! इसक्ए" श्से श्रुति की परिभाषा मे 
सौर संवत्सर कहा गया है! इस संवत्सराग्नि को ही यहाँ प्रजापति नाम से 
समक्षना चाहिए ! इसके भी दो भेद होते ई, जिन्दे वैदिक परिभापा मे “चित्य 


१७ 
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गौर "चितेनिधेय' नामो से कहा जाताहै । जो पृथ्वी पिण्डके वनानेमे संखुग्न है, 
वह "चित्य" है भौर जो पृथ्वी-मण्डल के ऊपर स्थित होकर चारो ओर फौलने- 
वाला है, वह प्राण “चितेनिधेय' कहा जाता है 1 स्मरण रहे किं वैदिक विज्ञानमें 
प्राण ही सव पिण्डो का निर्माण करता है ओर वही फिर उन पिण्डो पर स्थित होकर 
चारों गर फक जाता है । उस अन्नाद अग्निरूप प्रजापति का पृथ्वी से सम्बन्धही 
उसका यज्ञ कहा गया । उस यज्ञ मे अङरीरिणी वाक्‌ का जो आगमन वतलाया 
गया, वही प्राणरूपसे चारो ओर फंलनेवाटी चितेनिधेय नाम की अग्नि यहाँ अशरीरिणी 
वाक्‌ है । इसका तात्प यही है कि चित्य अग्नि तो पिण्डरूप शरीर धारण कर रती है 
ओौर यह्‌ चितेनिधेय अग्नि विना गरीरके ही चारो ओर घूमती है! पृथ्वी-पिण्डका 
उत्पादक वाकूरूप शुक्र ही माना गया है। इसकिए, उसके प्राण को यहाँ वाक्‌ 
नामस ही कहा गया । उसमे दक्ष मौर वरुण का रेत मिलता है, इस कथन 
का आदाय है करि दसो दिकलाओोमे व्याप्त दिक्‌ ओौरसोम भागही यहाँ दक्षहै भौर 
परमेष्ठिमण्डल का व्यापक अपु भाग ही वरुण है 1 इन दक्ष ओौर वरुण का रस 
मिलकर वसु नाम की अग्नि पाथिव पदार्थो मेँ उत्सन्न होतीहै। यहाँ वाक्‌ काजौ 
सम्बन्ध बताया गया, उसका भी तात्पर्यं है किं सब महाभूतो में प्रथम उत्पन्न आकाश 
ओर जिसका प्रथम रूप शव्दतन्मात्रा' नाम से साख्यदरन मे परसिद्ध है, वही वाक्‌ 
पद से यहाँ कहा गया है 1 उसे पृथ्वी से उत्पन्न पृथ्वी का प्राणरूप हमने कहा है, अर्थात्‌ 
जव कोई मनुष्य समधरातल पर खडा होकर चारो ओर देखे, तव उसे अपने से कुछ 
दुर, क्षितिज के पास, पृथ्वी ओौर काञ्च मिरे हए दिखाई देगे । उस स्थान मे 
पृथ्वी ओर आकाश दोनो का रस सम्मिलित होता है, इसी कारण वैसी दृष्टि बनती है । 
इसी सम्बन्ध को लक्ष्य मे रखकर ज्यौतिषशास्व के फलति भाग मे वहुत-कुछ 
फलादेश कहा गया है 1 इसक्ए, उस रस को पृथ्वी ओर आकाश दोनो से उत्पन्न 
कहा जा सक्ता है । 


पूर्वोक्त दक्ष, वरुण ओर वाक्‌ के सम्बन्ध से दृश्यमान अग्ति--जिसे लोकमेभी 
अग्नि कहा जाता है--की उत्पत्ति होती है । पाद्चात्य वैज्ञानिक अग्नि को करई तत्त्वो 
का सम्मिश्रण वतराते हं ओौर यन्त्रो द्वारा उन भिन्न तत्तनौ को भी पृथक्‌ करके 
दिखा देते ह । यह उनकी कोई नई उद्भावित खोज नही है । वैदिक विज्ञान मे 
भी इसका पूणे सकेत प्राप्त है । शब्दो का भेद अवद्य है 1 वैदिक विज्ञान में 
सृक्ष्म जगत्‌ के तत्त्वो को ऋषि, देवता आदि नाम से कहा गया है। पाश्चात्य 
वैज्ञानिक अपनी भाषा के नामो से इनका कथन किया करते हँ । जस्तु , इस अग्नि 
को जो ज्वाला निकल्ती है, वह्‌ अप्‌~-तच्च का अश है, अत. उसे वारुणि, अर्थात्‌ 
वरूण का पत्र भृगु कहा जाता है--गुवै वारुणिः । अग्नि मे डालकर काष्ठ आदि 
के जलाने पर जो लाकिमा प्रतीत होती है, वही अद्कखिरा है। वह पाथिव भाग 
का ही रूपहै। इसलिए, अग्नि-सम्बन्धी या भाग्नेय कहा जाता है--त्वमग्ने अद्धिरा 
प्रथम ऋषिः) 


कः 
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यहां अद्जिरा को अग्नि का भाग कहकर ही अग्नि की स्तुति की गर है। 
पून" वृहदेवता" के आख्यान मे आयाहै कि वाक्‌ नेकहाकि मेरा तीसरा पूत्रभी 
उत्पन्न हौ ओौर इस कथन को प्रजापति ने स्वीकार किया तथा इससे अत्रि की 
उत्पत्ति हुई । इसका आशय यह है कि अशरीरिणी वाक्‌ का जो भाग दृश्य 
अग्निर्मे सम्मित रहता टै, वही अत्रि नाम का श्राण' कहुलाता है। इस 
भृगु-अद्धखिरा की उत्पत्ति के वणेन से सिद्ध होता है कि वरुण, अर्थात्‌ “अपू 
तततव का भागदही भृगु है गौर उसमे सम्मिक्तिति अग्निका भाग ही मद्धिराहै। 
इन दोनोके योगसे ही स्थूरु जक की उत्पत्ति होती है। 


मनुस्मृति का सृष्टि-विषरण ओर विज्ञान से उसका सपर्वय 


भगवान्‌ मनू. ने “अप्‌'-तत्त्व मेँ वीज के पडने भौर उससे अण्ड के उत्पन्न 
होने की वात छ्खी है । यहां बीज को पूर्वोक्त अद्धिरा नाम का ऋषिप्राण 
ही समक्षना चाहिए । इसके अतिरिक्त, वृहदैवता' मे दक्ष ओर वर्ण का वीयं 
वायु ने इकटुा कर अग्नि मे डाक विया, यह्‌ भी ल्खिा गयाहै } मनुने भी 
दक्ष ओर वरुण के सभी वीयं को बीज नाम से अभिहित किया है । वह अद्भिर 
भौ स्वयम्भूमण्डल के व्रयी वेदसे ही प्रादुर्भूत हआ था । अत्त, कट सकते ह 
किं चयी वेद ही स्वय बीजरूप से (रेत-रूप से) उस अपृततत्व मे प्रविष्ट 
हुआ । यही प्रक्रिया शतपथब्राह्मण (६।१।१।९-१०) के छठे काण्डके आरम्भमें 
भी वताई गई है । वहं पहर ऋषिप्राण का निरूपण किया गया है भौर 
उसका सात रूपो मे विभक्त होना भी बतलाया गया है । पून कहा गया है किं 
उसने वाक्रूप लोक से अप्‌ततत्व को उत्पन्न किया अथवा वहु वाकूततत्व ही 
अपृ-हूप मे प्रकट हुआ ओर वही अप्‌-रूप से सवमें व्याप्त हुआ । इसी व्याप्तिके 
कारण उसका नाम अप्‌ हआ है 1 तत्पश्चात्‌, उसने पुन विचार किया कि 
अप-तत्तव से ओर भी पदाथे पैदा करं ओर तदनुसार वह्‌ त्रयौ विद्या, अर्थात्‌ 
तीनों वेदो के साथ उस अप्‌-तत्त्त में प्रविष्ट हुआ तथा उसी से एक अण्ड 
प्रकट हुआ । 


उपर्युक्त वातो से स्पष्ट है किं मनुस्मृति के पद्य जतपथ भौर गौपथश्रुतियो के 
अनुवाद-मात्र हं ओौर वे मनुस्मृति के प्रथमाध्याय से ब्रह्मपुराण मे चि गये हं । 
आगे मनु भगवान्‌ उस अण्ड का वणेन करते हुए कहते हं किं वह्‌ अण्ड स्वर्णमय था 
ओर सहस्राशु सूयं के समान देदीप्यमान एव हजार किरणोवाखा था । उसी 
अण्ड मे स्वय ब्रह्मा पैदा हुए भौर उस्र अण्ड मे उत्पन्न होने के कारणही ब्रह्मका 
नाम ^नारायण' हृभा । इसका तात्पर्यं है कि जल मे जो अद्धिरा-र्पसे त्रयी 
वेद प्रविष्ट हए । उससे एक तेजं का पुञ्ज वना । उसे ही ज्यौतिपदयास्त्र में 
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“ूमकेतु' कहा गया है । आजकल के वैज्ञानिक जिसे नीहार' (विकीणं तेज) 
कहते है, उसे ही मनु ने सुवणेमय अण्ड कहादहै। उस अण्ड मे ही भिन्ल-भिन्न 
अद्धिराओो के भावागमन से ओर 'वराह-अवतार' से अ्िहितं होनेवाठे उस यक्ञ- 
वराह की सहायता से यह सूर्यं नाम का तीसरा मण्डल वना 1 इसे ही मन नें 
ब्रह्मा ओर नारायण नाम से सम्बोधित किया है । सूर्यं का नारायण नाम तो 
आज भी प्रसिद्ध हैः जिससे रोग सूर्यनारायण नाम पुकारते है । ब्रह्या भी यहां 
सुयमण्डछे को ही कहा गया है । ब्रह्मा के विभिन्न प्रकार कै भेद वणित है, जिसे 
हम आगे चलकर पौराणिक प्रक्रिया मे स्पष्ट करेगे । इसी ब्रह्या को श्रूति मे 
जओौर कही-कही पुराण मे भी हिरण्यगरभं कहा गया है । यर्हां जिस सुव्णेमय 
अण्ड का परते उल्लेख किया गया दहै, उसी के गर्भं में सूर्यं प्रकट होता है, 
इमक्िए इसका नाम हिरण्यगभं युक्तियुक्त दै । वेदमन्त्र मे इसका ही वणेन है- 

हिरण्यगर्भः समवत्तेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 1 

स दाधार पृथ्वी चामूतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥। 


(ऋ० ८।७।३३) 
अर्थात्‌, प्रहरे दिरण्यगभे उत्पन्न हुभा 1 वह उत्पन्न होते ही सव भूतो का 
एकमात्र पति बन गया । वह्‌ पृथ्वी ओर दचुलोक को धारण करता है। उसी 
प्रजापति को हम छोग हवि से तप्त करते ह । 
मनुस्मृति के इलोको के विवरण का दठ्ग भिन्न भी हो सकता है । इसके 
अनुसार अग्नि-सोममय मण्डल मे प्रविष्ट होनेवाला सोम का द्वितीय रूप वायुही 
हिरण्यगभं है । अग्नि गौर सोम के आरम्भ मे स्वयम्भू का प्रादुर्भाव वत्या 
गया है ओर उसे तमोनुद्‌ (तम को दुर करनेवाला) भी कहा गया-है । उसी को 
अग्नि का प्रादुर्भाव मानना चाहिए । उसी ने अप्‌-ततत्व को अपने रारीरसे उत्पन्न 
किया, अर्थात्‌ वही अपू-रूप से परिणत हुआ । इस विवरण से तैत्तिरीय सूत्र मे 
वणित अग्नि से अप, की उत्पत्ति के कथन की सगत्ति वैठ जाती है । अप्‌.-तत्त्व 
की तीन अवस्थाएं सोम, वायु ओर जरू-पहरे कही गई हँ । उसी की 
प्रथमावस्था सोम गौर अनिनि का एकीकरण अण्ड वना ओर वही ्हिरण्यमय 
अण्ड कहकाया । हिरण्य, स्वणे का प्रसिद्ध नाम है ओौर स्व्णं अभिनि काही 
सार है । इसी अभिप्राय से अग्नि को "हिरण्यरेता' कहा जाता है । अतः, इस 
मण्डलं को हिरण्यमय, अर्थात्‌ सोममय कहना युवितयुक्त है । इस मण्डल के चारो 
ओर व्याप्ति रहती है ओौर अग्नि उसके गभं (मध्य) मे रहती है, एेसा ही अग्नि 
अौर सोम का स्वभाव भी है । अग्नि दीप्तिमान्‌ है, इसकिएु इसे मनुस्मृति मे 
सूर्यं के समान कान्तिवाङा कहा गया है 1 सोम की द्वितीय अवस्था वायु है । 
निरन्तर गत्िश्ीक होने कै कारण वहु सव तत्त्वो मे अन्तप्रवेश करती टै । 
वही जब इस मण्डल के अन्दर प्रविष्ट हुई, तब मनु के अनुसार उसका नाम 
हिरण्यगभं या ब्रह्मा पडा । इसे ही नारायण भी कहा गया है; क्योकि ज्रह्या, 
विष्णु ओर दिव स्वरूपत. एक ही ह । इनमे परस्पर नामो का साक्यं होता है, 


॥ + 
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जिसे अगे एकमूत्िस्त्रयोदेवाः के विवरण मे स्पष्ट किया जायगा । स्वयम्भ- 
मण्डल मे देवमय रूप अन्नग्रधान है, इसछ्एि अग्निरूप से उसका वर्णन भी 
समञ्लना चाहिए । पुन जव सौममण्डर वना, तव अप्‌-तत्व क प्रधान होने के 
कारण परमेष्ठिमण्डर आपोमयः कटहकाया । मध्य मेँ रहनेवाला अमिनितत््व 
सम्पूणं आकार मेँ प्राण-रूप से परिव्याप्तं था । वही जव दवेत वराह की सदहायतासे 
पिण्डूप्‌ मे परिणत हुभ, तव सूर्यमण्डल कहा गया । वराह-तत्तव का विवरण 
आगे दिया जयगा । 
सूर्यं सवका पति है ओौर सव रोको को धारण करता है, इस रूप का वर्णन 
अन्यान्य कई मन्त्रो मेँ आया है। यह तीसरा सूर्यमण्डल न्द्र नाम की भक्षर- 
पुरुष की कजा से, वाक्‌" नाम की क्षरपुरुष की क्छासे ओर अग्ति नाम के 
जुक्र से उत्पन्न हमा है । इसी की व्याप्ति महाभूतो की गणना मे तेज या 
अग्नि नाम से कही जती है । तृतीय सूर्यमण्डल के प्रादुर्भाव की यही सक्षिप्त 
प्रक्रिया है । 
पुन" भगवान्‌ मनु कहते ह॑-- 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोदृद्विधा \! 
ताभ्याञ्च शकलाभ्याञ्च दिवं भूमि च निमेमे। 
मध्ये व्योमदिशश्चाश्ष्टावषां स्थानं च शाश्वतम्‌ ॥। 
अर्थात्‌, उस तब्रह्या-रूप नारायण ने एक वर्ष॑-पर्यन्त उस अण्ड मे निवाम कर 
अपने ही ध्यान से उस अण्डको दो भागो मे विभवेत कर दिया । उन दोनो 
भागो से श्युखोक' भौर पृथ्वीलोक' का निर्माण किया । इन दोनो के मध्यमे 
व्योम, अर्थात्‌ आकाश की रचना की ओर फिर आलो दिगाओो तथा अप्‌ नामक 
जख कं नित्यरूप स्थान को भी वनाया । 
वत्त॑मान समय के पार्चात्य विदानो ने उपर्युक्त श्लोको के सम्बन्ध मे अपना 
मते स्थिर क्ियादहै कि सूर्यमण्डकसे ही टूटकर हमारी पृथ्वी अरग हुई ह । 
बहुत काक तक यह प्रज्वक्िति रही । फिर, निरन्तर वर्प ओौर वायु के कारण 
धीरे-धीरे ठण्डी हृई भौर तव प्राणियो के रहने योग्य वनी । इन विद्वानौ के 
अनुसार ब्रह्या-रूप चेतन सूये ने ही अपने-भआपको दो भागो मेँ विभवत किया । 
उनमें से एक भाग श्युलोक' (सूर्यमण्डल का निवासस्थान स्व्गखोक) वना ओर 
दूसरा भाग पृथ्वी-रूप से प्रकट हुआ । अन्य कर्द विद्धान्‌ इस पद्य मे जाये हए 
आत्मनो ध्यानात्‌ से इस पद्य का यही तात्पर्यं वताते ह कि सूर्यमण्डल का 
व्याप्ति जहाँतक है, अर्थात्‌ उसका किरणमण्डल जहातक फर्ता ह वही एक 
ब्रह्माण्ड कटकाता है । उस ब्रह्माण्ड को अपने विचार से एक परिधि से दूसरी 
परिधि तक दौ भागो मे विभक्त कर ठेना चाहिए । उनमें उपर कं भाच का 


र 
१. आसे कदयप कपि के पुत्र के रूप म जौर सूर्यवद्य के प्रवर्तक के रुपे मी स॒द् का वणन प्रस्तुत 
किया जायगा -ङे° 
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नाम स्वगे या चुखोक' ओर नीचे के भाग का नाम पृथ्नी' रखा गया है । 
किन्तु, वास्तव मे दो विभाग हुए नही, विद्वनोने दो भागो की कत्पना कर 
स्वर्गे ओर पृथ्वी नाम दे दिया 1 इसीक्षएः पुराणो मे पृथ्वीका वर्णेन गोरसू्पमें 
नही किया गया, प्रत्युत यह कहा गया-- 
आद्शोदरसलिभा भगवती विश्वम्भरा ! 

अर्थात्‌, यह पृथ्वी काच के मध्य भाग के समान चारो ओर फी हई है। 
विज्ञ पाठक स्वय विचारेगे कि एक गोले को जव वीचसे एक परिधिमे 
दूसरी परिधि तक चारो ओर काटा जायगा, तवे वह केचि के दुकडे के समान 
चारो ओर फला हृ ही होगा । उसी ब्रह्माण्ड के नीचे के भाग को पृथ्वी 
मानकर पुराणो ने उसे कांच की सतह के समान वतलाया है । करई पुराणो मे 
पृथ्वी का परिमाण उनचासर कोटि योजन वणित है । वह भी उसी कल्पित 
ब्रह्माण्ड के अधोभाग रूप पृथ्वीकाही है, क्योकि ब्रह्माण्ड का वर्णन करते हए 
"विष्णुपुराण' ल्खिता है-- 

सूर्याण्डगोलयोमंध्ये कोट्यः स्युः पञ्चविंशतिः । 

अर्थात्‌, ब्रह्माण्ड के एक छोर से सूर्यं के केन्द्र तक पचीस कोटि योजन का 
परिमाण होता है । एक परिधि से सूरय॑मण्डल-केनद्र तक पचीस कोटि ओर सूर्य 
मण्डलकेन्द्र से दूसरी परिधि तक फिर पचीस कोटि-दोनो को जोडने से एक 
परिधि सरे दूसरी परिधि तकं ब्रह्माण्ड का परिमाण पचास कोटि होता है । यह्‌ 
पचास कोटि स्थूल दुष्टिसे छ्खिा गया है । किञ्चित्‌ न्यून परिमाण है, इसक्णएि 
उस कल्पित पृथ्वी का परिमाण उनचास कोटि योजन माना गया । इस परिमाणकी 
उपपत्ति के सम्बन्ध मे करई विद्धानो का कहना है कि यह्‌ पुथ्वी का घनपरिमाण 
पुराणो मे बताया गया है । मनुस्मृति के इलछोकं के उत्तर भाग का यह्‌ अर्थं है 
कि मध्य मे श्योम' अर्थात्‌ अन्तरिक्ष रहा, यह तो ठीक ही है, किन्तु आगे जो 
जरु का शादवत स्थान कहा गया है, उससे मनु भगवान्‌ चन्द्रमण्डल का सकेत 
करते है । यह चन्द्रमण्डल, मण्डलो की प्रक्रिया मेँ चौथा मण्डल है ओर पच 
महाभूतो मे इसे जल' नाम से कहा गया है । हमने कहा है कि द्वितीय पर 
मेष्ठिमण्डल में भृगु के सोम, वायु अर आपू ये तीन रूप है, उसी का अप्‌- 
भाग इस मण्डल में आकर स्थ रूप से प्रकट होता है। एेतरेयब्राह्यणमे भी 
जक की चार अवस्थाएं बताई गई हं--अम्भ, मरीचि, मर ओर आप्‌। 
इनमे सूर्यमण्डल के ऊपर व्याप्त रहनेवारे भाग को अम्भ" कहा जाता है । 
उसी की स्थूरं अवस्था हमारी गगा नदी है, जिसका विस्तृत वणेन हमने वैदिक 
विज्ञान ओर भारतीय सस्कृति" (पु० स० ११०) मे क्ियाहै । सूर्य-किरणो मे 
व्याप्त जक मरीचि नाम से प्रसिद्ध है । वही मरीचिः जल चन्द्रमण्डल मे 
आकर प्रसिद्ध होता है । ओर, पूर्वोक्त परमेष्ठिमण्डल काही दूसरा रूप सोम 
नाम की अक्षर कला ओौर अन्न नाम की क्षर कला या अप्‌" नाम के शुक्त की 
सहायता से चन्द्रमण्डल के रूप मे परिणत हो जाता है । यह चन्द्रमण्डल मण्डलो की 


श्रीमद्‌भागवत में मूल तत्त्व १२५ 


गणना मे कही चौथा ओौर कही पृथ्वी के अनन्तर पवां बताया गया रै 
प चनहाभूतो की गणना मे जल चतुर्थं है, इसीलिए इसे चौथे स्थान मे गिना 
जाता है । यह चग्रमण्डल पृथ्नी-मण्डल के आकषण मे स्थित्त होकर पृथ्वी की 
परिक्रमा करता है, अत इसे पाँचवाँ स्थान भी प्राप्त है । पाचर्वां मण्डक तो हमारी 
पृथ्वी ही है । इसकी उत्पत्ति पचभूत.पक्रिया मे जल से वताई गई है । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ दसी वात को कहती है--अदृभ्यः पृथ्नी। पुराणोमे भौ 
पृथ्वी की उत्पत्ति जल से वताई गर है । शतपथब्राह्मण के अनुसार इसकी 
प्रक्रिया मे जल के आठ रूप होते हं--१. आप्‌, २. फेन, ३ मृर्स्ता, ४. सिकता, 
५ चकंरा, ६. अरमा (पत्थर), ७ अयस्‌ (कोहा) भौर ८ हिरण्य । 

जकूततत्व का पहला विकार फेन ` क्ञाग) है । अक्सर जल की सतह्‌ वायु- 
वेग के प्रहार से ऊपर चढती है । किन्तु, जन थोड़े-से जल मेवायु का धक्का 
लगता है, तव कभी एसा होता है कि जल ऊपर उठकर अपने भीतर वायु को 
दवा केता है । इससे जल का बुद्बुद बनता है । फिर, जवं हवा तेजी के साथ 
उसके भीतर से बाहर निकर जाती है, तव बुद्बुद टूट जाता है । किन्तु, जव 
कभी जक की सत्तह धनीभूत होकर वायु को निकलने नही देती, तव जक ओौर 
वायु के षषेण से दोनो प्रतिमूच्छित होकर फेन के रूप में प्रकट होते ह । बह फेन 
नतो शुद्ध जकदही दहै, न वायुरूप ही; कन्तु दोनोके योगसे वनी हुई एक 
अतिरिक्त अवस्था है । एसे फेनो का सचय भी होता है भौर समुद्रफेन' ॐ 
नाम से विकता भी है । उसी फेन पर जव पुने वायु का आक्रमण हो ओर 
फिर दोनो का सघषे हो जाय तथा सूये की किरणे भी साथ-साथ मिल जाये, 
तव उससे मृत्स्ना नाम का तीसरा कूप पैदा हौ जाता दहै । मृत्स्लाको ही 
'पक' कहते है । इसी प्रकार, फिर वायु ओौर सूर्यकिरणो कं सघपं से चौथी 
अवस्था सिकता बनती है, जो नदियो के किनारे कोमल मृत्तिकाके रूप मे 
पाई्‌जातीदटहै। यटीसे जल का पृथ्वी-रूप प्राप्त हो जाता है । पन, इसपर 
जव वायु ओौर सूयैकिरणो का निरन्तर प्रहार होता है, तव शकरा" वनती रै, 
जिसे ररत" कहते ह । यह रेतसमूह जव जल से सिक्त होता रहता है आर 
से स्थान मे रहता है, जहाँ वार-वार सूर्यं की किरणो का आधात होता है 
तव कालक्रम से वह्‌ अश्मा (पत्थर) के रूपमे परिणत हो जाता है । जिन 
लोगो ने पर्वेत-प्रदेनो मे श्रमण किया होगा, उन्होने करई स्थानो पर एसे पत्थर 
देखे होगे, जिनके ऊपर के भाग को हटते ही भीतर से मृत्तिका निकल पडती ह । 
मिद्री पर जव जल के थोडे अश का सम्बन्ध रहताहै ओर पूर्यक्रिरणो की 
सहायता से जल का अग दृढ हौ जाता है, तव वही पत्थर के रूप मे परिणत 
हयो जाता है । किन्तु, विल्कुल ठोस पत्थर कै निर्माण मे यह प्रक्रिया हेजारो 
वर्षो का समय क्ती है ओर क्रमश ऊपर-ऊपर का अदा पत्थर के शूप मे 
परिणत होते-होते भीतरी भाग तक पहुंचता है । पुन कु विशेप परिस्थिति मे 
आग चलकर भिर, जख, पत्थर, वायु ओर सूर्यकिरणो कै परम्पर सम्बन्ध से 
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'लोहा' बनता है ओौर आगे कूर विशेष परिस्थित्तिवारे कारु मे वही "सोने" के 
रूप मे परिर्वेत्तिति हो जताहै। येही आठ रूप की अष्टाक्षरा गाययी श्वतयथ- 
ब्राह्मण" मे बतलाई गई है । 


उपर्युक्त प्रक्रिया को ही पुराणो मे 'मधु-कंटभ'कीक्थाकासूपदे दिया गयाहै। 

माकंण्डेयपुराणान्तगेत दुगसिप्तदाती मे भी मधू-कंटभ की कथा आई है तथा 
अन्य करई पुराणो मे भी मधु-कंटभ कं रुधिर भौर मज्जा से पृथ्वी के वनने का 
वर्णेन मिक्ता है । भाकंण्डेयपुराण' मे तो प्रायः जितने असुरो का वर्णेन आया है, 
वे आध्यात्मिक ही ह, क्योकि वहाँ राजा सुरथ का प्रदन मेधा ऋषि से यही 
होता है कि मुञ्ञको ओौर इस वैद्य को, जानते हृए भी मोह क्यो हौ रहा है ? 
इसीलिए, अन्त.करण-वृत्तिरूप देवासुरो के समग्राम की दही कथा मेधा ऋषि को 
सुनानी पडी, जर्हां मधु-कैटभ' को '"मद' गौर मात्सर्यं का प्रतीक समञ्चना 
चाहिए । किन्तु, जहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति के वर्णनमे आता है कि मधु-कटभ के 
रुधिर, मास, मज्जा आदि से पृथ्वी वनी है, वहां उसका तात्पर्य पूर्वोक्त जल के 
परिवत्तित होनेवारे सूपो से होता है । पूरव द्वितीय मण्डल की उत्पत्ति मेः हम 
क्कि तुके ह कि भृगु ओर अद्धिरा नाम के दो ऋपितत्त्व प्रकट हति हँ 
तथा उनके परस्पर सम्बन्ध से ही जकतत्त्व बनता है ) उसमें उद्धिरा के 
सम्बन्ध से मीठापन आता है तथा भृगु के सम्बन्ध से खारापन । उसी मिठास के 
सम्बन्ध को पुराणो में मधू" नाम दिया गया है गौर उसके अतिसूक्ष्म कृमि 
(कीडे) ही कैटभः कहे जाते दहै--कीटरूपेण भातौति फीटमः, कीट एव कंटभः । 
जलं का मिठास भौर उसके छृमि-ये दोनो ही जल के पृथ्वी-रूप वनने 
मे प्रतिबन्धक है । इनका जव विष्णु-रूप सूयं अपनी किरणो से सहार करता हैः 
तव जल से पृथ्वी के भिन्न-भिन्न रूप बना करते ह । पुराणो मे वणित सुष्टि विकास 
की यह वैज्ञानिकं प्रक्रिया आधुनिके विकास-अक्रिया के अति निकट है । 


वराह की वायुरूपता 
पूर्वोक्त कथनानुसार जव जल मेः मृत्स्ना, “सिकता आदि रूप पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रकट होते हं" तव कभी चारो दिक्ागोंकी रेसी वायु चरती है, जो उन सब 
अशो को एक स्थान मे एकत्र कर देती है । इसे ही पुराणो मे वराह-भवतार 
कहा गया है । ब्राह्यणग्न्थो मे वराह का भी निर्वचन वही प्राप्त होता है-- 

प्रजापतिर्वायुरभूत्वा भ्यचरत्‌ । 

पुराणो मे भी वराह का वणेन कही वायुरूप मे ओर कही यज्ञ रूपमे करिया 
गया है । यज्ञ से ही नये-नये तत्त्व वनते ह ।' वायु ही यज्ञ का प्रथम प्रवर्तक है, 
इसक्िए यज्ञरूप से भी पुराणों मे वराह का वणेन किया गया है । वराह शब्द की 
व्युत्पत्ति भी त्राह्यणग्रन्थों ने कु एेसा ही छ्खा है--वृणोति च अद्भोति च । 

१. द्रष्टन्य : वैदिक विक्ठान ओर भारतीय सस्छृति, पृ० ९३। 
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मर्थात्‌, जो चारो ओोरसे धेरा दे ओर सघात-रूप मेँ प्राप्त करे, वही वराह्‌ 
कहखाता है । यह वायुं ही पृथ्वी-पिण्ड को दवाये रहती है । इसीखिए, पिण्ड 
फिर विशीणं नही होता, अर्थात्‌ भित्न-भिन्न रूपौ मे विखरता नही । इसी तात्पर्य से 
पुराणो मे वणेन मिक्ता है कि पृथ्वी वराह की न्ट प्र है । दाढमे रखी हुई 
वस्तु को जिस प्रकार दवा च्या जाता है, उसी प्रकार वायु ने पृथ्वी-पिण्ड को 
दवा रवा है । वराह की वायुरूपता की स्तुति "विष्णुपुराण मे ऋषि इस 
प्रकार करते है-- 
द्यावापुथिव्योरतुलप्रभाव यदन्तरं तद्रपुषा तवैव 1 
व्याप्तं जगदूव्याप्तिसमर्थदीप्ते हिताय विश्वस्य निभो भव त्वम्‌ ।। 
(वि० पु०, ४।३७) 
अर्थात्‌, हे सर्वस्वामिन्‌, पृथ्वी गौर द्युलोक (सूयंमण्डल) का अन्तर, अर्थात्‌ 
मध्यभाग, आपके ही शरीरमे व्याप्त हौ रहा है । आप सम्पूणं जगत्‌ मे 
अपना प्रकार व्याप्त करने मे समर्थं है । हे प्रभो । आप जगत्‌ का हित करने मे 
परवृत्ते हो । पुन वराह का वर्णेन वहाँ इस प्रकार मिक्ता है-- 
उक्तिष्ठतस्तस्य जल्ग्रकुक्षेमंहाचराहस्य महीं विगृह्य । 
विधुन्वतो वेट्मयं शरीरं रोमान्तरस्था मुनयः स्तुवन्ति । 
(वि° पु०, ४।२६) 
अर्थात्‌, जव महावराह्‌-र्पधारी भगवान्‌ पृथ्वी को द्रष्ट्रा पर रखकर 
उपर उठे ओर अपने दारीर के रोमौ को प्रकभ्पित करने लगे, तव रोमकूपो मे 
विराजमान मुनि उनकी स्तुति करने रगे । 
इन पदयो से भगवान्‌ के वराह्‌-अवेतार का वायु-रूप होना ध्वनित होता है, 
क्योकि पृथ्वी जीर सूर्यमण्डल कं मध्यभाग (अन्तरिक्ष) मे वायु ही व्याप्ते रहती है एव 
शरीरके रोमोंका प्रकम्पन भीवायुकादही कर्म है । इसी प्रकार, विष्णुपुराण मे 
वर्णन प्राप्त है कि वराह के उछाङ हुए विन्दुभ से जललोके के ऋपि प्रक्षालित हुए ओर 
भगवान्‌ की स्तुति करने रगे । उससे भी वराह की वायुरूपता ही प्रकाशित होती है, 
क्योकि जक वायुकेवेग से ही उछलकर ऊपर जाया करता है । इसके अतिरिक्त, 
यह्‌ भी कहा गया है कि आपकेचरणोमे वेद विराजमान ह तथा यज्ञमे जो 
युष" गाडा जाता है, वही आपकी द्रष्टराहै इत्यादि । इन ऋपि-कृत स्तुत्तियो से 
वराह की यज्ञरूपता भी स्पष्ट प्रकट हो जाती है । 
भागवत के तृतीय स्कन्ध के तेरह अध्याय मे वराह के प्रादुभवि के 
विवरण मे मिलता है कि जव ब्रह्मा नै स्वायम्भुव मन्‌ को उत्पन्न किया ओर 
उन्हे प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तव स्वायम्भुव मनु ने कहा किं भगवन्‌, 
पृथ्वी के जक के भीतर डूवे होने कै कारण म प्रजा उत्पन्न करके उसे कर्हा 
वै्धगा ? स्वायम्भुव मनु की वात सुनकर पृथ्वी के उद्धार के विचार मे मग्न 
रह्मा कौ नासिका से तत्क्षण अगुष्ठमा का एक वराहरूपधारौ पय निवल 
पडा भीर ब्रह्मा के देखते-ही-देखते वह हाथी के समान वडा हो गया 1 आश्चय- 
१८ 
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चकित त्र्या मरीचि आदि ऋषियो के साथ विचार करने खगे कि यह अदुभूत 
पशु मेरी नासिका से कँसे उत्पन्न हुभा भौर देखते-ही-देखते इतना कंसे वदा कि 
इसी वीच वह महापवेताकार हो गया ओौर देखते-ही-देखते जल के भीतर धुस 
गया । वरहा जाकर उसने अपनी दष्टा पर पृथ्वीको उठा जिया । यह्‌ दृद्य 
देखकर ऋषि लोग वराह की स्तुति करने खगे । 

वहाँ स्तुति मे ऋषियो ने इस वराह की यज्ञरूपता का ही वर्णन किया है। 
इस कथा मे भी नासिका-विवर से निकलना ओर शीघ्र ही वढकर हाथी गौर 
पर्वत के रूपमे हो जाना, वराह की वायुरूपतता को ही ध्वनित करता है । 
इस प्रकार, स्पष्ट है किं वराह की वायुरूपता ओौर यज्ञरूपता प्रस्फुटित हुई रै 1 
सभी पुराणो मे यह भी वणित है कि वराहने ही पृथ्वी मे पर्वतो का चयन 
क्या है । यह्‌ वर्णन भी उसकी वायुरूपता को ही सिद्ध करता है। 

न केवर इसी पुथ्वी-पिण्ड की उत्पत्ति वराह नाम की वायू. से होती हैः 
अपितु जिन पाच मण्डलो का हसने वर्णन किया है, उन पाचो मण्डलो ने इसी 
विलक्षण प्रकार की वायु से अपना स्वरूप धारण किया है। इन पचो वराहो 
के -पुथक्‌-पृथक्‌ नाम श्रुति-पुराणादि मे निदिष्ट हँ । स्वयम्भूमण्डल को एकन 
करनेवाखा “आदिवराह कम जाता है, परमेष्ठिमण्डल के सगठ्न का कायं 
“यज्ञवराह्‌' करता है, सूर्य॑मण्डक को “इवेतव राह" एकव करता है, चन्द्रमण्डल को 
श्रह्मवराह' ओर इस पृथ्वीमण्डलं को एमूपवराह' सगठित करता है 1 भागवत के 
तृतीय स्कन्ध के अद्रारहवे अध्याय मे आदिवराह का वणेन प्राप्त होता है । 
वहां आदिसुकर पद भी दिया गया है । हिरण्याक्ष नाम के असुर्‌ कावध भी 
वराह के हारा किया गया है । यह कहा गया है कि आप्य प्राण का विकास 
भृगु गौर अउद्धिराके रूप में स्वयम्भूमण्ड् से ही होता है । अप्य प्राण ही 

असुरो का उत्पादक है । इसक्िएि, विना असुर के पराभव के उस मण्डल का 
संगठन नही किया जा सकता था । इसी कारण, वराह नामं की वायु नें प्रथम 
असुर का वध किया । फिर, यज्ञवराह का वर्णन ब्रह्मपुराण" के ७९ अध्यायमे 
मिक्ता है 1 वरहा यज्ञ के उद्धार के किए ही वराह का अवतार बताया गया है, 
यज्ञ का उद्धार होकर ही यज्ञ द्वारा उस मण्डर का सगठन होता है । तृतीय 
मण्डल के इवेतवराह नामवाला वत्तमान हमारा कल्प ही वेतवाराहकल्प' 
नाम से प्रसिद्ध है । इस कल्प की प्रतिष्ठा सूर्यं भगवान्‌ पर ही अवलम्बित है । 
पृथ्वी के 'एमूषवराह' का वर्णेन तो विष्णुपुराण आदि सभी पुराणो मे भिर्ता है । 
श्रुति मे 'एमूषवराह' नाम भी स्पष्ट है । 

यहाँ मनुस्मृति ओर ब्रह्मपुराण की प्रक्रिया से पाँचो मण्डलो के विस्तार पर 
प्रकादा डाला गया । यही भगवान्‌ का व्यक्त रूप है, जो विष्णुपुराण मे भगवान्‌ 
का चौथा रूप वतकाया गया है 1 


विष्णुपुराण की विरोषताषें 


विष्णुपुराण" के द्वितीय भध्याय मेँ इस निरूपण से सम्बद्ध कुछ एसी 
विशेपताएं है, जिन्हे पाठको तक पर्चाना आवर्यक है । इसकी पही विगेपता 
यहं है कि वहाँ ग्रन्थ के आरम्भ मे ही प्रथमःप्रथम प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार 
आदि का विवरण किया गया है । मनु भगवान्‌ ने मण्डल-सृष्टि के कथन के 
परचात्‌ महत्तत्त्व आदि का वर्णन छिखा है; क्योकि उन्हे महत्तत्व, अहकार आदि 
का केवलं आध्यात्मिक रूप मे विवरण चछ्खिना था । अहुकार से उत्पन्न 
होनेवारी इन्द्रियो के सयोग से भी मनुष्य-शरीर वनता है जौर इन्दि, मन, शरीर 
आदि केद्वारा ही धर्माधमं कमं होते है । इसीलिए, मनुस्मृति मेँ इन्द्रिय आदि 
का आध्यात्मिकं रूप वणित है; क्योकि उनका मुख्य प्रतिपाद्य विपय धर्माधर्मं था । 
अन्य सृष्टि के विषयमे मनु ने गौणरूपसे भौर सक्षेप में क्वा है। चिन्तु, 
(विष्णुपुराण' का मुख्य विपय सुष्टि-निरूपण ही है, अत" भगवान्‌ व्यास ने यहां सम्पूणं 
प्रपञ्च के कारण प्रकृति को आधिदैविक रूपमे ग्रहण कियाहै। 

दुसरी विदेपता "विष्णुपुराण की यह है कि सृष्टिप्रक्रिया मे पहके साख्य 
दर्शन की पञ्चतन्मावाओ--शब्द, स्पदं, रूप, रस ओौर गन्ध का वर्णन किया 
गया है ओौर एक-एक तन्मात्रा से एक-एक महाभूत की उत्पत्ति वतलारई गई है । 
इसके मानी है कि पहके सूक्ष्म प्रपञ्च उत्पन्न होता है ओर तव स्थूल प्रपञ्च 
वनता है । सूक्ष्म प्रपञ्च सभी प्राणियो के उपयोग मे नही जाता। प्राणियो की 
इन्द्र्यां स्थूल तत्त्वो को ही ग्रहण करने योग्य बनाई गर्द हं । तपौवर द्वारा 
जो दिव्य चक्षु प्राप्त कर छते है, वे ही सूक्ष्म तन्मा्रामो का ज्ञान कर सकते हं । 
इन्ही सुक्ष्म तन्मात्राओ के पारस्परिक मिलन से महाभूत बनते ह । सृष्टि की यही 
प्रक्रिया "विष्णुपुराण" मे गृहीत है । श्रीविद्यावाचस्पतिजी के मतानुसार पांच मण्डलो 
को ही पाच महाभूत मानने की प्रक्रिया मैने यहां प्रततिपादित्त कीहै। उस क्रिया 
मे मण्डको की उत्पत्ति से पूर्वं मण्डलो के उत्पादक-रूम मे जिन-जिन तत्त्वो का 
विवर्ण दिया जा चुका है, उन्हे ही सुक प्पञ्च-रप से समञ्च लेना चाहिए---जे, 
स्वयम्भूमण्डल , वेदमय है । यौ वैद ही प्रथम सूक्ष्म तत्त्व है भौर यक्ञप्रधान 
परमेष्ठिमण्डल मे यन्न सूक्ष्म तत्त्व है । 

मनुस्मृति मे सूर्यमण्डलाधिष्ठाता प्राणदाक्ति को ही ब्रह्मा बतलाया 6: । 
ब्रह्मा नाम भिन्न-भिन्न तत्त्वो मे प्रवृत्त हआ दै, जिसे नारायण भी का गया € । 
किन्तु, "विष्णुपुराण" की यह तीसरी विशेषता है कि महत्तत्व से पृथ्वी तक की 
उत्पत्ति वह्‌ पहर वतलाता है भौर तत्त्वो के पृथक्‌-पृथक्‌ रहने पर सृष्टि-विकास 
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मे उन्हे असमथं जानकर कहता है कि सवके सम्मिरिति योग ने एक अण्ड 
उत्पन्न किया तथा उसी अण्ड से ब्रह्मा उत्पन्न हृए 1 य्ह महृत्तत्व से 
आरम्भ कर पृथ्वी तुक के ततत्वौ ने जिस अण्डः का सैन किया, वही 
ब्रह्माण्ड है । श्रीमदभागवत आदि ग्रन्थो मे ब्रह्माण्ड का विराट्‌ पुरुप के रूप 
मे भी वर्णन किया गया है । सभी तत्व उस विराट्‌ के भिन्न-भिन्न अवयव 
वताये गये है । जैसे चुलोक उसका मस्तक है, सूरये-चन्द्रमा नेत्र ह, पृथ्वी कटि- 
प्रदेश है इत्यादि । इस अण्ड को अपना शरीर मानकर जो चेतन शक्ति सवमें 
व्याप्त स्प से प्रकट होती है, व्ही ब्ह्याहै । इते ही हम अपनी वैज्ञानिक 
प्रक्रिया मे क्षरपुरुप' कहते है । सभी ब्रह्माण्ड क्षरपुरुप से उत्पन्न होते ह 
ओर उसी कं अवयव-रूप मे स्थित रहते हं । भागवत्त मे जिस विराद्‌ पुरुष 
का वर्णेन ल्खिादहै, वह्‌ भी क्षरपुरूपकादही वणेन है। इसी रहस्य को क्ष्य 
मे रखकर, त्रिपुरुषो के निरूपण मे, भगवद्गीता कहती है--क्षरः सर्वाणि 
भूतानि । अर्थात्‌, सर्व॑भूतमय क्षरपुरुष है । भगवद्गीता के सप्तम अध्याय के 
आरम्भ मे जहाँ शन्दान्तरो से तीनो पुरुषौ करा निरूपण किया गया है, क्षर भौर 
अक्षर को अपरा-परा प्रकृति कहा गया है ओौर भगवान्‌ ने अन्ययपुरुष को 
अपना रूप वताया है वहां पचो भूत, इन्द्रिय, मन, बृद्धि आदिकोदही 
अपरा प्रकृति कहा है । उसी अपरा प्रकृति के तत्तव मिर्कर अण्ड का उत्पादन 
करते है । यही रहस्य "विष्णुपुराण" मे भी विवृत हुआ है ! इन सव वातो से 
स्पष्ट है कि यह अण्ड सर्वभूतात्मक है, इसका निवासस्थान ज्रह्याण्ड है तथा 
इसमे प्रकट हुई चेतनरक्ति ही ब्रह्मा कही जाती है । 


कै 


उपर्युक्त वातो के अतिरिक्त प्रस्तुत प्रन्थ के आरम्भ मे हमने पुराणो का 
जो नियतक्रम वतलाया है, उसमे पृथ्वी-मण्डर पर स्थित अग्निततत्वे को ही 
श्रह्या' कहा है । चस भेद का रहस्य है कि श्रह्या' नाम सृष्टिकर्ता के अथं मे 
ही प्रयुक्त होता है । इसीक्एि, श्रह्या' सज्ञा अधिकार का बोधन कराती है, ओर 
खष्टा मानी जाती है । साथ दही, जिसे सुष्टिकर्ता माना जाता है ओर उससे भगे 
की सृष्टि का वोधन करिया जाताहै, वही ्रह्या' शब्दस अभिहितदहोता है 1 यहाँ 
स्पष्ट है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होनेवारे जीवमात्र के शरीरो की सृष्टि पृथ्वी- 
मण्डल-स्थित अग्नि से होती हैः अत अन्ति को ब्रह्मा कहा गया है । पुनः 
त्रिलोकी के सृष्टिकर्ता होने के कारण भगवान्‌ मनु ने सूरयमण्डल-स्थित शवित 
को ही श्रह्या' कटा है, क्योकि जड-चेतनात्मक सम्पूणं जगत्‌ का उत्पादक सूये 
दी है इसीलिए, श्रुतियो ने बार-वार सूर्यं को प्रजागो का प्राण कहा है । इससे 
भी पहर, सम्पूणं ब्रह्माण्डो के उत्पादक का यदि विचार किया जाय, तो वह्‌ 
क्षरपुरुष" ही निर्चित होगा । अत , विष्णुपुराणादि में क्षरपुरूप' को ब्रह्मा बतलाया 
गया है। इस प्रकार, विवक्षा-मेद से ब्रह्मा के सम्बत्धछ मे भिन्न-भिन्न विचार 
सगत है, इनमे कोई विरोध या असगति नही । 
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मनुस्मृति के पदयो कौ द्वितीय प्रकार की व्याघ्या के प्रसद्ध मे जिसे हमने 
ब्रह्मा मौर हिरण्यगभं कहा है, वह्‌ (ब्रह्मा) सवमे अनुगत रहता है । इस पभ्रक्रिया 
मे उपर्युक्त प्रकार क भेदो की आवश्यकता नही । वस्तुत , वही वायु-ल्प न्रह्या 
सम्पुणं जगत्‌ का उत्पादक है भौर 'आप्‌'-तच्व कलार्प है । यही कलारूपमय 
भाप्‌-तत्त्व वायु के साथ हिरण्यगर्भं मे सभ्मिक्तिति है । इमि ब्रह्मा को क्षर 
पुरुप-ल्प मान स्ने पर भी कोर असगति नही रहती । इस प्रकिया मे विराट्‌ 
पुस्प का भी भिन्न रूपमे निरूपण करना होगा । इसके अनुसार ही पृथ्वीका 
उत्पादकं अन्नाद, अन्निप्राण, क्षरपुरुष की चौथी कलाके रूप मेकहाजा 
चुका है । इसके “चित्य' ओर "चितेनिधेय' नामक दो सूपो का विवरण भी हमने 
प्रस्तुत कियादहै ओर कटाह कि वही विराट्‌ है । वही विराट्‌ जव अग्निपिण्ड 
के रूप से परिणत हौ जाता है ओर उससे “चितेनिधेय' नाम की प्राणरूप अग्नि 
प्रकट होकर चारो ओर फं जाती है, तब पुराणो की भाषा मे वह्‌ मनु नामस 
भ्रभिहितं होती हे । ऋषि-निर्पण' स्तम्भ मे इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया 
जायगा । 


विष्णुपुराण के अनुसार सृष्टि 

"विष्णुपुराण" के दिितीय अध्याय मे सृष्टि का सक्षिप्त वणेन है । तदनन्तर, 
निविकार परमात्मा से सृष्टि कसे उत्पन्न हो गई, इस दका के निवारणार्थं 
तृतीय अध्याय मेँ शक्ति का स्वरूप बतलाया गया है । इसी प्रसग मेंन्रह्या की 
भायू. वततलाने के किए काल-विभागो का भी वहां निरूपण है । अगे चतुर्थं 
अध्याय मे वराहु-अवतार का वणेन, पञ्चम अध्याय मे फिर सृष्टि का विस्तारः 
जिसमे ब्रह्मा की आयु आदि क्राभी विवरण है, ओर पञ्चम अध्याय मेही प्राणियो 
के सुष्टि-कथन से पहरे ही अविद्या की सृष्टि वतलाईद गई है । सृष्टि- 
प्रक्रिया मे विष्णुपुराण" के अनुसार जगत्‌ के मूक तत्त्व दो हं--रस भौर 
बल । इन दो तत्त्वो का नाम “रस' ओर वर क्यो हमा ? पृथक्‌ सत्ता न रखने 
के कारण ये दोनो भिन्न नही, अपितु एक दही ह 1 वड की ही अवस्थामो को 
शक्ति ओर क्रिया कहा जाता है, इन सवका पूर्णं विवरण वैदिक विज्ञान भौर 
भारतीय सस्कृति" (प° ७८) मे किया गया है । नामरूम-रहित मूरतत्त्व "रस 
के ही. ये तीन नाम प्रसिद्ध है, जिन्हे हम सत्‌, चित्‌ भौर आनन्द कहते दे । 
चित्‌ को बतानेवाङे ज्ञान ओौर विद्या नामक शव्द भी ह । शक्ति शब्द से 
व्यवहूत होनेवाखा वर ज्ञान या विदा का आवरणकर््ता है ओर दोनो का 
विरुढधर्मा भी है । इसक्तिए व" का अविद्या नाम भी प्राप्त है । अविद्या शब्द 
से मायाशक्ति ही जानी जाती है, जिसका विवरण वेदान्त-दर्नन मे स्पष्ट टै। 
भस्तु ; 

उपर्युक्त भाया या अविद्या व्यापक मूरतत्त्व को परिच्छिन्न (सीमावद) 
रूप मे दिखाती है ओर मूकतत्तव जव सीमावद्ध हो जता है, तव उनमें नार 
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धर्मं अर भ्रकट हो जाते ह । अतः, "अविया' को पञ्चपर्वा (पाच पवेवी) कट्‌ 
गया दै । यदहं सीमावद्ध मूल तत्त्व कं चार धर्मो को समञ्चने के किए यह्‌ जानना 
आवश्यक दहै करि मूर तत्त्वं जव सीमावद्ध हो जाता है, तव उसका एक भाकार 
वन जाता है 1 अत. उसमे अस्मिता अथवा अहकार' भी उत्पन्न हो जाता है- 
अर्थात्‌, भै हं" एसा वह मानने लगता है । साथ ही, एक पृथक्‌ सत्ता हो जाने 
पर अपने से भिच्च पदार्थो के साथ उसकी अनू कूरुता या प्रतिकूलता भी हौ जाती है। 
इसका तात्पयं है कि वह्‌ किसी भी दूसरे तत्व को अपना अनुगामी (अनुकूल) 
ओर किसी को अपना प्रतिगामी (प्रतिकूल) मानने रगत्ता है । इसी अनुकूरुता 
या प्रतिकूरुता का नाम राग मौर देष है! साथ ही, जितनी सीमा जिस तत्त्व 
की बेधी होती है, उस्र सीमा प्र उसका आग्रह्‌ रहता है कि मेरी यह्‌ सीमा 
घटने न पये । इसे ही शास्त्रो मे अभिनिवेश कहते हँ । इस प्रकार, १. अविद्या, 
२. अस्मिता, ३ राग, ४. द्वेष ओर ५. अभिनिवेश अपने इन पाँच सूपो के 
कारण “अविद्या' पञ्चपर्वा कहकाती है गौर यह पाच सूपोवारी अविद्या ही 
जगत्‌ का मृ कारण होती है । यद्यपि इन नामो का व्यवहार चैतन्य प्राणियो 
मेही होता है, तथापि व्यापक दुष्टि से विचार करने पर अविद्या का रूप जड- 
चेतन सबमे व्यापक दिखाई देता है । 

साख्यदास्त्र के अनुसार शक्ति, अर्थात्‌ प्रकृति का पहा परिणाम महत्तत्व 
या बुद्धि है । प्रकृति मे तीन गुण है--सत्त्व, रज ओर तम । इन तीनो गृणो के 
समन्वय को ही श्रङृति' कहा जाता है । इनमे मध्य का रजोगुण सत्व ओौर तम 
को क्रियाशील बनाकर उन्हे परिणामी वना देनेवाला होता है, अतः रज का 
पृथक्‌ परिणाम नही भगिना जत्ता है । शेप दो गुणो (सत्त्व ओौर तम) में सत्त्व के 
परिणाम चार दह--१. अधस, २. अज्ञान, ३. अवैराग्य ओर ४. अनैश्वर्यं । 
इनमे “अवेराग्य', "राग' भौर ष इन दो नामो से अभिहित होता है, अत 
सत्त्वे के परिणामर्पाँच हौ जाते ह । यही पाँच रूप अविचाकेव्ताये गये ह । 
जगत्‌ का निर्माण करने के किए इनमे सात्विक चार रूपो को ईश्वर भी स्वीकार 
करता है, किन्तु ईदवर मे तमोगुण के चार रूपौ का स्पशं भी नही होता । 
ये केवल जीवो मे ही समाविष्ट होते है । शस्त्रो मेँ पांच क्लेशो के नाम से 
इनकी ही गणना हई है ! ये सात्त्विके रूपौ के विरोधीह । ज्ञान या विद्याका 
विरोधी अज्ञान या अविद्या है । एेश्वयं या ईदवरभाव का विरोधी अरिमताहै। 
परिच्छ्ि या सीमावद्ध हो जानें पर जो धुता ञा जाती दहै, बही 
ईदवरभाव की विरोधिनी कहलती दै 1 व्यापक पदाथं ही पूणं समथंवान्‌ 
होता है, अत. ख्धुता आ जाने से वह सामथ्ये नही रहता । जो जितना 
छोटा होता जायगा, उतना ही उसका सामथ्यं न्यून होता जायगा । समथं 
ही ईदवर शन्द का अथं है, इसक्एि अस्मिता का ईरवर-साव का विरोधी 
होना स्पष्ट है ! वैराग्य के विरोधी "राग'ओौर ्टष'तो प्रसिद्धहेही 1 चां 
(अभिनिवेशः या आग्रह धमं का विरोधी है । धर्माचिरण करलेवारे को किसी 
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नाते पर याग्रहु नही होता । वह शास्व या भुस्जनो कं वावानुसार जिस काम 
को उचित समञ्मता है, उसी मे गता है । इसलिए, आग्रहः का धर्मविरोधी 
होना सिद्ध होता है । क ग्रन्थो मे प्रत्येक प्राणी मेँ रवाभाविक्त मत्य के रह्ने्ारे 
भय को अभिनिवेश्य" वताया गया है ) व्यापक दृष्टि से जड-चेतन सवे 
इसका अस्तित्व रहता है, जिसपर हमने पहले ही विचार किया है भौर कहा ह 
कि अपनी सीमा कौ न्यून होने देना कोई नही चाहता । जड पदार्थो कौ भी 
एक सीमा हती है । उस सीमा के विगड जाने पर वह स्वरूप नही रह्‌ जाता । 
स्वस्प ही धर्मरहै, इस विचार सेभी अभिनिवेश का धर्मविरोधी होना सिद्ध है 
आत्मा मे ज्ञानजनित सस्कार-रूप भावना ओर कर्म-जनित सस्कार-रूपं वासना 
रहती है ओर ये आत्मा को सदा आच्छ विये रहती है 1 क विदान्‌ इन्दी 
को अभिनिवेश" कहते ह । इन्हे हटाकर अपनी स्वतन््रता प्रकट करना आत्मा का 
मुख्य धमं है । इस प्रकार भी धमं का अभिनिवेश से विस्द होना सिद्धहै। 

साख्यमास्त्रे मे वृद्धिततत्व को ही सम्पूणं जगत्‌ का कारण माना गया है । 
इसकिए, उसके धर्मो कौ व्यापकता अथवा जड-चेतनसाधारणता मानना युवित- 
युक्त है । यद्यपि अविद्या ईङ्वर की क्ति होनें के कारण नित्य कही जाती है, 
तथापि परिणामी नित्य है, अत. इसका अव्यक्त भौर व्यवत खूप मे रहना 
स्वाभाविक है । प्रलयकाल मे इसका अव्यक्त रूप ओर सृष्टिकाट मे व्यक्त 
रूप रहता है । इसी अभिप्राय से "विष्णुपुराण" मे भगवान्‌ चिप्ण्‌ या परब्रह्म 
से इसका प्रादुर्भूत होना बतलाया गया हे । यही अविद्या प्राणियौ मे अन्त करण- 
रूप से स्थित रहती है ओर इसी के प्रतिरूप धर्मे, काम, कोध आदिं हं । इसीलिए, 
यह्‌ त्रह्यपुराण' मे रोप, क्रोध आदि नामो से सकंतित टै । यही ससार का 
मूख है । इसके अभाव मे ससार चर नही सकता । इसी अभिप्राय से प्रथम- 
प्रथम इसी का उत्पादन कहा गया है । करई पुराणो मै एसा उत्छेख मिल्ताहं 
कि ब्रह्मा मै सर्वप्रथम 'सनकादि' ऋषियो कौ उत्पन्न किया ओर कहा कि आप 
लोग सृष्टि करे । किन्तु, ऋषियो ने सृष्टिकायं करने से विलकरुल जस्वीकार कर 
दिया । तब, अपने पूत्रो की अस्वीकृतिसे ब्रह्मा को क्रोध हृभा ओौर उसी को 
से पू्वैकथित पांच प्रकार की अविद्या" उत्पन्न हुई, जिससे रस्त हौकर वाद कौ 
उत्पन्न प्रजाप सासारिकं प्रपञ्च (सृष्टि) करने मै ठगी 1 यह कथा सिद्ध करती है 
कि सृष्टि के पूर्वं अविद्या का प्रादुर्भाव हृभा है । इसकिएु, कथन की प्रक्रिया 
का भेद है, अभिप्राय एकी है । इम अविद्या के रूपो का व्यवहार विदोपकम्‌ 
चेतन प्राणियो-मे देवा जाता है श्रौर प्राणिवगे (जीव) ही अविद्यावश समार म 
पफँसता हे । इसीलिए, विष्णुपुराण" सें प्राणियो के सृष्टि-कथन के पूवं ही एम 
पाँच प्रकार की अविया का चिवरण दिया गया है । 

अविया-सृष्टि को अवुद्धिपूवेक कहा ग्या दै । इसके मानी है कि दकः 
पूर्णं सगठन्‌ हौ जाने पर बुद्धि नाम का तत्व पूणं होता है आर तत्पर्चात्‌ हन- 
वाकी सृष्टि वृद्धपूर्वक कही जाती है; क्योकि, वृद्धि मरः वाद जौ सृष्टि हे-, व्ह 
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बुद्धि की सहायता से वनी । चिन्तु, बुद्धि के स्वरूप-संगठन के पूर्वे जो सृुष्टिहै, 
वहु अवृद्धिपूवेक ही कही जायगी । 


सुष्टि मेँ विकासवाद 

विष्णुपुराण" मे प्राणियो के सुष्टि-प्रसग मे कहा गया है कि पहले नग 
(वृक्षादि) उत्पन्न हुए । ये मुख (प्रारम्भ) मे उत्पन्न हुए थे, इसील्एि इन्दे 
मुख्य कहा जाता है । इसके अगे 'तिर्यग्योनि', अर्थात्‌ मनुप्य से नीचे दरजे के 
प्राणियो की सृष्टि ब्रह्या ने की । तिर्यग्योनि के चार भेद है--१. पशु, २. मृग, 
३ पक्षी ओर ४ सरीसुप (रेगनेवाले सर्पं, वृल्चिकं आदि जन्तु) । 

आजकल पाइचात्य वैज्ञानिक भी विकासवाद की दुष्टिसे सृष्टि का क्रम 
मानते हं, जिनके दो भेद ह- 

१. प्राणियो की स्थिति मे क्रमिक विकास ओौर 

२. प्राणियो की सृष्टि मे क्रमिक विकास । 

इनमे प्रथम का पुराण-सम्मत विवरण 'वैटिकं विज्ञान ओौर भारतीय सस्कृति" 
(पृ० २०) मे विस्तार से दिया गया है । सृष्टि-विकास के दुसरे भेद के अनुसार 
यदि क्रमग सरीसृप, मृग, पशु, पक्षी आदि रूप विकास का माना जाय, तो 
वैज्ञानिक दुष्टि से इसकी पणं अनुकूलता प्रमाणित. होती है । पृथ्वी-तत््त से 
वनने के कारण आरम्भ मे उत्पन्न प्राणियो मे पृथ्वी का आकर्षेण प्रवर रहता है; 
क्योकि सजातीयाकर्षेण सिद्धान्त के अनुसार उनपर पृथ्वी का जाकषेण 
विज्ञानसिद्ध है । पृथ्वी प्र सूर्याग्नि का निरन्तर आगमन होता रहता है । वह्‌ 
पाथिव पदार्थो को अपने आकर्षण से ऊपर उठाना चाहता है । इस पारस्परिक 
सघषे से प्राणियो का ऊपर उठना क्रमशः घटित होता है 1 वृक्षादि पृथ्वी के 
आकषण से पूणे बद्ध है; विन्तु सूर्याकिषंण के वर से अपने स्थान पर ही ऊपर 
उरते जाते ह । इसके अतिरिक्त रेगनेवाङे सरीसृप जन्तु सूरय के आकषेण के 
कारण ओौर पृथ्वी कं आकर्षण मे कमी होने से अपना स्थान छोडने मे समर्थं 
होते है । फिर भी, उनका चारीर पृथ्वी के आक्षेणसे ही बंधा रहता है, जिससे 
ऊपर नही उठ सकते । इस विकास-क्रम मे आगे चलकर उन कीडो मे इन 
आकर्वणो के तारतभ्य से भिन्न-भिन्न जाति्यां उत्पन्न हो जाती ह । पहरे एक 
रातपटी कीडा वनता है, जिसका शरीर पैरों के सहारे ऊपर उठा रहता है; 
किन्तु सौ जगह से, अर्थात्‌ अनेक जगहो से पृथ्वी के आकर्षणसे वधा रहता है । 
फलस्वरूप, उसके वहत-से पैर निकल अते टँ । विकास-क्रम मे आगे चकर 
क्रम से पैरो की सख्या घटकरर अष्टापद, षट्पद आदि जन्तु इसी जाति मे होतेह । 
इस प्रकार, क्रमिक उच्चति होने पर चतुष्पद पशो की जाति वनती है । 
इन सारे क्रमिक विकासो से सिद्ध है कि क्रमश विकसित होनेवारे जीवो पर 
सूय का आकर्षेण अधिक पडता गया ओौर पृथ्वी का आकर्पण क्रमश न्यून होता 
गया । वृद्धितत्त्व सूर्यं से ही प्राप्त होता है । अत , उत्तरोत्तर विकासो मेँ सूर्या- 
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केषेण के कारण वृद्धि का विकास क्रमश. वढता मया । हमने देखा है कि 
अभ्यासवस्चात जुद्धितत्वे को विकसित कर सकंस के पशु मनुष्यौ के समान सारे 
वुद्धिमत्तापुणं कायं करते हँ । किन्तु, मनुष्यों के सम्पकं मे रहुनेवाठे--गाय, भैस, 
घोडा आदि पशु से मनुष्यो की गन्ध से भी वचनेवाठे सिह्‌, व्याघ्र, मृग आदि 
पञुयओ की वुद्धि ओौर शित्त स्वाभावाविक रूप से उन्नत होती है । हमारे 
पुराणादि शस्त्री मे पहर ग्राम्य पुमो की सृष्टि वतारई गई है ओर तव 
आरण्यक पशुओं की । ्राम्य पञ्चुमो की अपेक्षा आरण्यक पद्युभो मे प्रायः सूयं 
का आकर्षेण अधिक होता है, अत" उनकी. बुद्धि भौर शविित तीत्र से तीव्रतर 
होती है । 

मनुष्यो कै सम्बन्ध मरं जव हम विचार करते ह, तव पाते हँ कि विकासक्रम 
के मनुष्यो तक अति-आते सूय का आकर्पण अत्यन्त प्रव हौ जाता है, जिससे ये 
केवल दोही पैरो से भूमि से सम्बन्ध रखते है । मनुष्यो मेँ सूर्याकरषेण के कारण 
ही वृद्धि इतनी बढ जाती है कि पशु आदि जीवो को अपने काम के उपयोगी 
समदने कगते हँ ओर प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणो से तरिकालन्न होने का दम्भ 
भरने छगते द । फिर, मनुष्यो के भागे के विकास मेँ जव देव, पितृ आदि की 
सुष्टि होती है, तब उनका पृथ्वी से कोर भी सम्बन्ध नही रहता तथा वे 
छन्तरिक्ष मेही विचरते है । देवौंका लक्षणदही दहै करि जो भूमण्डल का स्पशं 
न करे । महाभारत मे छ्खा है किं दमयन्ती-स्वयंवर मे, उसके रूप-गुण की 
प्रशसा सुनकर, इन्द्रादि देवता मनुष्य नरु कालरूप धारण कर स्वयवर मे गये। 
उस समय दमयन्ती को जब भ्रम होने र्गा कि वास्तविक नकत कौन दहै, तव 
बह देवतायो की शरण मे जाकर उनसे प्रार्थना करने र्गी किं आप मृक्षपर 
कृपा करे ओर मुप्ने वास्तविक नल का दर्नन कराये । उसकी प्रार्थना से द्वित 
होकर देवो ने भूमिस्पश्चं छोड दिया ओर इस प्रकार अपना परिचिय दिया । 
साख्यदर॑न सै भौ निम्नक्यित आठ प्रकार की दैवसुष्टि वताई गई है-- 

१. त्र्या के परिवार की सृुष्टि--न्राह्य, 
, प्रजापत्ति के परिकर की सृष्टि--भ्राजापत्य, 
, इन्द्र के परिकर की सृष्टि--ेन्र ८ इसी के अन्तरगत सभी देवता ह) 
, पितृगण की सृुष्टि--पे्न, 
गम्धर्वेगण की सृुष्टि--गान्धर्व, 
. यक्षो की सुष्टि--याक्ष, 
„ राक्षसो की सुष्टि--राक्षस भौर 
. भूत-तरेतादि की सुष्टि--पेशाच । 

उपर्युक्त दैवसृष्ट्यो का भूमि से स्पशौ नही होताः; भयोकि उनपर भूमि 
का आकर्षण विलुकुकर नही ह । वे स्व के भाकर्पण मे रहकर सूर्यमण्डल के र 
चारो भर पूमते रहते हँ । शरह्यसूतर' मे भी देवताधिकरण भ ग्योतिपि = 
(व्र० सू० १।३।२२्‌) सूत्र हारा भौर इसके श्वाद्धरभाप्य' हारा देवादि की 
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स्थिति सूर्यमण्डल के चारो ओर दही निर्धारित की गई है । इससे दैवसृष्टि पर 
पृथ्वी का आकर्षण सवेथा न होना सिद्ध है] 


कछ विद्वान्‌ शका उपस्थित कर सक्ते हं किं इस प्रक्रिया मे तो याकाश 
चारी पक्षी मनुष्यो से उत्कृष्ट सिद्ध हो जायेगे मौर उनकी गणना देवतामो के 
समकक्ष दैवसुष्टि मे होनी चाहिए ? किन्तु, यह्‌ शका निर्मू है । पक्षियो पर 
सरीसुप, वहूपद, चतुष्पद आदि जीवो से भूमि का आकपण कम है, इसि 
वे भी द्विपद होते ह । किन्तु भूमि का आकर्पण मनुप्यो से उनपर कम तही, 
अधिक ही दै । इसी कारण, वे उडते-उडते थक जाते हं गौर वार-वारं उन्हे 
भूमि पर वैठने की आवर्यकता होती है 1 उनमे उडने कौ इावित सूर्याकषेण के 
आधिक्य के कारण नही, अपितु पख होने के कारण वत्त॑मानदहै । यदिभूमिका 
उनपर आकषेण नही होता, तो थकान क्यो होती ? इसी तरह यदि उनमे मनुप्यो 
से अधिक सूर्याकषेण होता, तो उनका इन्द्रिय-विकास मनुप्यो से ओर अधिक उत्तम 
होता ओर पक्षी भी देवो की तरह त्रिकालज्ञ होते । किन्तु, वास्तविकता तो यहं है 
कि उनकी इन्द्रिय मनुष्येन्दरिय से क्षीण ओर न्यून होती ह । अत , बुद्धिमत्ता मे 
भी वे मनुष्य कौ बरावरी नही करते । इसलिए, सिद्ध है कि भूमि का आकर्षण 
उनपर मनुष्यो की अपेक्षा अधिक है । दूसरी वात यह है कि इस प्रक्रिया मे 
देवताओं की उत्पत्ति मनुष्य के अनन्तर प्राप्त होती है । किन्तु, 'विष्णुपुराण 
आदि मे पहर देवादि की सृष्टि वताने के अनन्तर मनुष्य-सृष्टि वताई गई है । 
इससे पूर्वोक्त क्रम देवादि मे पूरा नही उत्तरता 1 इसका समाधान है कि आकषेण- 
सिद्धान्त के अनुसार अवश्य ही देव आदि मनुष्यो से ऊपर कक्षा के प्राणी ह । 
साख्यदरंनमें नौ प्रकारकी तुष्टि ओर आट प्रकार की सिद्धि वतलाई गई ह। 
वे सभी मनुप्यो को योगाभ्यास-रूप वडे प्रयत्न से प्राप्त होती ह; किन्तु 
मठो प्रकार की देवसुष्टि मे वे स्वभावत प्राप्त हँ । साख्यशास्त्रानुसार योगाभ्यासादि 
के प्रयत्न से श्रकृति ओौर पुर्षं के पृथक्‌-पृथक्‌ जान लेने पर मुक्ति प्राप्त 
होती है । श्रकृति स्वय ही सव कु कर देती है, योगाभ्यासादि कौ क्या 
आवद्यकता, जो इस प्रकार के तत्त्वज्ञान से सचेष्ट होकर प्रयत्न छोड देता है, वह 
प्रकृतितुष्ट कटुकता है । एेसी तुष्टि प्रकृति नाम से अभिहित है । इसी प्रकार, 
वण्डग्रहणमाव्रेण नरो नारायणो भवेत्‌, इस (सन्यास) सिद्धान्त के अनुसार 
योगाभ्यासादि छोड देना, उपादानं नाम की तुष्टि कही जाती है । समय ही 
सव कुछ करता है, व्यग्र होकर अभ्यासादि मे प्रवृत्त होना व्यर्थं है, इस उपदेश 
से सन्तुष्ट होना काल नाम की तुष्टि कही जाती है । भाग्यानूसार ही सव चठ 
होता है", इस सिद्धान्तानूसार सन्तुष्ट हौ जाना भाग्य नाम की तुष्टि कही जाती है । 
ये चारो तुष्टिर्यां अन्त करणकी है । इसी तरह वाह्य तुष्टया पाच प्रकार 
की होती है १ बाह्य विषयो के अर्जन, रक्षण ओौर रक्षा करते-करते भी 
नास हो जाना, २ विषयभोग से कामना का वढते जाना, ३ पुन. विषयो 
की प्राप्ति न हने पर दुख होना (यह भोगरूप कष्ट हुआ), ४ विना किसी 
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य को पीडा दिये विषयो की प्राप्ति न होना भौर ५. इस प्रकार के 
पोच दोष देखकर सव विषयो से विरक्त हौ जाना; ये पाच प्रकार कौ वाह्य 
तुष्ट्यां ह । इस प्रकार, नौ प्रकार की तुष्टां होती ह । फिर, आठ सिद्धिं 
निम्नलिखित ह : 


१. जघ से भी रषु बन जाना, जिससे प्रस्तर, शिका आदि के अति रघु 
छ््रीमे भी प्रवेश हो सके । इसे अणिमा नाम की सिद्धि कहते है! ` 

२. बड-से-वडा रूप धारण कर लेना । जैसे समुद्रलघन के समय हनुमान्‌ नै 
अपने शरीर का विस्तार किया था! यह महिमा सिद्धि कही जाती ह । 

३. भारी से भी यत्ति भारी वन जाना, यह गरिमा सिद्धि कही जाती है । 
जसे, अगद ने रावेण की सभा मे अपने पैर को अत्यन्त भारी वना दिया था । 

४. हत्का-से-हल्का वन जाना, लधिमा सिद्धि है 1 इसे प्राप्त कर लेने- 
वाला पुरूष भ्रूं की किरणो को पकड सक्ता है गौर उसके सहारे स्वगे तक जा 
सक्ता है । 

५. इच्छानुसार कही पहुंच जाना प्राप्ति नाम की सिदधिदहै। 

६. इच्छाका क्हौीनरस्कनादही प्राकाम्य नम की सिद्धि दहै । इसे प्राप्त 
कर रेनेवाला भूमिमे भी प्रवेश कर सक्ता है ओर वह जल परभी भूमिके 
ऊपर चलने की तरह आसानी से चरू सकता है । 

७. अपने विचार के अनुसारं पाँचो भूतो मे परिवत्त॑न कर देना ईशित्व 
सिद्धि दै। ,, 

८. सवके रिरोमणि अन्त.करणः' को अपने वडा मे कर रना यह वशित्व 
सिद्धि है । कुठ भ्रन्थो के अनुसार सभी प्राणियो को अपने अधीन रखना ओर 
अपने विचारानुसार उन्हे चक्ताना वशित्व सिद्धि कहकाती है । ये नौ प्रकार की 
तुष्टियाँं ओौर आटो प्रकारं की सिद्धियां थोड़ी-क्हुत्त माचाभेद से सव योनियो सें 
होती ह } 

किन्तु, देवता की सृष्टि मनुष्यो से पूवे कही गई । इसका कारण यह है 
कि मनुष्यो को जो इन्र प्राप्त है, वे उनके अधिष्ठात देवताभो के आधारः पर 
ही चरती है । इसलिए, मनुष्यसूष्टि मे उपजीव्य होने के कारण देवसूष्टि व्हा 
परे कही गई । दूसरी वात यह भी है कि मनुष्यो की सृष्टि को पुराणो मे 
साधक माना गया है, अर्थात्‌ मनुष्यो को उत्पन्न कर ब्रह्मा तृप्त हो गये कि 
“मुञ्चे जो शक्तिशाली सृष्टि करनी थी, वह कर चुका, अव कू कत्तव्य 
नही है ।' यह इसङ्ए कि मनुष्य-योनि को सव प्रकार के अधिकार प्राप्त ह, 
ये देवभाव भी प्राप्त कर सक्ते है ओर मोक्ष भी । यद्यपि वेदान्त 
सूत्रो मे देवताओं को भी मोक्षप्राप्ति का अधिकार सिद्ध किया गया है, तथापि 
इनमे इन्द्र, वरुण नही हौ सकता ओर वरुण, इछ नही हौ सकंता, किन्तु मनुष्य 
अपने यज्ञादि कमेवश इन्द्र, वरुण आदि सभी पदो को प्राप्त कर सक्ता है । 
यह्‌ कर्मवशं असुर भी बन सकता है ओर कर्मानुसार देवता भी 1 विप अधिकार 
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के कारण ही पुराणो मे इसे साधक सर्गेण कहकर सृष्टि के अन्त मे स्थान दिया 
गया दहै | 

इसके आगे "विष्णुपुराण" मे मैत्रेय कीओर से सुष्टि-व्णेन का विस्तारसे 
प्रशन है ओर पराशर भगवान्‌ ने विस्तार से सृष्टि-कथन करते हए “अम्भ 
से देवता आदि सवकी सृष्टि बताई है । यहां अम्भ" को क्षरपुरुष की दूसरी 
कला समक्ननी चाहिए । यह्‌ परे कहा जा चुका है कि प्राणलूप प्रथम कला 
से ^स्वयम्भूमण्डक' प्रादुर्भूत हआ । फिर, वही भृगु, उद्धिरा आदि के सम्बन्ध 
से आप्‌” रूप मे परिणत हु । आप्‌" के जो चार भेद एेतरेय ब्राह्मण के आधार 
पर बताये गये थे, उनमे सूर्यमण्डल से ऊपर "अम्भ." है, यह भी कहा जा चुका है । 
उस "अम्भ' से ही देवता, असुर, पितु आदि सव सूक्ष्म जगत्‌ के प्राणी 
उत्पन्न हुए है । यद्यपि शतपथन्राह्यण (पष्ठ काण्ड) मे देव, ऋषि, पितु आदि को 
प्राणरूप ही कहा गया है ओर ऋषियो के अनन्तर आप्‌ की उत्पत्ति वतलार्ई गई हैः 
तथापि पुराण ओर वेद की एकवाक्यता के कए श्राण' से आपृ" के हारा देवादि 
की सृष्टि मान क्ेनी होगी ओर भाप्‌" की उत्पत्ति के पूवे जो ऋषि शतयथ- 
ब्राह्मण मे कहै गये है, वे भृगु, अद्खिरा ऋषि ही माने जाने चाहिए । उनके 
सम्बन्ध सेही आप्‌ की उत्पत्ति होती है। इस तरह की व्याख्या प्रस्तुत करने से 
हमारे सदुग्रन्थो की एकवाक्यता सिद्ध हौ जाती है । 

विष्णुपुराण मे विस्तारपूर्वक सृष्टिकथन-परसग के समय आता है कि प्रजापतिने 
जिस शरीर से देवताजो को वनाया, उस शरीर का परित्याग कर दिया। 
वही शरीर दिन वन गया ओौर असुरो को वनाकर जिस शरीर का परित्याग 
किया, वह्‌ रात्रि हो गई । फिर, पितरो को वनाकर जिस दारीर का परित्याग 
किया, वह सन्ध्या वन गया गौर मनुष्यो को बनाकर जिस शरीर का परित्याग 
किया, वह्‌ ज्योत्स्ना (चांदनी ) बन गया । दारीर-परित्याग का यह वणेन शतपथ- 
राह्मण के ११बे काण्ड मे भी अभिध्यत्‌ राब्द से ध्वनित किया गया है "ओर मन्त्र 
मे विस्रसन शब्द से सकेतित हुआ है । यहाँ दिन, रात्रि, सन्ध्या, ज्योत्स्ना आदि 
पद कालमात्र के ही परिचायक नही हँ । कार का वणेन तो भगवान्‌ का तीसरा 
सूप है, जिसे पहरे ही वतकाया जा चुका है। यहाँ दिन, रात्रि, सन्ध्या आदि 
शब्दो के माध्यम से ब्रह्मा, अर्थात्‌ क्षरपुरूप के प्राणभाग का वर्णन किया गया है, 
जिसके कारण दिन, दिन कहलाता है ओौर रात्रि, रात्रि। इसके स्पष्टीकरण 
के क्एि कहा जा सकता है किं जिस प्राण की प्रवलता से हमलोग दिन को 
दिनि कहते है ओर जिस प्राण का तिरोभाव ओौर विपरीत भाव का प्रभाव हो 
जाने के कारण रत्रिं को रात्रि कहते है, वही प्राणतत्त्वं यहाँ दिन ओर रात 
रन्दो से कहा गया दै। यह्‌ दूसरी वात है कि दिन, रात्रि, सन्ध्या आदि कूप 
भाणो का भोग जिस समयमे होता है, उस्र समय को भी दिन, रात आदि शब्दो 
से व्यवहृत किया जाता है! शरीर-परित्याग का तात्पयं है किं रसप्रधान क्षर 
पुरुष ब्रह्मा प्रकृति की सहायता से सृष्टि करता है" ओर प्रकृति ही उसकी शक्ति 
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कही जाती है । इसका वणेन पूवं मे विस्तार से किया गया है । वह्‌ प्रकृत्यात्मक 
राक्ति ही ब्रह्मा का शरीर है। इस तरहके विवरण से स्पष्ट इ कि तमोगुण- 
प्रधान प्रकृति ने शरीर वनाकर असुरो को उत्पन्न किया ओर उसके अनन्तर उस 
शरीर करा परित्याग कर दिया, अर्थात्‌ सत्त्वप्रधान प्रकृति को ग्रहण फर ल्या भौर 
उससे देवताओ की सृष्टि की। इसी प्रकार, पितृ ओर रजोगुणप्रधान ्रकृत्ति से 
मनुष्य उत्पन्न किये गये । इसी कारण, पुराणो मे एेसा भी वणेन मिलता है कि 
शरीर के ऊपरी भाग से देवताजौ को उत्पन्न किया गौर नीचे के भाग से अमूरो 
को। यहाँ भी ऊपरी भाग के सत्त्वप्रधान हने के कारण उस भाग को सत्व 
गुण समज्ञा जाना चाहिए ओर नीचे के भाग कोत्तमोगुण । यह्‌ वात पुराण के 
तमोमात्रात्मिकां तनुम्‌ ओर सच्वमात्रात्मिकां तनुम्‌ इत्यादि पदो से स्पष्ट की गई है । 
दसका अभिप्राय है कि देवता, पितृ आदि मे सत्वगुण की ही प्रधानता है 
भौर असुर आदि मे तमोगुण की। यद्यपि एक यहु वातत श्रकृति-निरूपण' 
के विवरण मेस्पष्टकी जा चुकी हैकिं एके गुण को छोडकर दूसरा केव कभी 
नही रह सकता, तथापि सतत्वेमात्र शरीर ओर तमोमात्रं शरीर मे सत्त्व, तम आदि 
गणो के कारण तत्तद्‌ गुणो कौ प्रधानता होती है। इसी प्रकार, दिवस-भाग में 
सत्त्वगुण की ओर रात्रि-भाग मे तमोगुण की प्रधानता समज्गी जायगी । सन्ध्या- 
भाग मे दोनो का सम्मिश्रण रहता है, अर्थात्‌ सत्व के साथ तम का भी मेल 
रहता है ओर चाँदनी' मे रजोगुण के साथ सत्त्वगुण का भी विशेष सम्मिश्रण है। 
शरीरत्याग ओर नये शरीसरग्रहण का यही आशय है । गुरुवर विद्यावाचस्पतिजी ने 
वाक्‌, आप ओौर अभ्निरूप शुक्र का ग्रहण ओर परित्याग करना ही शरीर 
छोडने का अर्थं माना है । वह शुक्र भी शक्तिरूप प्रकृति से ही उत्पन्न है, इसलिए 
उसमे भी सस्वादि गुणो की प्रधानता या अप्रधानता तथा विशेष सम्मिश्रणया 
जल्प सम्मिश्रण ही रहा करता है! इसीकिए--सतत्वमात्रात्मिका तनुम्‌ ओौर 
तमोमात्रात्मिकां तनुम्‌ इत्यादि पुराणवचनो से उपर्युक्त व्याख्या का विरोध नही 
होगा । यह भी स्मरण रहै करि उच्चावचानि भूतानि मात्रेभ्यस्तस्य जनिरे-- 
इस बाक्यसे स्पष्टो जाता है कि यहाँ तस्य ज्रह्यके) शान्द क्षरपुरुष 
के किए ही आया है; क्योकि क्षरपुरुष के अवयवो से ही जगत्‌ के सम्पूण 
पदार्थं उत्पन्न होते ह । प्राणियो के शरीर भी क्षरपुरुष के अवयवो से ही वनते € । 
उनमे जीवरूप से क्षेवज्ञ (रसंप्रधान भक्षरपुरुप) का पवेश रहता है, इसीरिए 


वे चेतन कहै जते हं। 
दस ब्रह्या से सम्पूणं ॒सृष्टि का विस्तार वतलाकर आगे 'विष्णुणुराण कं 
सप्तम अध्याय मे कहा गया है किं जव ब्रह्मा नै अपने सृष्टि-विकास मं रुकावट 
देखी, तव अपनी परजाम के पति-रूप मे अपने मानसपुत्रो को उत्पन्न किया । 
वे ही मानसपुत्र प्रजापति या ऋषि कटहदाये । इनके नाम "विष्ण" जर वायु - 
पुराणो से निम्नछ्खित रूप में एक समान मिलते ह--१ भुग्‌, २ पटकस्त्यः 
पुरुह, ४. क्रतु, ५. अद्धिरा, ६. मरीचि, ७. दक्ष, ८ अत्रि ओर ९ वत्निष्ठ 
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नवं ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः । । 

“भागवतः मे इससे कुछ भित्र पाठ मिक्ता है । व्हा नारद' का नाम 
जोडकर दस ऋषि वतलये गये ह (भाग० ३।१२।२२) ओर इनकी उत्पत्ति 
ब्रह्मा के विभिन्न अवयवो से कही गई है । 

'रातपथत्राह्यण' (६।१।१) मे ऋषियो को प्राणलूप कहा गया है । इससे 
“विष्णुपुराण' के कथन का यही आशय निकलता है कि पहठे ब्रह्मा ने अपने 
मन से उपादानभूत जल के भिन्न-भिन्न विभागो की कल्पना कर उन्हुं देव, पितु 
आदि सनां दे दी । किन्तु, जव उन्हे स्वरूप-ग्रहण करते हुए या पढते हृए न 
देखा, तव उनमे ऋषिरूप प्राणो को सम्मिकिति कर च्या 1 इस प्राण के 
साथ सम्बद्ध होकर उन ऋषियो मेँ क्षुधा, पिपासा आदि धमे प्रादुर्भूत हुए 
ओौर तव उनके उपशमनं की चेष्टं भी होने क्गी । इस तरह, प्रजा की 
वुद्धि का उपक्रम हुजा । इसी वात को हमारा पुराण इस प्रकार कहता है -- 

ततो देवासुरः पितुन मनुष्यांश्च चतुष्टयम्‌ । 

सिसृक्षुरम्भास्येतानि स्वमात्मानमयूयुजत्‌ ।! (वि० पु०, अं० १,अ० ५, षलो०३०१) 

अर्थात्‌, “देव आदि की सृष्टि की इच्छा करते हए त्र्या ने अपनी आत्म 
के साथ जल्भागो का योग किया 1“ गात्मा के साथ जल्भागो के योग का 
यही तात्पयं हौ सकता है कि आत्मा की इच्छा से जलो का पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग 
केर लिया गया 1 "वायुपुराण मे ऋषियो की उत्पत्ति का यही कारण वत्ता 
कर फिर रद्र का प्रादुर्भाव कहा गया है ओौर वतकाया गया है कि वहु रुद्र 
अद्धेनारीर्वर रूप था । उसमे ब्रह्या ने कहा कि तुम अपने शरीरके दो धाग 
कर डालो । न्रह्या के कह्ने से जव उसने अपने शरीर के दौ विभाग किये, तव 
वे भाग पुरुष ओरस्वीके रूप मे प्रकट हुए । पश्चात्‌, इसी पुरुष-स्तरी-सम्बन्ध 
से प्रजाँ वढने लगी । यही आगय विष्णुपुराण का भी लगाया जा सकता है 
कि भित्न-भिन्न ऋषियो ने स्वी-परिग्रह कर प्रजा की वृद्धि की। 

मनुस्मृति भी कहती है कि प्रजापति ने अपने शरीर कोदो भागो मे विभक्त 

किया ओर उसका आधा भाग पुरुष वना ओर आधा स्त्री । उसस्त्रीने 
विराट्‌ पुरुष को उत्पन्न किया ओर विराट्‌ पुरुष ने तप॒ करके मुञ्चे ओर स्वायम्भुव 
मनु को बनाया । फिर मैने तप किया ओौर दस प्रजापति-रूप ऋषियो को 
बनाया । उन्होने यहाँ जो दस नाम गिनाये है, वे भागवत के अनुसारदं । केवल 
उनमें दक्ष का नाम नही है ओर उसके स्थान मे प्राचेतस का नाम या है । 
इस पुस्तक मे आगे दक्ष कै निरूपण मे स्पष्ट होगा कि प्रचेता-वज्ञज प्राचेतसो 
से ही दक्ष का दूसरा जन्म है । इसकिए, प्रचेता-वशज होने के कारण दक्ष को 
प्राचेतस कहा गया । 
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ऋपि-निरूपण 

गुरुवर श्रीविद्यावाचस्पत्तिजी ने महपिकूुखवैभव' नामक ग्रन्थ मे ऋषि 
नब्द के चार अर्थं वतखाये हं-- 

१. जगत्‌ की पूर्वावस्था मे जो विद्यमान ये, उनके सम्बन्ध मे नतपथ- 
ब्राह्मण के छठे काण्ड के आरम्भे ही विस्तारसे कहा गयादहे।वेही ऋपि 
प्राणियो मे अध्यात्म-रूप से प्रविष्ट होते ह - 

प्राणो वै वरत्तिष्ठ्छषिः, मनो वै भरटाजच्छषिः (एत० ८।१।१।६) 
चक्षुवं जमदग्निचछषिः (शत ० ८।१।२।३) इत्यादि । इस तरह, शरीर के चासं 
भागो मे ये ऋषि सात-सात भागो मे विभक्त होकर रहा करते है। येही 
ऋषि अध्यात्म मेँ भिस्-भिन्न मनोवृत्तियो के कारण वनते ह । येही ऋषि आगे 
उत्पन्न होनेवारे जगत्‌ के मूक तत्त्व ह । चिनुद्ध प्राण, अर्थात्‌ दो तत्त्वो का 
सम्मिश्रण जर्हान दहो, ऋषपि नामके प्राण कहे जाते है । मिश्रणसेजो प्राण 
वनते हं, वे देव नाम के प्राण कदे जते ह । ये ऋषि, देव, पितृ आदि स्म 
जगत्‌ के तत्व दै, यह्‌ वात कही जा चुकी है। 

२. दूसरे प्रकार के ऋषि 'तारामण्डक' मे स्थित ह॑ । उत्तर दिशा मे 
धरूब की परिक्रमा करते हृए जो सात वडे तारे दिखाई पडते है ओौर जिनमे 
चार तो एक चतुष्कोण के खूप मे दिखाई पडते हं मौर तीन नीचै ठटकते हए 
त्रिकोण के रूप मे देखे जति है, सप्तपि' कहलाते ह । इनके नाम ऋपियो 
कै नाम पर है भौर वृहत्सहिता' के अनुसार-- 

पूवे भागे भगवान्‌ मरीचिरपरे स्थितो वसिष्ठोऽस्मात्‌ । 
तस्याद्धिरास्ततोऽत्रिस्तस्यासननः पुलस्त्यश्च ॥\\ 
पुलहः ऋतुरिति भगवानासन्नानुक्रमेण पूर्वाया । 
अत्र॒ वसिष्ठं मुनिवरमुपाधितारन्धतौ साध्वी । 
(बृहत्संहिता, भ० १३) 
दस सम्तपिमण्डर मे सवसे नीचे की योर जौ पूर्वं तरफ जुका हमा तारा 
दिखाई देता है, वह मरीचि नाम का ऋषपि है । उसके ऊपर च्रिकोण के मध्य 
मे तारा वसिष्ठ ह । उस वसिष्ट के स्मीपही एक छोटे तारेकेस्पमे पतिव्रता 
अरुन्धती विराजमान है । इस अच्न्धती का ददन विवाह के समय वधू को 
कराना चाहिए, ठेसा विधान कत्पसू्रो मे है । उसके ऊपर के भाग मे अङ्गिरा 
नाम का ऋषि है । आगे चतुप्कोण वनाये हुए जो चार तार "वे पठ्चिम ते 
आरम्भ कर अत्रि, पुखत्स्य, पुलह भौर क्तु नाम के चार्‌ ऋषि 1 य नातो 
ऋषियो के नाम विष्णुपुराणोक्त ऋपि-नामो मे आ जते ह । इनके अतिरिक्त 
तारामण्डक मे अन्य तारे भी ऋषपि-नाम से विद्यात है, जिनका विवरण 
“वैदिक विज्ञान भारतीय सस्छृति' (पृ० १३५) मे दिया गया हं । 


१ द्र० वैदिक विश्वान जौर भारतीय सस्कृति ¶० १२४। 
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३. तीसरे वे ऋषि कै जाते है, जिन्होने ईर्वरानुग्रह से ये विद्यां प्राप्त 
की ओर उन्हे वेदमन्त्रो केरूपमे हमलखोगौ को दिया । वेदक्तुंत्व के सम्बन्ध 
मे तीन प्रकार के प्रधान मत शिष्ट-सम्प्रदाय मे प्रचलति ह । इन ऋषियो के 
भी तीन भेद ह॑- 

क॒ सृष््टिप्रवत्तंक, 
ख॒ मन्त्रदरष्टा ओौर मन्त्रप्रवत्तंक तथा 
ग॒गोत्रप्रवत्तंक । 

सृष्टिप्रवत्तंक यद्यपि प्रथम प्रकारके ही ऋषि होते ह, तथापि अपने वरा- 
विस्तार द्वारा अवान्तर सृष्टि के प्रवत्तंक भी ये माने जाते ह । गोत्रप्रवत्तेको 
का नाम तोम अमुकगोत्र का हं, एसा कहकर आजभी सव स्मरण करते हं 
ओर मन्तप्रवत्तंको के नाम 'सर्वानुक्रमणी", 'ृहहेवता' इत्यादि वैदिक ग्रन्थो 
मे विस्तार से कहे गये हुं । ये सभी तीसरे प्रकार के ऋषि ह । 

चौथे प्रकार के वे ऋषि ह, जिन्हूं मन्तरदरष्टा या मन्वकर्तां न होने पर 
भी द्रष्टा ओर प्रवक्ता ऋषियो ने ऋषि-रूप से प्रसिद्ध किया है । इसका स्पष्ट 
अभिप्राय है कि मन्तो के प्रवक्ता ऋषि कहे जाते ह ओर जौ मन्त्र के ढारा 
प्रतिपादित है, वे उस मन्त्र मे देवता कहै जाते है । यह परिभाषा निरक्तकारने 
दैवतकाण्ड मे स्पष्ट ज्खिी है । वृहदेवताः नाम के ग्रन्थ मे मन्त्रो के पाँच 
विभाग बताये गये है-- 


क भाववृत्त, 
ख. देवस्तुति, , 
ग॒ आत्मस्तव, 


ध देवात्मस्तव ओर 
ड परस्पर सवाद । 
जहाँ सृष्टि का निरूपण हो, वह॒ भाववृत्त" कहा जाता है ओौर जहाँ किसी 
प्राणरूप देवता की स्तुति हो, वह देवस्तुति"' कही जाती है । करई जगह मन्तो 
मे एसा भी प्रसग आता है कि जहां वक्ता ऋषि अपने-आपको प्राणदेवता-रूप - 
मानकर अपनी ही स्तुति करता है" जैसा 'वागाम्भुणीय' आदि सूक्तो मे प्रसिद्ध है, 
वह्‌ (आत्मस्तव' का तीसरा भेद कहा जायगा । कहीरेसा भी होतार कि 
प्रवक्ता ऋषि प्राणरूप देवता की अपने ही मुख से स्तुति करवाता हैः वहं 
"देवात्मस्तव' है । इसमे ऋषि ओौर देवता एक ही होते है, क्योकि वक्ता भौर 
प्रतिपाद्य दोनो एक ही है । ्पाचर्वां भेद वह है, जहां देवता ओौर ऋषि का 
“परस्पर सवाद' आया है । एसे सवादो की जगह पाँचवाँ प्रकार "परस्पर सवादः 
माना जाना चाहिए । इन र्पाचो प्रकारो मे आदि के तीन मे तौ मन्तो के वक्ता 
ही ऋपि कहै जाते हँ; कन्तु शेष दो भकारो मेँ भेद हौ जाता है । चौथे 


२. द्र° श्वैदिक विक्चान ओर भारतीय सस्छरति ० ४५। 
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भकार मे वक्ता ऋषि अपनी गौर से स्तुति न कर देवता के मुखस ही देवता 
की स्तुति करवाता है गौर उसमे प्रतिपा दैवता को ही वक्ता-र्प से भी 
कल्पत किया गया है 1 पचिवे परस्पर संवाद' मे जिस मन्त्र मेँ जिसकी उवित 
कही गर्द हौ, वह्‌ ऋपि माना जाता है भौर जिसके प्रति कटा जाय, वह देवता 
मान ज्या जाता है । इस अन्त के दोनो प्रकारो मे वक्ता ऋषि कल्पित शूप से 
अन्य को ऋषि, अर्थात्‌ वक्ता बना देता है । साहित्यनस्त्र मे भी एेसी प्रक्रिया 
देखी जाती है । आक्कारिको ने अर्थो के वहं तीन भेद क्वि है-- 

क स्वत सिद्ध अथे, अर्थात्‌ जसा लोक मे देखा जाता है, 

ख केवि की प्रौटोक्तति से वनाया हुआ अथं ओर 

ग॒ कवि केद्वारा किसी अन्य को वक्ता वनाकर उसकी प्रौठोक्ति से प्रकाचित्त 
कराया जानेवाला अथं । 

इसे आक्कारिको नै "काव्यनिबद्धवक्तृप्रौढोवितिसिद्ध' माना है । इसी प्रकार, 
मन्त्रो के चतुर्थं गौर पञ्चम भेदो मे भी कल्पित प्रवक्ता ऋषपि होते है भौर 
यह ऋषि शब्द का चौथे प्रकारवाखा अर्थं है) 

(विष्णुपुराण आदि मे कहे गये ऋषपियो की स्विर्या--ख्यात्ति, भूति, सम्भूति, 
क्षमा, प्रीति आदि--ये सव चित्तवृत्ति-रूप हँ । अत , ये ऋपि याध्यात्मिकं ऋषि 
कहे गये ह । प्राणरूप ऋषि ही आध्यात्मिक रूप मे प्रविष्ट होते है, अत 
पूर्वोक्त चार प्रकारो मे प्रथम प्रकार मे ही इनका अन्तर्भाव करना चाहिए 1 
किन्तु, आगे के प्रसगो से सृष्टिक्रम मे भी इनका उपयोग होता है, इसर्ए तृतीय 
प्रकार के सृष्टिप्रवत्तंक या गौत्रप्रवत्तंक ऋषि भी ये कहे जाति हं । 

तऋपियो की सस्या मे जो भेद है, वह्‌ सम्मानित करनेकीदृष्टिसेहै) 
इसीलिए '“तिष्णुपुराण' के नौ ऋषपियो क स्थान पर श्रीमद्भागवत नै नारदः 
का नाम जोडकर दस कर दिया है । नारद भवित्तमागं के आचाय है ओौर 
भागवत शुद्ध भक्तिप्रधान पुराण है, अत उसने आदि ऋपियो मे नारद की भी 
गणना कर दी है । अस्तु ; 

मनुस्मृति मे मनु ने अपनी उत्पत्ति का विवरण चल्िखिाहै। उसका आशय हं 
कि हमने र मे जिन मण्डलो का विवरण दिया है, वे सव प्रजापति-रूप हं । 
प्रत्येक प्रजापति मे तीन भाग ह--ात्मा, प्राण ओर पमु । केन्द्रं मे स्थित रावित 
प्रजापति की आत्मा होती रहै, जिसे भूतियो मे नभ्य प्रजापति" कठा जाता है । 
उसी कद्ध से चारो ओर प्राण फलते ह । वे प्राण जवे भूत-टप मे परिणत 
होकर मण्डल वना देते ह, तव वह॒ मण्डल पशु कहा जाता है । वे प्राण समान 
ङ्म से चारो गोर फौलते है! इसलिए, सभी मण्डल वुत्त (गोलाकार) 9 
ही बनते ह । किन्तु, उन मण्डलो से जो रस्मिरूप भाण बाहर 1 
एक दिशा की ओर ही जाते है । अत, वे पूणं नही होते । उन्हे श्रुति म क 
कहा जाता है । मनु नाम से इसी अर्द्र का व्यवहार क्रा गया क ठा 
मनू सव प्राणियो का उत्पादक है, इसीलिषटु पराणी गोल्मकार न ठीकर एक तसः 
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छम्बमान हो बढते ह तथा उनके सभी अवयवो मे समान गवित नही होती । 
वृक्ष आदि प्राणियो मे स्पष्ट देखा जाता है कि आरम्भ मे केवल वे एक खम्भ 
के समान ऊपर उठते हं भौर पदचात्‌ कालक्रम से उनमे शाखा, पत्ते, फूल भौर 
फल निकल्ते ह । इससे अनुमान होता है कि उनके उध्वभाग मे ही अधिक 
दाक्ति है, अधोभाग मे नही । गौ, घोडा आदिं पञयुगओो के अग्रभागमे दही 
अधिक शविति देखी जाती है । इसी तरह मनुष्य के ऊपरी (मस्तक) भाग में 
ही ज्ञान की शक्ति होती है ओर ज्ञान की सभी इन्द्यां इसी भाग में रहती ह । 
मनुष्य की पीठ की र्म्वी ही को मेरुदण्ड कहा जाता है । इस मेस्दण्ड की 
तुलना सूयं के "विषुवद्वृत्त' (श्रमण) के मध्य भागसे की गई है । यह्‌ कहा 
गया है कि “अर्धेन्र' होने के कारण प्राणियो मे पूणेता नही होती । श्रुतियो मे 
कहा गया है कि यज्ञ पूणं है, अत यज्ञ का अधिकार अन्ध" प्राणी को नही 
होता । जव दूसरे अर्धेन (पत्नी) के साथ पहर अद्धन्र (पुरुप) का सम्बन्ध 
होता है, तव वह पुणं होता है । पूणं होने परही वह्‌ यज्ञ का अधिकारी वनता है 
ओर तभी सन्तान (नये प्राणी) को उत्पन्न करने की शविति उनमें होती है । 
फिर अग्नि जौर सोम दो तत्त्वो से मिलकर जगत्‌ वनता है । इसमे अग्निभाग 
पुरुष है ओर सोमभाग स्त्री । इसी रहस्य को भगवान्‌ मनु अपने उत्पत्ति 
प्रसग मे इगित करते हुए कहते हँ कि प्रजापति ने अपने-आपको दो भागो मे 
विभक्त किया, जिसका आधा भाग पुरुष ओौर आधा भाग स्त्री बना । दोनो नें 
मिककर विराट्‌ को उत्पन्न किया । स्पष्ट ही यहाँ पुरुष भौर स्त्री से अभिनि 
तथा सोम काही अभिप्राय है । यही अग्नि ओर सोम मिखकर विराट्‌ मण्डलो 
को उत्पन्न करते ह । उनमे आत्मा ओर प्राणरूप से अग्नि अवस्थित रहती है 
ओर सोम पररूप से सम्मिलित रहता है । तीनो मिककर दही प्रजापति का 
पणं रूप बनाते हँ, यह पहर कहा गया है 1 फिर, विराट्‌-रूप मण्डलो से अद्धेप्राण- 
रूप मनु प्रकट हए ओर मनु ने दस ऋषियो को वनाया । वे दसो पुथक्‌-पथक्‌ 
प्रजापति कहलाये । यही मनू की उत्पत्ति का सक्षिप्त विवरण है, 

पुराणो मे जिन नौ या दस ऋषियो की उत्पत्ति बताई गई है, उनमे 
भृग्‌ ओर अद्धिरा के सम्बन्ध मे, पहके परमेष्ठिमण्डल की उत्पत्ति के प्रसंग मे, 
कु कहा गया है ! अचरि ऋषि के सम्बन्ध मे भी कुछ सक्त दिया जा चुका है, 
पुन, चन्द्रवश्ण के उत्पत्ति-प्रसग मे अत्रि का निरूपण विस्तार से किया 
जायगा । शेष ऋपियो की उत्पत्ति यहाँ सक्षेप मे कहा जाता है । यह ध्यान 
रखना है कि इन ऋषियो की उत्पत्ति मनू ने अपनी स्मृति मे अपने से आरम्भ 
की है । विष्णुपुराण ओर भागवतपुराण आदि में ब्रह्मा से इनकी उत्पत्ति 
बताई गई है । इस तरह के पारस्परिक विरोध के सम्बन्धमे कहा जा चुकाहै 
किं शचित्य' अग्नि विराट्‌ कहकाती है ओौर “चितेनिघेय' अग्निका रूप जो 
प्राणविश्येष हो वाहर निकककर घूमता है, वह मनु कहा जाता है। दोनो 
अग्निर्यां एकरूप ही हई, अत. विराट्‌ ओौर मनु मे कोई भेद नही । हिरण्यगभे- 


र 
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रूप से जिस ब्रह्मा का निरूपण पूर्वमे करिया गया है, उसी से यहु “चित्याग्नि" 
भी उच्पन्न होती है, अत. कार्यं ओौर कारण को अभेद मानकर ब्रह्मा ओर विराट्‌ 
मेँ भी भेद सिद्ध नही होत्रा । इसी अभेद कं अनुसार पुराणो मे साक्षात्‌ ब्रह्या 
से ऋषियो की उत्पत्ति कही गई है ओर भगवान्‌ मनु ने अपने-आपसे ऋषियो 
की उत्पत्ति बताई है । ब्रह्मा भौर मनु कारण भौर कार्य होने के कारण एक- 
रूप ही है, अतत इन दोनो विवरणो मे कोई भेद नही समश्चना चाहिए । भगवान्‌ 
मनु ने अपनी स्मृति के अन्त में जहां अपना स्वरूप बतलाया है, वहां इन्र, अग्नि 
आदि से ओर परमकारण.त्रह्य से अपना अभेद दी कहा है-- 

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 

सक्माभं स्वप्नधीगम्यं पुरुषं परमेष्ठिनम्‌ ॥ 

एनमेके बदत्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ 1 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥। 

अर्थात्‌, “सबका शासन करनेवाला, सवको अपनी मर्यादा मे रखनेवाा, 
अणुसे भी अण्‌ रूपवाला, अर्थात्‌ अणु मे भी सूक्ष्म खूप से प्रविष्ट रहुनेवाला, 
स्वण जैसी दीप्तिवाला ओर स्वप्नावस्था मे आत्मा की विभूति की तरह गम्य 
ओर परम स्थान (सवसे उच्चस्थान) मे स्थित जौ पुरुष है, उसी को कुष्ठ 
लोग अग्नि, कुछ मनु, कुछ प्रजापति, कुछ इन्द्र, कुछ ऊोग प्राण भीर कुछ रोग 
सवके कारणभूत ब्रह्य नाम से पुरकारते है ।” 
हमारा पूर्वोक्त विवरण मनु भगवान्‌ के उक्त कथन से परिपुष्ट होता है भौर 

हमारे सद्ग्रन्थो मे दिखाई पडनेवाला विरोध आभास-मात्र है । वस्तुत , उनमें 
तात्त्विक दृष्टि से कोई भेद नही है, केवर नामो का भेद है । 


मरीचि ओर करयपं 


मरीचि 


मरीचि ऋषि की उत्पत्ति से सम्बद्ध 'वृहटेवता' की कथा सूर्येमण्डल-निरूपण 
मे च्खिीजा चुकी है । वहं हमने सकेत क्या है कि यही कथा कुष शब्दभेद 
से ब्रह्मपुराण" ओर "महाभारत" के अनुशासनपवे के दानधमे-प्रकरण मे मिती है । 
महाभारत के अनुसार-- 

“वसिष्ठ ऋषि कहते हं कि मैने पितामह ब्रह्मा से जो कथा सुनी है, वह 
तुमसे कहता हूं--एक वार महादेव ने वरुण का कर्प धारण किया ओर एक 
यन्न का आयोजन किया 1 उसमे सभी देवता एकत्र हुए ओर वे अग्नि के शरीर 
मे प्रविष्ट हो गये 1 इसीकिए, कहा जाता है कि अग्नि ही स्वेदेवरूप है । वहां 
जिव ने अपने-आपको ही हवि वनाकर अग्निमे हवन किया ।* वे अपने रूपसे 
यज्ञ की भी शोभा वढाते रहै। फिर, यन्न की पत्नी दीक्षा भी वहां अपने स्प 
मे उपस्थित हुई । उनके परम सौन्दयं को देखकर त्रह्या का वीर्य स्खल्ति 
हो गया । पृथ्वी के ऊपर जहाँ वीयं गिरा, वहाँ के धृकिकिणो कौ इकटरा कर 
पूपा नाम के देवता ने अन्ति मे हवन कर दिया । इसी से भृगु, अद्धिरा, भत्र, 
मरीचि, उनके पुत्र कद्यप आदि ऋषि प्रकट हए । फिर क्या था, देवताभो मे 
परस्पर ज्षगडा होने र्गा किये सब किसकी सन्ताने हं? वरुण का रूपधारण 
किये महादेव ने दावा किया कि यज्ञ मैने आरम्भ किया है, अत इस अग्निसे 
उत्पन्न ये सभी ऋषि मेरी ही सन्तान ह । अग्निने कहा किये सव मेरेही 
ररीर से प्रकट हुए है" अत मँ इनकीमांँ हूं, ओौर ये सव मेरी सन्ताने है । 
फिर, ब्रह्मा ने कहा कि मेरे वी्य॑के हवन से ये उत्पन्न हृए ह, इसक्एि ये मेरी 
सन्ताने हं । इन देवताओं का एसा पारस्परिक विवाद देखकर उपस्थित अन्य 
देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि आप तो सवके उत्पादकं है । ये इन्द्र, वर्ण, 
अग्नि आदि सबतो आपके ही रूप हं, अत आपको एसा विवाद नही करना 
चाहिए । इस प्रकार, ब्रह्मा को समन्नाकर देवता ने भृगु के जिम्मे वरुण- 
रूपधारी महादेव को सौप दिया, उत भृगु वारुणि" कहलाये । भद्धिरा' 
को अग्निका पत्र मान ज्या गया । अत. उन्हूं अग्नि का पुत्र कहा जाता है 1” 

उपर्युक्त वैज्ञानिक कथा का तत्प्यै है कि स्वेजगत्‌न्यापी हिरण्यगभ ब्रह्मा 
से मरीचि की उत्पत्ति हुई । मण्डको की उत्पत्ति के प्रकरण मे सूर्यमण्डल की 
` ए उष के मन्त्रो मे वर्णन है र परप ने ही अपने-आप को पयु वनाया । इसका विवरण 

सृष्टिनिरूपण मे यथस्थान करिया जायगा -रे° 
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उत्पत्ति का निरूपण करते हुए हमने कहा हे करि भृग्‌ सद्भिर के सपं से अग्नि- 
तत्त्वे उत्पन्न हृ । इसी तततव को ज्यौतिषशास्व मे केतु कहा जाता है भौर 
आधूृनिक पारचात्य वैज्ञानिक इसे ही जगत्‌ की पूर्वावस्था कहकर 'नीहार' कहते हं । 
वही अग्नितत्त्त हिरण्यगभं ब्रह्मा से उतन्न 'मरीचि' है । यही मूल तत्त्व 
अगे सासारिक दशा मेँ सूर्यकिरण-रूप मे भा जाता दहै । इसी कारण सूयेकिरणो 
का नाम मरीचि है ओर उन सूय॑किरणो के सधपं से उत्पन्न होनैवाला जक, 
भी मरीचि' कहखाने क्गा । इसीलिए, 'एेतरेयब्राह्यण' मे चार प्रकार फे जलो 
का निरूपण करते हुए दूसरे प्रकार के जकभाग को मरीचि कटा गया है । 
ज्ञातव्य है कि ईन मरीचियो कं सधं से जो जक उत्पन्न होता है भौर जव वह 
स्थूल रूप धारण कर पृथ्वी पर भता है, तव वही जल गगा, यमुना आदि 
नदियो के नाम से व्यवहूत होता है । इसी कारण, पुराणो मे यमुना को सूर्य 
पत्री" तथा गगा को "विष्णुपदी कहा गया है । स्मरण रहै किसूर्यकाएकनाम 
विष्णु' भी है । अतः, सूर्यरदिमर्यां विष्णुपद कहकाती है ओौर इसी कारण सूर्य 
विष्णु ओर ब्रह्य सहस्रपाद कहलाते ह । यह वातत तो प्रसिद्ध है कि गगा की 
उत्पत्ति विष्णु के पैर से हुई है, जिसमे यही रहस्य छिपा है रोक मे मरीचि 
नाम किरणो की दही प्रसिद्धि है ओर यह्‌ द्रव्य भी अनन्त किरणोवाला होता है। 
मनू ने भी इसे सहस्रागु कहा है । इसक्िए, मरीचि नाम कहना इसका युक्ति- 
युक्त है । किन्तु, यह्‌ एके विवादास्पद चिपय है कि मनुस्मृति मे पटे नीहारः 
की उत्पत्ति कही गई है गौर उसी मे सूयंमण्डल-रूप ब्रह्मा की उत्पत्ति वतखाई 
गई है गौर यहाँ ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कर्यप भौर तव कड्यप से सूर्य 
की उत्पत्ति कही जायगी । इस विवरण कं अनुसार तो सूर्येरूप ब्रह्या' मरीचि 
के पौत्र होते ह ओर मनुस्मृति के अनुसार सूयं हीब्रह्माके रूप हं, किन्तु वात 
यहाँ यह है कि तत्त्वौ मे इस प्रकारः के सम्बन्ध को विरुद नही समक्ना जाता | 
यह्‌ बात आगे दक्ष के निरूपण मे प्रदनोत्तर द्वारा स्पष्ट की जायगी । वास्तवे 
मे, सम्पूणं जगत्‌ का उत्पादक ओर व्यापक जौ एकं प्राणतत्त्वं हे, उसमे अग्नि, 
वायु ओर जर सभी सम्मिक्ति रहते हं । अर्थात्‌, इन सभी देवता का सम्मिलित 
रूप मे ही वह प्राणतत्त्वं कहराता है । वहं अग्निमिय होने के कारण चिराद्‌ 
ओौर शविष्णु" शब्द से भी अभिदित है । वायुमय हीने के कारण ब्रह्मा या हिरण्य 
गभं भी कहकाता है ओर इन्द्रमय होने के कारण उसी का पसर्वज्ञ' भौर "शिव" 
नाम भी है । इसी आधार पर कहा जता है-- 
एकमूत्तस्त्रयो देवा म्रह्यतिष्णुमहेश्नराः । 

अर्थात्‌, ब्रह्मा, विष्णु जौर दिव मिखकर एक मृत्ति है तथा एक टी मृत्तिके 
ये भिन्न-भिन्न नाम ह । इस प्रकार ये तीनो ही नित्य तत्त्व ह । अपने-अपने 
कार्य-सम्पादन के किए कही भी इनका प्रादुर्भाव हो जाता है । इमके पहले 
ब्रह्मा के भिन्न-भिन्न रूपौ का समाधान किया गया है गौर मनुस्मृत्ति के शलोको की, 
दसरे प्रकार की व्याख्या कोभी स्पष्टकरियाजा चुका । श्रुतियो मेदस प्रकार के 
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परस्पर कायं-कारणभावे अनेक स्थानो मे देखे जाते हं । पुराणोमे भी त्रीन 
भकार के वश प्राप्त होते ह-- 


१. तत्वो का परस्पर जन्मरूप वन्न, 

२. शरीर के अन्त करण आदि का परस्पर जन्य-जनकभाव-रूप वग ओर 

३. मनुष्यो मे परस्पर उत्पत्ति-रूप वश । 

यहा तत्ततो के वश मे ओर आध्यात्मिक वश मे एसी शका नही होनी 
चाहिए । तैत्तिरीय उपनिषद्‌" मे आकाश से वायु, वायु से अन्ति, अगि से 
जर ओर जक से पृथ्वीं की उत्पत्ति कही गर्द है । इस क्रम मै जल से पृथ्वी 
की उत्पत्ति बताई गई है, किन्तु कस्विद्‌ गर्भं दध्र आपः इत्यादि श्रुति मे 
अग्नि को जल के गर्भं से उत्पन्न वतलया गया है । फिर, बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌" के प्रथमाध्याय के द्वितीय ब्राह्मण मे कहा गया है कि अशनाया (वल) से 
अकं द्वारा पहके जल की उत्पत्ति हुई । फिर, जव जल का ऊपरी भाग इकटा 
होकर जमा, तव वही पृथ्वी बन गया । पुन. तप ओौर श्रमसे पृथ्वीका 
जो रस निकला, वही अगिनि कहलाया 1 इस प्रकार, जन्य-जनक-भाव मे वडा अन्तर 
मिक्ता है । इसके पूवं हमने महाभारतः की एक आख्यायिका च्खी है । 
उसमे भी अग्नि को सब देवता का रूप होना, तथा सिव का वरुण-रूप 
होना छवा गया है ओर तदनुसार देवतायो का परस्पर मिश्रण बतलाया गया है। 
लोकमे भी पदार्थो को हम इस रूपमे देखते है । उदाहरण के कए, म्द्से 
जो दीवार बनाई जाती है, कभी मिहरी की आवश्यकता होने पर उसी दीवार से 
फोडकर हम मिट निकार रेते ह। सूत से कपडा वनता है ओौर कपड़े से रूमाल 
आदि वना ल्य जाते ह, किन्तु सभी धागे की आवदयकता होने पर रूमालः 
कोट आदि वस्तुमो से भी हम धागा निकाला करते हँ । इस प्रकार, परस्पर 
जन्य-जनकभाव के कारण सूक्ष्म तत्त्व-रूप देवताओ मे भी एेसा विरोधाभास दिखाई 
पडता है, किन्तु वास्तविक विरोध होता नही है। 


करयप्‌ 

मरीचि-रूप प्राण ही जव आगे सृष्टि करने के किए कूम (कष्ुए) आकार 
मे प्रकट होता है, तब उसी का नाम कर्यप' पडजाता है ! क्यप नाम उस 
ऋषिरूप प्राण का भी प्रसिद्ध है ओौर कूम नाम एक जन्तुकाभी है । ब्राह्मण 
भाग मे दोनो प्रकार की बातें कही गई ह 1 एकं जगह कहा गया है किं प्राण- 
रूप ऋषि का ही नाम पहर कर्यप हुआ था । उसके सादृद्य के कारण "कषुएः 
का नाम भी कर्यप' हौ गया । किन्तु दूसरी जगह मिक्ता है कि पहके कष्टुए 
काही नाम (कूर्मः या करयप' प्रसिद्ध हुआ, फिर उसके आकृति-सादृश्य के कारण 
प्राणरूप ऋषि को भी (कदयप कहा जाने गा । इसका तात्पर्यं है कि कष्ृए 
का ऊपरी भाग कठोर ओौर दृढ होता है ओर नीचं का भाग कोमल । साथ 
ही, वह्‌ जब चाद, अपने अगो को समेटकर अपने शरीर के भीतरचिपा केता हैः 
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साथ ही वह जव चाहे फंला भी सकता है । उसी प्रकार, उस प्राणरूप ऋषि 
का भी ऊपरी भाग कटर भौर दृढेह तथा निम्न भाग कोमल एव विखरा-सा है । 
उससे पृथ्वी वनती है एवं वह प्राण जव चाहे, प्रजा का फौलावे कर देताहै 
ओर समय पर सवको अपने भीतर समेट भी केता है । पुराणो मे अधिक वर्णन 
यही मिरूता है कि क्यप से ही सारी प्रजा की उतत्ति हुई । इसकिए, सव 
प्रजामो को कोश्यपी ही कहा जाता है । चेद के ब्राह्मणभाग मे यह व्युत्पत्ति 
मिती है कि कर्यक' से ही वणै-चिपर्यय होकर कश्यप वना है । "कदय 
का अथं है द्रष्टा, अर्थात्‌ देखनेवाला । जिस प्राणी को ऋषि रोग देखते थे, उनके 
अभिमुख होने के कारण एसा समज्ञा जाता रहै कि वह प्राण भी उन्हे देखे रहा है। 
तदनूसार, सूर्यं के मन्त्रौ मे लिखा गया--देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ । 
अर्थात्‌, सूर्यदेव सव भुवनो को देखते हुए चर रै ह । इसका तात्पर्यं हुआ 
कि उस सूर्यं का उत्पादक प्राण भी सव जगत्‌ का द्रष्टा है । उसीके दिए 
कर्यक' शाब्द का व्यवहार हुआ है । वही कश्यक' वर्णों के विपर्यय से कश्यप" 
रूप हुआ गौर आङ़ृति-सादृश्य से वह्‌ 'कष्ठुए' मे प्रयुवत हो गया । 

इस क्यप" का एसा भी विवरण ब्राह्यणग्रन्थो मे है कि इस प्राण से 
तीन रस --दधि, मधु गौर धृत उत्पन्न होतेह ओर इन तीन रसो का सम्मिलित 
भाग ही करयप' कहलाता है । ससार की सभी वस्तुभो कं उत्पादक यै ही 
तीन रसन भाने जते ह 1 इसी कारण, कष्यप' से सभी प्राणी वने ) ये तीन 
रस ही तीनो लोको के रूपमे ह । पहला रस भधु' दुलोक, अर्थात्‌ सूयं मण्डला- 
धिष्ठति रोक का रस है । यह वात उपनिषदो मे "मधूविद्या' नाम से वडी 
गम्भीर विचाके रूप मे वतलाई गई है। यह दुक ही मधुरम का उत्पादक है । 
यह अत्य पदार्थो मे व्यापक होता । हुआ मिठास कै स्प मे हमारे अनुभव 
मे आया करता है) इसी का अन्तिम परिणाम सात्तवां धातु शुक्र हमा करता दै, 
जिससे सव प्राणियो की उत्पत्ति देखी जाती है । 

दूसरा रस धृत" नाम से प्रसिद्ध है जिससे प्राणियो के यरीर मे कफ, 
इकेष्मा, रुधिर आदि चिकने त्व उत्पन्न होते हं । यह्‌ मध्यलोक, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष 
का रस दहै । 

तीसरा रस दधि" है । यह सभी वस्तुओ मे टोस्तपन पदा करता है । 
इसीसे प्राणियो के शरीर मे अस्थि, मास, चमं आदि वना करतेह। इमं प्रकार, 
ये तीन रस ही सभी प्राणियो के रीर के उत्पादकटहै । व्यापक दुष्टि से देखने 
पर जड वस्तुओ मे भी इनकी व्यापकता प्रतीत होती दै। 

सव जगत्‌ का उत्पादक “अप्‌^तत्व है, जिसका विवरण परमेष्ठिमण्डलः 
की उत्पत्ति मे पहर ही दिया गया दहै । उसी “अप्‌'-ततत्व मे उपर्युक्त ये तीनो 
रस व्याप्त है ओौर इन तीनो रसो का भी मुख्य उत्पादक चौथा "अमृत 
रस है । इस अमृत की सौम, वायु गौर आप्‌ नाम की तीन अवस्था क 
वर्णन पके किया गया है । इम सम्पूर्णं विवरण का तात्पर्यं हआ कि अप्‌-तत्त्न 
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मे व्याप्तं रहनेवाङे दधि, मधुं ओर घृत नाम के तीनो रस -कदयपप्राण' से 
उत्पन्च ह ओर उनसे दी हमारी त्रिखोकी तथा उस्र त्रिलोकी र्म ररहुनैवाछे 
प्राणियो के शरीर आदि वने ह । इस क्यप" का स्पष्ट दर्शन हमे उस समय 
होता है, जिस समय हम चारो रसे घुर हुए किसी स्थान मेँ खडे होकर अपनी 
दृष्टि चारो ओर फलते ह । उस समय हमे प्रतीत होता है कि कुठ दुर पर 
पृथ्वी गौर कान दोनो भिक हृए हँ ओौर उन दोनो के मेरु से एक गौला-सा 
वना हृञा है । यह दृश्य सूक्ष्म प्राणो के परस्पर मेरुकेकारणदही हुआ करता है । 
इस वात को भी हमने पृथ्वी-मण्डल के उत्पत्ति-पकरण मेँ कहाटहै किं व्ही 
हमारी त्रिखोकी है । उसका जो भाग ऊपर उठा प्रतीत होता है, वहु दुलोक, 
नीचे का भाग पृथ्वीरोक ओौर दोनो के वीच का भाग अन्तरिक्ष कहकाता है । 
यही त्रिरोकी मे व्याप्त क्यप का साक्नात्‌ दन है । वह कषुएु के आकार मे 
प्रतीत होता है, इसचिए उक "कम्यप' कटा जाता है । इसी वात को इस तरह 
भी कहा जातादहै कि हम उसे देखते ह ओौर फिर इसको उल्टे रूपमे भी कहा 
जाता है कि वह्‌ हमे देख रहा है । अत, "कर्यक' से क्यप" वना एसा कहना 
भी अयुक्त नही है । 

व्राह्मणग्रन्थो मे करई जगह सूयं को ही "कर्यप' कहा गया है; क्योकि सूर्यं 
से ही चराचर प्राणियो की उत्पत्ति है । एसी मवस्था मे करयप' से सूयं की 
उत्पत्ति माननेवार पुराणो का आय र्गाना होगा किं भिन्न-भिन्न मीनो मै 
सूयं के भिन्न-भिन्न रूप के रस पृथ्वी पर अति रहते ह । इन्ही केकारण छह 
ऋतुएं हुमा करती ह । ये ही वारह्‌ आदित्य कट्कति है अौर ये पूर्वोवत्त तीनो 
रसोसरे ही बना करते ह । इसकिए, इन्दे तीन रसरूप करयप' का पुत्र कहा 
जाता है भौर इस प्रकार बारह आदित्य कद्यप के पुत्र कहकते है । इस तरह 
प्राणरूप मरीचि ओर उससे उत्पन्न प्राणरूप कदयप का इतना ही सक्षिप्त 
विवरण है 1 

प्राणलूप मरीचि ओर क्यप का प्रथम दशेन (आविष्कार) जिन्होने किया, 
वे मनुष्य-ल्प ऋषि भी मरीचि ओौर कद्यप के नामस प्रसिद्ध हुए । मनुष्य-रूप 
ऋषियो के नाम दौ प्रकार से मिर्ते है-- 

पहले प्रकार के ऋषि वे हं, जिन्होने प्राणो को देखा, उन प्राणो के नामस ही उन 
तऋषियो की भी प्रसिद्धि हई । ये नाम उनके यदोनाम है, क्योकि इन्ोने उन 
प्राणो का आविष्कार किया था । उन मृ प्राणो का मूर विवरण उन्होने अपने 
रचे हुए वेदसहिता के मन्तो मे किया दहै । दूसरे प्रकारके वे ऋषि ह, जिनके 
व्यक्तिगत नाम थे । वे किसी-किसी ऋषि के वदा ब्राह्मण आदि मे मिते ह 
परन्तु सवके नही मिकते 1 इसके अतिरिक्त, यह भी स्मरण रखना चादिए कि 
इन ऋषियो के वंशा की जो परम्परा चरी, उन वशधरौ के भी नाम उन मूल 
ऋपियो के समान प्रसिद्ध होते रहे । व्याकरणसास्व में भगवान्‌ पाणिनि ने 
"अपत्यः ओर "गोत्र' अर्थं के वाचक प्रत्यय माने है ओर उन प्रत्ययो का क 
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जगह रोप भी मान छया है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि ऋपियो के 
मृ नामे ही उनकी परम्परा मे चरते थे । इसीरिए, पुराणो मेँ वदाधरो क 
भीये ही नाम देखकर बहुत छोग भ्रम मे पड जाते हं कि एक ही मनुष्य इतने 
काल तके जीवित कसे रहा ? इसी उलन्चन मे पडकर कई विदेशी जीर स्वदेशी 
विद्ानौ ने पराण के इतिहास को अप्रामाणिक समद्च लिया । किन्तु, यह्‌ सव 
पुराणो की शैली मौर तथ्य को नही समल्लने के कारण ही हा है ॥ 


मनुष्य-रूम मरीचि ओर कदेयप का स्थान कहा था, इसका वर्णन प्रायः 
नही भिल्ता; किन्तु इसके एतिहासिक अन्वेषण से यही सिद्ध होता है कि ये 
स्वगेरोक के ही निवासी थे । प्राचीन काक के ऋषियो ने हमारी इस भूमि पर 
ही मत्यं स्वगं, पाताल आदि की स्थिति मानी थी । इसका कुष वर्णन हमने 
अपनी पस्तकं वैदिक विज्ञान मौर भारतीय संस्कृति" मे किया है । इरावदी नदी 
के उद्गमस्थान 'सपेणावत्‌" पव॑त से उत्तर का भाग स्वगं-रूप माना गया था । 
कर्यप के आश्चमं का वर्णेन वायुपुराण (प° अ० ३७) मै मिलता है कि 
विकक' ओौर (मणिर के नीच दनका आश्रम था । उसकी रमणीयत्रा 
का वणेन वहा विस्तार से प्राप्त होता है! यह पवत “पामीर्रदेश' षे कुछ 
पूवभाग. मे था, यह बात विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदन ओश्चा ने अपने (महर्षि- 
कूखवैभव' ग्रन्थ मे कही है । इन मनुष्य-रूप ऋषियो को ब्रह्मा ने सव देशों 
में धर्मप्रचारार्थं नियुक्त किया था भौर अपना पत्र मन च्या था । इसी 
कारम्‌, पुराणों मेँ इन्हे ब्रह्मा का मानसपुत्र कहा गया है । 


मनुष्यो मेँ जिस प्रकार इन्द्रादि मुख्य देवता स्वगंरोक के स्वामी माने गये, उसी 
प्रकार ब्रह्या नाम से भी एक सुप्रतिष्ठित मौर प्रसिद्ध विद्वान्‌ माने गये 1 उन्हे 
सभी खोग पूज्य ओर सवका नेता मानते थे । सभी देशो मेँ धर्म-चार भर 
धर्म-रक्ना करना इनका मुख्य कर्तव्य था । उस मनुष्य-रूप ब्रह्मा ने ही दन 
ऋषियो को धर्म-परचार के किए अपना पुत्र माना 1 उनके अपने पुत्र तो इन 
ऋषियों से पृथक्‌ थे 1 उनका भी विवरण त्राह्यण, उपनिपद्‌ आदि ग्रन्थो में 
प्राप्त है । य प्रसमागतं विषय इसक्िए यहां छिखा गया, जिससे नामो की 
एकरूपता देखकर पाठक श्रम मेँ न पड । अस्तु; यहाँ सुष्टि-प्रकरण में प्राण- 
रूप ऋषियो का ही विवरण चल रहा है, आगे प्राणरूप ऋषियो का क्रमागते 
वर्णन किया जायगा । 

सवके उत्पादक मूल प्राणरूप होने के कारण "कदयप' को श्रुतियो भीर पुराणो 
मे ऋषि नाम से पूकारा गया है । आमे दक्ष के प्रकरण मे कटा जायगा कि 
दक्ष नै इन्दी कडयप को तेरह कन्याएं व्याही थी, जिनकी सन्तान के स्पसेसारा 
जगत्‌ वना । उन तेरहौ मे क्यप की प्रमुख पत्नियां दौ यी, जिनकानाम 
दिति ओर अदिति था । 

(| 
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वैदिक प्रक्रिया मे सवका आदिभूत एक संवत्सर माना गया है । सम्पूणं 
प्रजा क। उत्पादक गौर सारी सृष्टि को अपने शरीर मे रखने के कारण इसका 
नाम प्रजाति है, जिसका व्यवहार त्राह्मण-ग्रन्थो में मिता है । इस सवत्सर 
प्राण के दो भाग ह--प्रकारमय भाग ओर अन्धकारमय भाग । इनमें प्रकाशमय 
भाग को अदिति" ओर अन्धकारमय भाग को "दिति' नाम से पुराणो मे कहा 
गया है । "दिति' भौर अदिति-दोनो शब्द दो अवखण्डने धातु से सिद्ध होतेह । 
इसके अनुसार दिति" शब्द का अथं होता है--खण्डित भाग ओर अदिति" शब्द 
का अथं है--अखण्डित भाग । जहां प्रकारा खण्डित न हो, अर्थात्‌ पू्णे्प से 
व्याप्त रहै, उस भाग को "अदिति" कहते हँ गर जहाँ प्रका खण्डित हौ जाय, 
अर्थात अन्धकार से दवा दिया जाय, उस भाग को पौराणिक परिभाषा मे दितिः 
कहा जाता है 1 पुवं मे जिस "कश्यप" प्राण का चिवेचन किया गया दहै, उसी 
को यहाँ सवत्सर प्रजाति माना गया है । इसका प्रकारशमय ओौर अन्धकारमय दोनो 
भागों से सम्बन्ध होता है, इसीलिए "दिति भौर अदिति" को क्यप की पत्नी 
माना गया है । उसमे प्रकाङमय भाग से देवता ओर अन्धकारमय भाग से 
असुर उत्पन्न होते हं 1 प्रकार ओौर अन्धकार का प्रकृत्या विरोध है, इसी कारण 
देवता ओौर असुरो का वैर स्वाभाविक । कभी प्रकाश अन्धकार को ओौर कभी 
अन्धकार प्रकाश को दवबाता रहता है ओौर इस प्रकार दोनो का परस्पर युद्ध 
चलता रहता है । 


वेद ओौर पुराणों मे कई इतिहास एसे होते है, जिनके आध्यात्मिक , आधि- 
दैविक ओर आधिभौतिक--तीनो प्रकार के अर्थं लगाये जाते है । देवासुरो का. 
संप्राम भी रणेसा ही विषय है । इसका आध्यात्मिक तात्पर्यं उपनिषदो के भाष्य 
मं श्रीराकराकाये ने बताया है किं मन मेँ उत्तम कार्यं करने की जौ वृत्तिर्या 
हृजा करती है, वेही देव" हं मौर बुरे कर्म (हिसा, कपट आदि) करने की जो 
वृत्तिर्या पैदा हुआ करती है, वे “असुरः ह । इनका धी परस्पर सघर्षरूप युद्ध 
निरन्तर हुआ करता है । जव अच्छे कर्म (तप, दान, देवता-आराधन आदि) 
करने की भावनां चित्त मे वार-बार उठती रहे, तब समञ्चना चाहिए कि 
देवताओं कौ विजय है ओौर जव हिसा, छल आदि बुरी भावनां बार-बार उट 
तव,समञ्चना चाहिए कि असुरो की विजय हुई है ओर देव दव गये ह । यह देवायुर- 
सम्राम का आध्यात्मिक तात्पयं आ ओर अन्धकार तथा प्रका के पारस्परिक 
सधषं का तात्पयँ संग्राम का आधिदैविक रूप है । इसी प्रकार, हिमालय के उत्तर 
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भाग मे रहनेवार शरीरधारी, देवता भौर असीरिया (गफ़ीका) आदि स्थानौ 
मे रहनेवाके असुर' कहरते थे । इन दोनो प्रकार कै दरीरधारियोके भी 
अनेक सग्राम हुए हँ । इतिहास-पुराणो मे इनका मिकनेवाखा वर्णन इस सम्राम 
का आधिभौतिक रूप दै । यहाँ हमारा तात्पर्यं है कि हमारे पूर्वोवत वर्णन से 
यह्‌ न समञ्े कि कोई शरीरधारी देवता या असुर नामके प्राणीथे ही नही 
अथवा उनका कोई सभ्राम हुआ ही नही । इन कात्पनिक रूपको के कारण 
बहुत-से योरोपीय विद्वानो नै, पुराणो की विवेचना मे, एसा ही धोखा खाया है । 
किंप्ी एक आध्यात्मिकं या आधिदैविक विषय पर ही उन्होने पुराण का तात्पर्य 
रगा लिया ओर युद्ध आदि कथामो को कत्पित कह डाला । एेसा भ्रमन, 
अतः हमे इसे स्पष्ट करना पड़ा । 

श्रुति-पुराणो मे ऋषि, देवता आदि तीन प्रकार के माने गये हँ ।' यह्‌ हमने 
कहा है किं सवत्सर-प्राणमण्डल का प्रकाश-भाग "अदिति है भौर मन्धकार-भाग 
"दिति" । अदिति ओर दिति का प्रत्यक्ष हमे निरन्तर दिनि भौर रात के 
रूप मे होत्रा है । जगत्‌ में सूर्यमण्डल की उत्पत्ति के अनन्तर हमारी पृथ्वी आधे 
समय सूये के सम्मुख रहती है, वही हमारा दिन अदिति-रूप है । फिर, अव आधे 
समय तक सूयं का आवरण होता है भौर प्रकाश हमारी पृथ्वी पर नही पहुंच 
पाता, तव वह कालं दिति-रूप "रान्नि' कहा जाता है । अन्धकार ओर प्रकार 
मे रहनेवाङे खोक ओर उनमे अवस्थित प्राणियो को भी अदिति" शब्द से 
शुतियो मे अभिहित किया गया है । अदिति" की व्यापकता निम्नङ्खित मन्त्र 
मे स्पष्ट है-- 

अदितिर्चोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। 
विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजंनित्वम्‌ ।। 


अर्थात्‌ “स्वगलोक, अन्तरिक्षलोक यह सब अदिति है । अदिति ही माता है, 
वही पिता रहै, वही पुत्र है। सब देवता भौ अदिति-रूप ही ह । देव-असुर आदि 
पञ्चजन भी अदिति ह । ससार मे जो उत्पन्न हुमा ओौर होगा, वे सभी अदिति हं 1” 
इसका तात्प है कि प्रकाशमण्डल से सबका ही सम्बन्ध है 1 यदिवे 
पदार्थं प्रकाशमण्डलमें न होते, तो हम उन्हे जान ही कैसे पते । इस प्रकार, 
श्रुतियो मे "अदिति" के अनेक रूप माने गये हं, किन्तु पुराण-प्रक्रिया मं उनका 
उपयोग न होने के कारण यहां उनका विस्तार अनावद्यक है । अन्य कर्यप-पलिनियो 
करा निरूपण दक्ष के निवरण मे अगे किया जायया 1 


१, दे० वैदिक विक्षान जौ भारतीय संस्कृति", १० १६२ । 


वसिष्ठ का निरूपण 


वसिष्ठ ऋषि का वर्णेन श्रूति भौर पुराणो मँ अनेक प्रकार से प्राप्त होताहै । 
विष्णुपुराण में नौ ऋषियोः मे वसिष्ठ को ऊर्जा नाम की पत्नी ब्रह्मा ने 
दी ।* यह अध्यात्म (अपने शरीर मे रहनेवारे) में वसिष्ठ का वर्णन है। 
मनुष्यो के शरीर मे एक “ओज नाम का तत्व है, भायु्वेद के अनुसार शरीर मे 
सुक्र नाम के धातु के अनन्तर यह्‌ उत्पन्न होता है । इसी का दस्रा नाम 
'साहस' दै । पुराणो मे इसी को ऊर्जा कहते हँ । यह्‌ ऊर्जा जिसकी पत्नी (सह- 
चारिणी) है, प्राण की वही अवस्था वसिष्ठ कही जाती है । श्रुतिं भी यन्न 
के प्रकरण में अन्न भौर प्राण के मध्य की अवस्था इसे बताया गया है 1 अन्न 
से ऊक" वनता है ओर उकं से प्राण । इसकी विपरीत प्रक्रिया में प्राण प्रहरे 
उकं या उर्जा के रूपमे आता है गौरऊर्जाअन्नकारूपधारणकर क्ती है। 
प्राण, उकं ओर अन्न का पारस्परिक परिवर्तन ही यज्ञ कहा जता है । 
यह्‌ वणेन शतपथ आदि श्रुतियो मे कई जगह प्राप्त होता है । यही आध्यात्मिक, 
अर्थात्‌ क्रीर मे रहनेवाला प्राणविशेष वसिष्ठ है । 


आधिदैविक वसिष्ठ का विवरण श्रुति के मन्तरभागमें ही किया गया है । 
मन्व इस प्रकार है-- 
उतासि भंत्रावरुणो वरसिष्ठोवेंश्यां ब्रह्मन्‌ मनसोऽधिजातः 1 


द्रन्सं स्कन्नं ब्रह्मणा देव्येन विश्वेदेवाः पुष्करे त्वा आददन्त ।॥। 
(ऋ० स० ७।३२३।११) 


इस मन्त के द्रष्टा ऋषि वसिष्ठ के पृत्र हँ । वे मनुष्य-रूप वसिष्ठ गाधिः 
दैविक तारारूप या प्राणरूप वसिष्ठ को सम्मोधितत करके कहते है-- 





१. शगु पुरुसत्य पुलह क्रतुमन्गिरसं तथा । 
मरीचि दक्षमत्रिं च वति्ठ चैव मानसान्‌ ॥ 
विष्णुपुराण, ७।५ । 


ख्यातिः सत्यथ सम्भूतिः स्पतिः परीति. क्षमा तथा । 
सन्ततिदचानयूया च ऊज स्वाहया स्वधा तथा॥ 
भूृयुभवो मरीचिद्व तथा चैवाङ्गिरा सुनिः। 
पुलस्त्य पुरदद्चैव क्रतुद्वषिवरस्तथा ॥ 
अचिर्वसिष्ठो वद्िरच पितरद्च यथाक्रमम्‌ । 
ख्यात्याद्या जगृहुः कन्या सुनयो सुनिसत्तम ॥ 

^ विष्णुपुराण, अ० ७ इलो० २५ से २७। 


२ 
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"दे ब्रह्मन्‌ वसिष्ठ । उशी कं मन मे इच्छा हुई कि यह मेरा पुत्र हो, 
अतः उवी को देखकर मित्रावरुण का वीर्यं स्वरिति हौ गया । उससे उर्वशी 
नाम कौ अप्सरा में तुम्हारी उत्पत्ति हुई । इस प्रकार, उत्पन्न हुए तुमको ब्रह्या नै 
समस्त वेदरारि से युक्त करिया भौर पुष्करे मे सव देवतामो ने धारण 
किया 1" 


इस कथा का विवरण शौनक ने मपे 'ृहदैवता" ्रन्थ (५।१४९-१५५) मेँ इस प्रकार 
किया है--ूरयं देव्ता के यज्ञ में भित्रे गौर वरुण नामक देवता उपस्थित थे । उसी 
यज्ञ मेँ उवंश्ञी नाम की अप्सरा आई । उस अप्सरा का रूप देखकर मित्रावरुण 
देवताओं का वीर्यं स्वलिति हो गया । वे देवतायो के अमोष वीयं होने के कारण 
उस वीर्यं से "मत्स्य", “वसिष्ठ ओौर अगत्स्य" नाम के तीन ऋषि उत्पतन हुए । 
वीयं जक, स्थर ओौर यज्ञ-स्थित "वसतिवरि' के कुम्भ में तीन प्रकार से गिरा । 
तव ॒स्थल-वीयं से वसिष्ठ ऋषि षदा हुए, जल-वी्यं से मत्स्य ऋषि भौर कुम्भ 
मे भिरे वीर्थं से अगत्स्य ऋषि पैदा हुए । कुम्भ एक प्रकारे का परिमाण (माप) 
होता है, जिसे सस्ृत-भाषा मेँ मानः कहा जाता है । इसी कारण, कुम्भ के 
सम्बन्ध मे ये तीनो ऋषि 'मान्यः नाम से अभिहित किये गये हं । इस प्रकार, 
वैज्ञानिक अद का कथा-रूप में यह वर्णन है। इसका वैज्ञानिक भाव इस 
प्रकार दहै-- 


सूयं भगवान्‌ जवतक आका के पूर्वं भाग र्मे दिखाई देते है, तवबतक वें 
मित्रे नाम से कहै जाते हैं । मित्र न्द कौ व्युत्पत्ति “लिमिदा स्नेहने 
धातु से सिद्ध होती है । स्नेहन, अर्थात्‌ चिकनापन उत्पन्न करनेवाका । पूर्वं दिशा 
मे जवबतक सूर्यं रहते है, तवतक उनका स्वरूप कोमल-सा लगता है । फिर, 
मध्याह्घं के अनन्तर अस्ताचर की ओर जाते हुए सूयं "वरूण" सन्ञक हौ जाते ह । 
ब्राह्मण-ग्रन्थो में भी एेसा विवरण है-- 


अह्वे नित्रः रात्रिर्वरणः । 


अर्थात्‌, दिन ही मित्र है, रात्रि वरुण है। इसका भी तात्पर्यं है किं जवतक 
सूयं मध्याह्न कौ ओर बढता रहे, तवतक दिनभाग मानना चादिए्‌ भौर मध्याह्ल 
कै बाद पद््विम की ओर बढते पर ही रात्रि शब्द का व्यवहार आरम्भ हौ 
जता है ! इसी कारण सन्ध्योपासन के समय, प्रात सन्ध्या में, मित्र का 
उपस्थान किया जाता है गौर साय समय की सन्ध्या में वरुण" का । पूवं भौर 
पश्चिम का विभाय करनेवाटी आकादमण्डल मे उत्तर गौर दक्षिण में जो व्याप्त 
रेखा है, वही "उर्वशी" नाम की अप्सरा कही जाती है । वह दिशा-रूप है ओर 
वैदिक परिभाषामो में दिशामो को ही अप्सरा-रूप कहा गया है । यह रेवा 
पूव-परिचिम--दोनो ओर अपनी व्याम्ति रखती है, इस कारण दसे उर्वगी कहा 
जाता है । उर्वश्ची शब्द की व्युत्पत्ति है--“उवस्नोति? मर्थात्‌ बहत प्रकार से 
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व्याप्त होनेवाी । पूर्वं ओौर परिचम--इन दोनो क्पाों के मध्य के भागको 
कुम्भ कहा गया है । क्योकि, यह्‌ दोनो का परिच्छेद (विभाग) कर्ता है । 
ओर, बीच मे घर जैसा आकारवाला होता है, अत. इसकी कुम्भाक़ृति स्पष्ट है । 
उदय होता हुआ सूर्यं सिहरि पर माना जाता है । इसीलिए, ज्यौत्तिपशास्त्र 
मे सूर्यं का मूर त्रिकोण सिह कोही माना गया है ओर इस विचार से भी 
मध्याह्वकार का भूयं कुम्भरादि पर माना जायगा । अत. मध्यभाग को 
कुम्भ कहा जाता है । उस मध्य मे पूवं ओौर परदिचम इन दोनो दिकश्ाभो के 
सूयं का रस प्राण) व्याप्त रहता है ओर इसी मध्यभाग-स्थित “उवंशी' मे 
मित्र ओौर वरुण का वीर्य॑पात कहा गया है । जिससे दक्षिण भाग मं “अगतस्य 
तारे का जन्म हुआ । पुनः स्थल-वीयं से उत्तर भाग मे वसिष्ठ नाम के 
नक्षत्र का ओौर मध्यभाग मे 'मत्स्यः का जन्म हुआ । यद्यपि मत्स्य नाम का 
कोई तारा नही है; तथापि ज्यौतिषशास्त्र के विषुवदुवृत्त के समीप, अर्थात्‌ 
सूयं के भ्रमण-मागं के मध्यभाग के समीप एक जाम्बवत्स' नाम का नक्षत्र माना 
जाता है, जो मत्स्य" कारूप है । उसी के समीपमे दो ओौर छोटे-छोटे तारे, 
वे यहां 'वसिष्ठ' ओौर “अगत्स्य' कहे गये ह । ये सुप्रसिद्ध वसिष्ठ ओर अगस्त्य 
तो उत्तर ओर दक्षिणम हीह । हमने पहर ही कहा है कि उत्तर-स्थित 
सप्तषिमण्डल मे चार तारे चतुष्कोण वनाते देखे जाते हँ ओौर तीन उनके पास 
से रटकते दिखाई पडते हं । इन तीनो के मध्यभाग का तारा "वसिष्ठ है। 
उसके पादव॑स्थित छोटा तारा “अरुन्धती कहकाता दहै, जिसे विवाह के समय 
वधू को दिखाने का विधान है । इस प्रकार की पुराणोद्धृत वैज्ञानिक कथागो 
पर आधुनिक लोग अदरीरता कौ इका करते है, परन्तु उनका वास्तविक तत्त्व 
जब वेद-त्राह्मण की सहायता से स्पष्टहो जाता है, तब उनकी शकाएँं अपने- 
भप दुर हो जाती हं । एसी अनेक कथागो का वैज्ञानिक रहस्योद्घाटन हम 
प्रसंगानुसार आगे करेगे । 


वसिष्ठ को स्थल-भाग मे गिरे हुए वीयं से उत्पन्न माना गया है, इसका भाशय यही है 
कि उत्तर भाग में भूमि अधिक विस्तृत है । दक्षिण की ओरका भाग समुद्र ने घेर लियाहं, 
अत भूमि काअशथोडादही रह्‌ गया। इसी आधिदैविके कथा से भूमि के उत्पादक 
वसिष्ठ-खूप प्राण का भी सकेत मिल जाता है । पचो लोको का उत्पादन- 
क्रम वताने के प्रसग मे हमने ज्खिा है कि फेन, मृत्स्ना, सिकता इत्यादि इन 
आठ रूपो द्वारा जक से भूमि की उत्पत्ति होती है । उसमे वायु भौर सूयं की 
किरणो का व्यापार कारण बताया गया है । उन्ही सूरयकिरणो के अन्तगेत 
वसिष्ठ नाम का ऋषिप्राण भी रहता है, जो जल मे दृढता उत्पन्न कर भूमि कौ उत्पत्ति 
मे सहायक बनता है । सप्तधिमण्डल-स्थित वसिष्ठ तारे मे इस प्राण की 
अधिकता होती है, अत वहु वसिष्ठ नाम से पुकारा गया है । उस तारागत 
प्राण काही परिणाम है कि उत्तर दिकामें भूमि का विस्तार है। एसा विवरण 
आधिदैविक वसिष्ठ का हुमा । आधिभौत्तिक वसिष्ठ के विवरण के किए जानना 
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होगा कि उन्होने इन प्राणों को जानकर इसका आविष्कार किया मौर मन्ौ में 
अपने जाने हए विज्ञानो को प्रकट किया, वे मनुष्य-रूप वसिष्ठ आधिभौतिक 
वस्षिष्ठ हँ । इनका भी वर्णन पुराणो मे बहुधा प्राप्त होता है गौर उन पुराणो 
के वणेनो मे काल-भेद भी बहुत अधिक ह । राजा हरिख्चन्द्र के समय उनके 
सत्य की परीक्षा करनेवारे एक वसिष्ठ भी पुराणो मे वणित है! राजा हरि 
श्चन्द्र सत्ययुगकारीन ह, इसलिए वसिष्ठ भी सत्ययुग के ही माने जायेगे । 
फिर, त्रेतायुग मे भगवान्‌ राम कं समय भी राजा दशरथ के पुरोहित-रूप मं 
भी वसिष्ठ का वर्णन मिक्ता है । इन दोनो के मध्यकाकमे भी राजा दीपने 
वसिष्ठ के ही आश्म मेँ जाकर गौ की सेवा की, जिसका विस्तृत वणेन 
पुराणौ के आधार पर महाकवि कालिदास ने अपने “रघुवश' महाकाव्य मे किमाह । 
इन विभिन्नकाछणिक वेसिष्ठों के सम्बन्ध मे यही कहना होगा कि मूल 
वसिष्ठ के वश मे जितने ऋषि पैदा होते गये, वे सभी पुराणो मे वसिष्ठ नाम 
से वणित ह । मन्त्रसहिताभो कै मन्वो का जिन्होने दर्शेन किया, अर्थात्‌ पूर्वो्रित 
आध्यात्मिक ओर आधिदैविक वसिष्ठ का ज्ञान सवसे परे जिनको हुआ, वे 
मूर वसिष्ठ थे ओौर इसके पदचात्‌ वहुत काल तक इनके वशधर वसिष्ठ ही 
कहलाते रहे ! बहुत काक के अनन्तर इस परम्परा मे परिवर्तन हुभा, जव 
वसिष्ठ के पुत्र शक्ति आओौर शक्ति के पुत्र पराशर नाम से विख्यात हए । येही 
पराशर कलियुग के आरम्भ मेः भगवान्‌ व्यास के पिता थे । इन सव वातो कौ 
संगति तभी बैठ सकती है, जव वसिष्ठ नाम को कुरुपरम्परागत माना जाय । 


मन्व के द्रष्टा मू वस्षिष्ठ का आश्रम कहाँ था, इसका ठीक निर्वय नही 
होता । कई विद्वान्‌ इनका आश्म स्वरगरोक मे मानते है; क्योकि वरुण के 
साथ इनकी मित्रता भनेक भन्त्रो से सिद्ध होती है ओर वरुण तो स्वर्गरोक के 
देवता प्रसिद्ध ही ह । किन्तु, अन्य विद्धान्‌ एसा नही मानते । वे कहते ह कि 
भूमिलोक, अर्थात्‌ भारतवषं मे रहते हृए भी इनका स्वर्ग मे गमनागमन था, 
इसङ्िए वरुण के साथ इनकी मित्रता थी । अधिकतर इनकी ओौर इनके वजा 
की कथाएँ भारतवषं से सम्बन्धं रखती ह, अत इन्दे स्वगं का निवासी मानना 
युवितियुक्त नही प्रतीत होता । 

राजस्थान-मदेश मे आवृ पर्वेत के समीप भी कुठ लोग वसिष्ठ का आश्रम 
मानते है; किन्तु वह भी इनका किचित्कालिक निवासत या तपस्या करने का 
स्थान हो सक्ता है । मन्तरद्रष्टा ऋषि इस भकार की ऊसर भूमि मे रहे हो, 
यह सम्भव नही हो सकता । करई विद्धान्‌ अपने अन्वेषण से एसा भी मानते हं 
कि चन्रवश के आदि राजा महाराजा पुरूरवा के पौत्र गौर आयु के पुत्र महाराज 
नहुष का बाल्यकाल वसिष्ठ के आश्रम मे वीताथा ओर वही उनका लालन-पाखन 
हुआ था 1 एसा वर्णन पुराणो मे प्राप्त होता है 1 इसलिए, इनका आश्रम नहुष 
की राजधानी के पास ही कही होना चादिए 1 नहुष की राजधानी प्रतिष्ठानपुर 
मेथी मौर बह प्रतिष्ठानपुर कहां था, यह भी एक अन्वेषण का विषय है 1 
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विद्यावाचस्पति गुरुवर श्रीमधुसूदन ओक्चा के अनेक प्रमाणो से सिद्ध होता है कि श्रति- 
प्ठान' वत्तमान ईरान क पञ्चवगौर-प्रदेशा के अन्तगंत था । चही वसिष्ठ ऋपि का आश्रम 
भी माना जाना चाहिए । इससे वेदमन्त्रौ मे वणित वरुण भौर वसिष्ठ की मित्रताकी 
भी संगति हो जायगी; क्योकि वरुण का उपराज्य उसके समीप वाह्लीक" देश में 
ही था । श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने अपना मत 'महर्षिकुखव॑भवः नामक ग्रन्थ 
मे प्रकट किया दहै कि सिन्धु नदी, जो पुरू सरस्वती नाम से प्रसिद्ध थी, के 
समीप ही उसके पूर्वभाग में मन्तद्रष्टा मृक्त वसिष्ठ का आश्रम था । नहुष 
की राजधानी प्रतिष्ठानपुर भी उसी प्रान्त में थी । यह्‌ नहुप महाराज के कुल- 
मागत पुरोहित थे, इसी कारण वाल्यकाल मं इनके आश्रम में नहुष का लालन 
पालन सम्भव है 1 फिर, समीपस्थ वाहीक" देश, जिनका उपराज्य था, के 
वरुण के साथ वसिष्ठ की मत्री भी सुसगत हौ जाती है । पूज्य ओश्नाजी नें 
अपनी इन स्थापनाओ को अनेक वेदमन्त्रो के आधार पर सिद्ध किया है 1 


१. ऋऋ० प° ७४५२५ । 


पुरस्त्य ओर पुर्ह 


पुलस्त्य ओर पुलह का केवर आध्यात्मिक वर्णेन ही विष्णुपुराण (अ० १०) 
मौर वायुपुराण (प०अ०२८) मे प्राप्त होता है । कथा कै अनुसार पुलस्त्य 
की स्त्री प्रीति मे दत्ता नाम का पूत्र उत्पन्न हुमा । वही दत्ताछि स्वायम्भुव 
मन्वन्तर मे अगत्स्य नाम से प्रादुर्भूत हमा । परस्त्य गौर पुलह आधिभौतिक 
रूपं का वर्णेन वाल्मीकिरामायण' मे भिका है, जिसके अनुसार पुलस्त्य 
के पुत्र विश्चवा भौर विश्ववा के पूत्र रावण, कुम्भके आदि थे । पुलह की स्त्री 
क्षमा मे करदैम, उरवैरीयान ओौर सहिष्णु नाम के पुत्र उत्पन्न हए । श्रीभागवत 
(स्क० ३, अ० १२, श्लोक २३) मे ब्रह्मा के अंगौं से ऋपियो की उत्पत्ति का 
वर्णन है । वहां नाभि से पुरह्‌ की ओर कर्णं (कान) से पुलस्त्य की उत्पत्ति 
बताई गई है) यह भी इनका आध्यात्मिक रूपहीदहौ सकता है) क्षमा' का 
सम्बन्ध हृदय अथवा नाभि सेही है ओर प्रीति का सम्बन्ध कणं से । इस 
आधार पर माना जा सकता है किं पहर किसी के गुणो का श्रवण करके ही 
श्रीति' उत्पन्न होती है । 

विष्णुपुराण मेः करतु" नाम के ऋषि की स्त्री सन्तति' मानी गई है, जिससे 
“बारखिल्य' ऋपि उत्पन्न हए । बाल्खिल्य अगुष्ठमात्र रूप मे सूर्यमण्डल के 
चारों ओर धूमा करते है । उस क्रतु ऋषि की उत्पत्ति भौ भागवत मे ब्रह्मा 
के हायसे मानी गर्ईटहै । क्नु" यज्ञ कोही कहते ह ओर यज्ञ हदाथोसे ही 
किथा जाता है । यज्ञ के द्वारा ही 'सन्तति' (प्रजा) की उत्पत्ति होती है 1 
इसलिए, सन्तति को क्रतु" कौ सहचारिणी बताया गया है भौर यज्ञ का फर सूर्य 
मण्डर कौ प्राप्ति माना जाता है। इसी तत्त्व कौ मोर सकंत करने के लिए सूर्यमण्डल 
के आसपास घूमनेवाङे वारुखिल्य को सन्तति" का पुत्र कहा गया है । अगुण्ठमाच्र पद से 
सक्षम शरीर का सकेत है । यज्ञ द्वारा सूयेमण्डल मे गति सूष््मशरीर से ही 
होती है, इसलिए सू्येमण्डकल के चारो तरफ विचरनेवाखो को अगुष्टमात्र 


कटा गया । 
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गारद 


हमने परे कहा है कि श्री भागवत में नौ भादिच्छपियो के भ्रत्िरिक्त दशम ऋषि 
नारद कराभी उल्लेख है । वहां नारद केतीनोही रूपौ का वर्णेन उपरव्ध होता है। 
लोक मे नारद को कलहकारी माना जाता है ओौर उनका आध्यात्मिक रूप दहै) 
इस पुस्तक के प्रथम प्रकरण मे पुराणो के क्रम का निरूपण करते हए हमने 
विष्णु भगवान्‌ के समीप नारद का वर्णन छ्िखा है । वहां हमने कहा है किजल- 
समूह्‌ को देनेवाला नारद प्राण-प्रधान रूप से ब्रह्मलोक मे भौर वहां से आगे 
चकर तपौलोक मे प्रकट होता है । यह नारद का आधिदैविक रूपरहै! इसी 
प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌" मे नारद का सनत्कुमार के पास जाकर ब्रह्मविद्या 
सीखने की जो कथा प्राप्त होती है, वह नारद का आधिभौतिक रूप है 1 सव 
लोको मे सर्वदा विचरते रहना ओर महती" नाम की वीणा को हाथमे लिय 
भगवान्‌ का योगान करते रहना तथा भगवद्भक्ति का प्रचार करना इनके 
मुख्य कायं है । 


विश्वामित्र 


यद्यपि विष्णु आदि पुराणो मे सर्व॑भ्रमुख नौ अथवा दस ऋषियो में चिष्वा- 
मित्र का नाम नही आता, तथापिं गोत्रप्रवत्तंक सात ऋपियो मे ये मुख्य मानें 
गये ह । ये ऋर्वेद के बहुत व्डे भागकेद्रष्टा भी ह । साथ ही, जिस सचिता 
देवता की स्तुति-रूप गायत्री कौ दीक्षा ब्राह्यणो को उपनयन-कालमे दी जाती है 
उस सावित्री गायत्री कभी द्रष्टा "विर्वाभित्र' ही माने जत्तिहै। इनके भी 
आधिदैविक, आध्यात्मिक ओौर आधिभौतिक तीनो ही रूपो का वणेन श्रुति, 
पुराण आदि में विस्तार से मिक्ता है । इन सभी कारणो से 'विदवामित्र'का 
चरित्र भी यहां लिखना आवश्यके है 1 


एेतरेय आरण्यक मे सूयमण्डल-स्थित 'महात्रत' नाम से श्रुति मे प्रव्यात 
प्राण को ही विश्वामित्र कहा है । सूर्यमण्डल मे तीन प्रकार के प्राण अभिन्याप्तहं | 
एक प्राण 'महोक्थः कहलाता दहै, जौ वेद नाम से रातपथब्राह्यण 
( १०।५।२ ) मे बताया गया है । यह सू्येमण्डल-स्वरूप है । दूसरा 
“महान्रत' प्राण वह है, जो सूयं की किरण-रूप से प्रकारित है मौर सामवेद नाम 
से उक्त श्रुति मे कहा गया है । पुन. तीसरा प्राणतत्त्त उसे कहा ग्या है, जौ 
पुरुष-रूप से सूर्यमण्डल मे अभिव्याप्त है भौर जिसको श्रुति मे अग्नि नाम से 
अभिहिते किया गया है तथा यजुर्वेद भी बताया गया है । इन्ही तीनो वेदो का 
समुदाय सूयं कहकाता है ॥ इनमे महात्रत नामवारु प्राण को ही विश्वामित्र 
कहा गया है । वह सम्पूण विश्व का भित्र है, अर्थात्‌, सरव॑त्र ही प्राणो का अर्पण 
करता है, इसीकिए “विद्वामित्र' कहा जाता है । सस्छृत-व्याकरण मे विर्व 
के मित्र को ही 'विदवामित्र' के नाम से बताया गया है । यही विदवामित्र का 
आधिदैविक रूप हुमा । सूर्ंमण्डल से ही सभी प्राणियो में प्राण अते ह । 
उनमे वह्‌ प्राण, जो अन्न का परिपाक करने मे निमुक्त है, विश्वामित्र' का 
आध्यात्मिक रूप है । अन्न, भोजन ओौर उसके परिपाकसे ही सव प्राणी जीवित्त हं 
ओर रेस प्राणी का जिन्होने प्रथम देन किया तथा वेदसहिता हारा उनका 
स्वरूप सवको समज्ञाया, वे पुरुष-रूप अधिभूत "विद्वामित्र' ह । इनका चरि 
पुराणो के विभिन्न स्थरो मे भिन्न-मिन्न प्रकार से मिक्ता है । पुराणो के अनुसार 
कान्यकरुव्ज देश के ये अधिपति थं । एक वार ये सेना-सहित खेट (शिकार) 
के क्लिद्‌ वन मे गये । वहाँ एक िकार के पीठे रगकर सेना के साथ बहुत दुर 
चङे गये । अत , पडाव पर स्टने मे करई दिन र्ग गये) सेना के साथ यें स्वयं 
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भी भूख-प्यास से व्याकुल हौ गये! जव ये सीघ्रतासे खीटरहै थै, तव मार्गमे 
एक जगह बड़ा ही रम्य आश्रम दिखाई पड़ा । लोगों से पने पर मालूम हुमा 
कि यह्‌ महषि वसिष्ठ का आश्रम है! इन्होने सोचा, यद्यपि विकम्ब अधिक्‌ हो 
गया हैः तथापि ऋषि के देन किये विना जाना अनुचित है । इसलिए, सेना 
को वही छोडकर ये वसिष्ठ ऋषि कं देन के लिए उनके आश्म मे गये । 
वहां कुशल-प्ररन आदि पृशने के पदचात्‌ इन्टोने जव विदा मांगी, तव वसिष्ठ 
ऋषि ने स्वाभाविक चिष्टाचारवश्च कहा कि आज हमारे यर्हां ही आतिथ्य ग्रहण 
क्रिया जाय । वसिष्ठ की यहु स्वाभाविक उक्ति सुनकर चिस्वामित्र कै मनम 
एसी भावना हुई कि इनके पास इतनी सामग्री कहाँ, जोयेमेरीसेनाका 
आतिथ्य कर सकं ? अतत, गर्वेपूर्वेकं उत्तर दिया--'महषं ! मं भकेला नहह, 
मेरे साथ वड़ी भारी सेना है 1 वसिष्ठ ऋषि ने पुन. विहसते हुए निवेदन 
किया--क्या हानि है ? आश्म के पास ही पवित्र जक्वाखी नदी है, कम-से- 
कम उससे ठण्डा जरू तो सवको प्राप्त हो ही जायगा । भोजनार्थं भी जो हमसे 
वन पङ्गा, उपस्थित करेगे ।' विर्वामित्र ने वसिष्ठ की उविति को गर्वोक्ति 
माना ओर मन मे विचार किया कि आज इनका अभिमान तोड़ ही देना चाहिए । 
यह सोचकर उत्तर दिया--कऋषि की आज्ञा शिरोधायै है । मै सेना-सहित 
अपका आतिथ्य अवश्य ग्रहण करूंगा ।' विइवामिव्र ने अपनी सारी सेना को 
वही खेमा डालने कौ आज्ञा देदी। सेना के स्नान आदि आवदयक त्यो 
से निवृत्त होते ही उनके इच्छानुसार सभी प्रकार की सामग्री वसिष्ठ के शिष्यो 
दवारा सेना के प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाने र्गा । इतना ही नही 
उच्च श्रेणी के, मध्यम श्रेणी के भौर निम्न श्रेणी के सभी सैनिको एव हाथी- 
घोड़े आदि के कए भी उपयुक्त ओौर यथोचित स्वागत-सामग्री प्रस्तुत की गद । 
सेना के सभी रोगो के हृदय मे यही भाव उत्पन्न हुआ कि इतना मुख तौ हम 
घर पहुंचकर भी नही प्राप्त कर सकते । इस प्रकार, भोजनादि से निवृत्त हौकर 
विदवामित्र जवे पुन. विदा की आज्ञा मांगने के लिए वसिष्ठ के आश्चम मं गयः 
तब उन्दने जिज्ञासा प्रकट की--भगवन्‌ ! आश्चम तो छोटा-सा प्रतीत होता है 
इतनी बडी सेना के आतिथ्य का सामान कहाँ से आई ?" वसिष्ठ ऋषि ने अपनी 
गौ की ओर सकेत करते हए कहा--“राजन्‌ 1 भारतवषं का मुख्य धन तो यदी 
(गौ) है । इसगौकी छ़ृपा से ही यहं सब कुछ सुरुभ है । यह कामधेनु के 
वश्च कीरै । हम जो कुछ चाहु, इससे प्राप्त कर क्ते ह 1 यहं सुनकर पुनः 
विदवामित्र ने कहा--'महषं { एसी अनुपम वस्तु का उपयोग आप तो कभी-कभी 
ही कर पाति होगे । एसी अनमोर वस्तु तो हमारे राजदरवार के उपयुक्त है, 
कृपया इसे हमे दे दीजिए ।' विदवामित्र की बात सुनकर वसिष्ठ ऋषि ने कहा- 
आप हमारे अतिथि है । अतिथि को उसके इच्छानुसार सव कुछ ही दिया जा 
सकता है, अत. इसे देने मे हमे कोई आपत्ति न होगी । विन्तु, यदि यह गौ 
अपने इच्छानुषार अपङ्ग साथ जना चे, तो अपक नजा सकते हं । हा 


विश्वामित्र १७१३ 


गौ पर किसी प्रकार का बलात्कार नही होना चाहिए ।' महाराज विश्वामित्र ने 
अपने भृत्यो को गौ ठे चलने की अज्ञादे दी 1 किन्तु, वह गौ डंकारती हुई 
वसिष्ठ ऋषि के चरणो के समीप बैठ गई ओौर यह भाव प्रकट करने स्गी कि 
महाराज म आपके ही चरणो मे रहना चाहती हूँ । कृषा कर मुक्षे न छोटिषएु । 
तब वषिष्ठ ने कहा--राजन्‌ गौ जाना नही चाहती, अतः मै बलात्‌ भेजने मे 
विव हँ । गौ पर किसी तरह से वखात्कार नही हो सकता ।' इसपर विश्वा- 
मित्र आवेश मे आ गये ओौर उन्होने गवपूर्वक कहा--मै कोद भिक्षुक ब्राह्मण 
नही हूं जो दाता की मरजी के अनुसार अपनी इच्छित वस्तु ऊ सके । मेरे 
साथ बड़ी सेनारहै, वह्‌ गौ को धकर के चकेगी । इस पर यदि आप आपत्ति 
करेगे, तो अप भी गौ के साथ ही वेधे चरगे 1 वर्षिष्ठ ने हूंसते हुए इतना 
ही कहा--एेसा हो नही सकता राजन्‌ |' अन्तत , विश्वामित्र ने अपने सामन्तो 
ओर सेनानायको को अक्ञादीकिगौको वँधकर ठे चलो ओर वीच मे यदि 
वसिष्ठ अपक्ति करे, तो इन्हे भी बोधकर साथ ही घसीटो । सामन्त ओर 
सेनानायक शस्त्रास्तो से सुसज्जित होकर महाराज की आज्ञा पालन करने के 
किए अग्रसर हृए; किन्तु वसिष्ठ के तेज के कारण उनके समीप कोर नही 
पहुंच सके । अन्ततोगत्वा महाराज विश्वामित्रे ने ही अपना धनुष उठाकर दिव्यास्त्र 
का प्रहार आरम्भ किया । महषि वसिष्ठ किसी प्रकार का उत्तर नही देतेथे; 
किन्तु अपना ब्रह्मदण्ड ल्थि खड़े थे! विर्वामित्र के सव॒दिव्यास्नौ को वह 
ब्रह्मदण्ड निग जाता था । यह घटना देखकर विदवामित्र ने अपना धनुष तोड़ 
केर फक दिया ओर उनके मुख से यह वाक्य निकर पड़ा- 


धिग्‌ बलं क्षत्रियबलं स्रह्यतेजो अलं बलम्‌ । 
एकेन ब्रह्यदण्डेन सर्वस्त्राणि हतानि मे॥। 


“क्षत्रिय के बक को धिक्कार है । मुख्य बल तो यह्‌ब्रह्मबरुदही है । एक 
ब्रह्मदण्ड ने ही मेरे सब अस्तौ को व्यथं कर दिया | 


" विद्वामिच ने. वही निश्चय करिया कि अव मँ ब्रह्मबल प्राप्त करूंगा मौर 
वे वही से ब्रह्मबर-भाप्ति के किए तपस्या करने चे गये । उन्होने घौर तप के 
अनन्तर ब्राह्यगत्व प्राप्त किया । एकं क्षत्रिय ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, इससे 
वर्ण-ग्यवस्था के आधार पर कोई चोट नही पहंचती । क्योकि, यह भो कथा 
पुराणो मे भिल्तो है कि विश्वामित्र के पिता गाधराज ने अपनी कन्या च्छवीक 
ऋषि को दौथी। ऋचीक ऋषि ने अपने तपोबल से ब्रह्मवीयं भौर क्षत्रवीयं 
स्थापित कर दो चरु बनाये । दोनो चर अपनी स्वरी (विदवामित्र की भगिनी, 
जिसका नाम सत्यवती था) को दिये ओर यह्‌ आदेश दिया कि यहं चर तुम्हारी 
माता के छ्िएु ओर यह तुम्हारे किए है । ऋचीक कौ सास ने अपनी सुपुत्र स 
कहा कि अपनी सन्तान को सभी रोग महान्‌. व्यक्ति कै रूप में देखना चाहते ह, 
अतः अवद्य ही तुम्हरे चर मे तुम्हारे पिताने कुछ विसेप महत्व रखा होया । 


१७४ पुराण-परिशीलन 


यदि ङछ्ृेपा कर त्रु अपना चरु मृन्नोदेदे भौरमेरातुखाके, तो तेरा भ्राता 
बहुत महान्‌. होगा । सत्यवती मातृभवता थी, उसने माँ का कहना मान सिया भौर 
अपना चरु माता (गाधिराज की पत्नी) कौ ठे दिया, भौरर्मां का चर स्वय 
खा गई । जव ऋषि नें पृचछा कि तुमने चरु का यथोचित उपयोग किया, तो 
उनकी स्त्री सत्यवत्ती ने सत्य-सत्य वता दिया । सारी बात सुनकर ऋषपि वडे 
खिन्न हए ओौर उन्होने कहा कि तुम्हारी माँ के चरु मे क्षत्रतेज रखा था ओौर 
तुम्हारे चरु मे ब्रह्यतेज था 1 इससे तेरी माँ को ब्राह्मण-स्वभाववाला पुत्र होगा 
मौर तुञ्जे क्षत्निय-स्वभाववाकछा-सत्यवती के वहत प्रार्थना करने पर ऋषि नै 
कहा कि अच्छा, मै अपने तपौवक से इतना कर सक्ता हूं कि तुम्हारा पुत्र 
क्षत्रिय-स्वभाव का न होकर पौत्र क्षत्रिय-ध्मवाला हौ । इसी कारण ऋचीक 
के पौत्र परशुराम हुए, जिनका उग्र स्वभाव सर्वविदित दै । ब्रह्यतेजवारे चरु के 
भक्षण के कारण गाधि की पत्नी से विवामित्र हुए, जिनकं बाहरी वीयं में 
क्षत्रियत्वे का गावरण तो था, पर जिनका आन्तरिक तत्त्व ब्रह्यतेज से भराथा। 
क्षत्रियत्ववारे बाह्य आवरण को हटाने के च्िएिही इन्हे इतनी कंडी 
तपस्या करनी पडी थी । इनका एकं चरित्र एेतरेय ब्राह्मणः मेँ भी मिक्ता है, 
जो वड महत्त्व का ओर रोचक है ।' राजा हरिद्वन्दध को कोई पुत्र नही होता था । 
इसलिए, उन्होने नारद ऋषि के कहने पर वरुण देवता की उपासना कौ 
ओर उनसे प्रतिज्ञा की करि यदि एक वार पुत्र का मुख देख, तो फिर उसी 
पुत्र को पशु वनाकर तुम्हारा यज्ञ कर दंगा । वरुण देवता ने कृपा कर उन्ह 
पत्र दिया । जव वरूण देवता ने हरिच्वन्द्र को उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाई 
तव राजा ने कहा किं विना दात का पर्‌ अपवित्रं होता है । अभी इसके दति 
तो निकमे दौजिए । इसके फ्दचात्‌ भी राजा वरुण के वार-वार स्मरण 
दिने पर भी यह संस्कार हौ लेने दीजिए इत्यादि ठग से टाकता 
र्हा । जव क्ड्के का क्षत्रियोचित सस्कार हो गया, तब उसको मालूम 
हु कि मुभे पशु वनाकर यज्ञ करने का वादा मेरे पिताने क्या है । वह्‌ 
चूुपचाप विना किसी से कु कहे वन मे चला गया ओौर वर्षो वन मे ही विचरता 
रहा । इधर वरुण ने प्रतिज्ञाभ्रष्ट राजा का उदर पकड ज्या, जिससे वंह 
जलोदर रोग से पोडित हौ गया । जब-जव पिता की अस्वस्थता सुन हरिदचन्दर 
का पुत्र घर पर्‌ आना चाहता, तव-तब इन्द्र ब्राह्मण-रूप में उससे भिरते भौर 
उपदेश दे देते कि तुम यही विचरते रहो । किन्तु, जब पुत्र ने पिता को विशेष 
रोगात्तं सुना, तब उसने यह विचारा किं किसी ब्राह्मण से उसका एकं पुत्र दव्य 
देकर खरोद क्या जाय ओौर उसे अपना प्रतिनिधि वनाकर पिताकौ प्रतिज्ञा 
के साथ-साथ वरुण का यज्ञ-सम्पादन करा दिया जाय । इससे वरुण प्रसन्न हौ 





[1 





१. हरिश्चन्द्रो & वैस देक्ष्वाको राजाऽपुत्र आसः तस्य द दातं जाया बभूवुस्ता पुत्र न ङेमे। 
तस्य ह पर्व॑तनारौ गृह ऊषतुः स ह नारद पप्रच्छ --पे° ना० अ० ३३, खं° १। 


णै 


विश्वामित्र १७५५ 


जायेंगे भौर मेरे पिता भी रोगमुक्त हो जायेगे । अत. वह॒ बन में स्थित ब्राह्मणो 
के आश्चमो में घूमते-घूमते देखा कि एक “अजीगर्त नाम के दरिद्र ब्राहमण के तीन 
पत्र ह, जिनके नाम शुन'पुच्छ', शुन देप" गौर शुनोलागृक ह । राजयृव्र ने 
ब्रह्मण से कहा किम तुम्हे सौ गये दुगा, वदे मे एक पृत्र हमे देदो। 
ब्राह्मण बोला कि ज्येष्ठ पुत्र कोतो म॑ नही दुगा, क्योकि ज्येष्ठ पृ्रही पिताका 
अधिकारी होता है ओर उसपर ही पिता का धिक स्नेह रहता है। फिर 
माता ने भी कहा कि सवसे छोटे को मै नही दंगी; क्योकि माता का विनेष 
स्नेह कनिष्ठ पत्र पर ही होता है। इसपर मध्यम पुत्र शुन.शेष' ने कहा कि 
इसका तो यही अर्थं है कि हमे दिया जायगा 1 ठीक है, हमे ही दे दीजिए) 
इसके वाद राजयुत्र ने सौ गाये देकर शुनदेप कोके छया भौर धर आकर 
पिता से यज्ञ का आयोजन कराया । राजा ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया । 
पुरुष को पशू वनाकर यज्ञ करना एक नर्द वातत थी, अत वहुत-से ऋपि उस यज्ञ 
मे एकत्र हुए भौर विष्वामित्रे उसमे होता बने तथा वसिष्ठ ब्रह्मा । जव यज्ञ 
का विधान सम्पन्न होने लगा ओर पशु को युप मे वधन का समय आया, तव 
पुरुप-रूप पशु को यूप मे वधने के किए कोई भी ऋत्विक्‌ तैयार नही हुआ । 
परिस्थिति विषम देखकर शुन शेप के पिता अजीगत्तं' ने कहा कि यदि मुद्र 
गौर सौगये दी जाये, तो म इस पुरुप-पञ्‌को यूपमे वाध दूंगा! इसी प्रकार, 
पुन" सौ गाये केकर ब्राह्मण अजीगत्तं अपने पत्र का विशसन (छेदन) करने 
के क्िएिभी तयार हौ गया। इसपर शुनदोप वहुत रो-रोकर कहने लगा कि 
यज्ञ मे पशु की तरह मेरा वध हो रहा है । उसकी कारुणिक अवस्था देखकर विरवामित्र 
को दया आई भौर उनकी कृपा से जुन"देम ऋषित्वे प्राप्त कर गया । युनरोप नें 
वहुत-से सूक्तं द्वारा प्रजापत्ति वरुण आदि कौ स्तुति की। वे सूत चऋग्वेद- 
सहिता मे आज भी आजीगत्तं शुन रोप" के नाम से सगृहीत हं । अपनी स्तुति 
सुनकर वरुण प्रसन्न हुए ओौर उन्होने कहा कि मँ तुम्हे क्षमा कर दूंगा, चिन्तु 
यज्ञ का अधिष्ठाता अग्नि है, इसङिए तुम उनको प्रसन्न करो । इयके वाद शुन शेपने 
सक्तो द्वारा अग्नि कीभी स्तुत्तिकी। अग्निने भी प्रसन्न होकर कटा कि 
मै भी क्षमा कर रदुगा, चिन्तु देवताओो मे प्रधान सविता ह, इसर्एि सविता को 
भी तुम्हे प्रसन्न करना होगा । पुन", इसने सविता कौ भी सूक्तो वारा स्तुति कौ । 
अन्तत॒ सभी प्रसन्न हौ गये ओर यज्ञ मे जिस पासे शुनशेप पशु की भाति 
वधा गया था, उसे खोलकर उसे स्वतन्त्र कर दिया गया । यज्ञ की पूति सभी 
देवताभो ने मान ली । इसके वाद अजीगत्तं ने अपने ख्डके से कटा कि चनो, 
घर चरे । शून नेप ने उत्तर दिया करि अव तुम्हारा-हमारा सम्बन्ध ही व्या ? 
तुमने तो मुन्ने वेच दियारहै । तुमतो द्रव्य के लोभ मे मेरा छेदन कन्न 
को भी तैयार थे । भेरी रक्षा तो ऋषि विदवामित्र ने की है, सत मेरे पिता 
विश्वामित्र है 1 एसा कहकर शुन दोप चिक्वामित्र की गोद में वैठ गया । चिप्वा- 
भित्र ने भी वात्सल्यभाव से कहा कि तुम्हे देवता ने मुक्त दिया ई, इरि 


१७६ पुराण-परिशील्न 


आज से तुम्हारा नाम देवराज" हा ओर इसी नाम से भ॑ तुम्हे अपने पुत्र-रूप में 
स्वीकार कर रहा हूं । विदवामित्र ने व्ही यहु भी घोपणाकी कि यह मेरा 
ज्येष्ठ पुत्र होगा । विश्वामित्र के पहर सौ ओौरस पुत्र थे, उनमें से पचास पुत्रो नें 
उनकी इस आज्ञा को स्वीकार नही किया । उन्होने कहा किं दूसरे का 
ओौरस पुत्र हमारा ज्येष्ठ भाई कंसे वन सकता है ? इसपर विदवाभिव्र ने 
क्रुद्ध होकर उन्हे निका दिया भौर उनका ब्राह्मणत्व भी नष्ट कर दिया । 
इसके वाद वे सवं शवर, पुलिन्द आदि जात्तियो मे मिल गये । मधुच्छन्दा आदि 
पचास पत्रो ने पिता की आज्ञा को रिरोधा्यं किया, अत" उनमे से करई ऋषि 
हो गये । विश्वामित्र का पुत्र मधुच्छन्दा ऋर्वेदसहिता के प्रथम सूक्त काही 
दरष्टा है ओौर मधुच्छन्दा का पत्र अघमर्षण भीएक सूक्त का द्रष्टा है । वह्‌ 
सूक्त उषी के नाम से अधम्षेणसूक्त' ही कहलाता है । 


इस कथा से कई यूरोपीय विद्वानों ने यह्‌ कल्पना की दहै किं प्राचीन काल 
मे मनुष्यो का वध करना यज्ञ मे प्रचकिति था । किन्तु, यह कल्पना इस वाते से 
ही निस्सार हौ जाती है कि उसी समय एेसा कोई व्यक्ति नही मिका, जो शुन 
रोप को नियोजन (वँधने) भौर विशसन (काटने) के किए तैयार होता । 
एेतरेय ब्राह्मण मे इसका स्पष्ट उल्केख हँ । इससे सिद्ध है कि उस समय भी यह 
प्रथा प्रचित न थी 1 हरिश्चन्द्र ने अपनी प्रतिज्ञा तथा अपने पत्र के वचाव के 
छिए अवश्य एक नया मागे निकालना चाहा; किन्तु उसे सफलता नही मिरी । 


एक बात यह भी कही जाती है करि जिस हरिदचन्द्र ने सत्य की रक्षा के 
किए अपनी स्त्री, पत्र आदिको भी वेच दिया ओौर जिसकी सत्यवादिता की 
प्रशसा पुराणो ने भूरि-भूरि की हैः वही हरिद्चनद्र, त्राह्यण-ग्रन्थो के अनुसार 
वरुण देवता का वहुत दिनो तक एसा प्रतारण करता रहा, जिससे सिद्ध होता है 
कि श्रूति भौर पुराणो का परस्पर विरोध है । किन्तु, उक्त ग्रन्थो के चिन्तन- 
मनन से पता चरता है कि न्राह्यणग्रन्थ' मे हरि्चन्द्र का पूवकालिक चख 
चित्रित किया गया है । सम्भव है, इसी असत्यवादी ओौर प्रतारणवादी होने 
के कारण उसके मन में ग्लानि हुई हयो, जिससे वहं दृढ सत्यवादी बन गया। सुन 
शोपवारे यज्ञ के प्रसग के कारण ही रुष्ट होकर विश्वामित्र ने बाद मे बने सत्यवादी 
हरिख्चन्द्र के सत्य की परीक्षा केनी चाही गौर उन्हे सत्य से डिगाने की 


चेष्टा की । 
विदेशीय विद्वानों ने एेसी भी कल्पना की है कि आयं कोग भारतवषं मे 


जन्य भूभागो से आये गौर यहाँ के पुराने निवासियो को तिरस्कृत कर उन्हे 
भिघ्न-भिन्न अस्पृश्य जातियो मे रख दिया । किन्तु, उक्त एेतरेय ब्राह्मण की कथा 





१. ननिथोक्तारं न विविदुः) 
4विद्चसितार न विविदुः ।*-ेतरेय बाह्मण, ३३।४। 
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मं विदवामित्र के पुत्रोका ही श्वर, पुछिन्द आदि अस्पृश्य जाति होना स्पष्ट है । 
पाय ही, विदेकीय विद्वानो की यह्‌ कल्पना कि भारतीय का म्लेच्छों से सम्बन्ध 
एख्क्जण्डर के वाद ही हुभा, सर्वथा कट जाती है । कथासे यह्‌ भीसिदढदहो 
जाता है कि अति प्राचीन काल मे वर्णा्म माननेवालो मे से ही म्केच्छ आदि 
जातिर्यां निकली ह । महाभाष्यकार पतजलि के अनुसार म्लेच्छाह्‌ वा एप 
यदपशब्दः 'विगडे हुए शब्दौ का ही नाम म्लेच्छ होता है ।' इससे सिद्ध हैकि 
आगे चकर वसी भाषा वौकनेवाके ही म्लेच्छ कहलाये । 


विश्वामित्र की कुष अन्य कथाः भी है । एक कथा के अनुसार हरिक्चन्द्र 
के पिता त्रिषु ने इच्छा की कि मै एसा यन्न कर कि इसी देहुसे स्वगं भे 
चला जाऊ । किन्तु, उनके गूर वसिष्ठ ने एेसा यज्ञ कराना स्वीकार नही किया । 
इसके वाद तरिश की प्रार्थना पर चिष्वामित्र ने वैसा यज्ञ उनसे कराया जीर 
मनुष्य-शरीर से ही त्रिशकरूु को स्वगे भेजना चाहा; विन्तु स्वर्गं पचते हए 
त्रिशंकु को इन्द्र ने अपने हृकार से नीचे गिरा दिया । तव विश्वामित्र नै उसे 
अन्तरिकन मेही रोक दिया ओर उसके लिए वही नये स्वगं की रचना कर दी। 
एसा वणेन आधिदैविक विदवामिवर का ही हो सकता है 1 यह कहा जा 
चुका है कि आधिदैविक विदवामित्र सूरय-र्प ह, ओौर सूरय॑मण्डख मे अभिव्यापक 
इन्द्रप्राण ह-- 


यथाग्निगर्भा पुथिवी यथा चौरिन््रेण गर्भिणी । 
(शत० १४।६।४।२१) 


इस श्रुति से सिद्ध दहै किसूयं ही स्वगं ओौर भूमि की सीमा है 1 इसलिए, 
वह भूमि के पदार्थो को स्वर्गं मे नही जाने देता ओर नई-नई रोकसुष्टि सूर्य 
से होती रहती है । इसी रहस्य का कुछ वढा-चढाकर वर्णन पुराणो मे किया 
गया है । 

सत्ययुग के हरिरचन्द्र से मनुष्य-रूप विदवामिव्र का सम्बन्ध पूर्वोक्त कथा 
मे प्राप्त होता है मौर ब्रेतायुग मे श्रीरामचन्द्र के साथ भी इनका सम्बन्ध होता हैः 
जव किं ये अपने यन्न के रक्षां राम-छ््मण को अयोध्या सेठ जति ह। 
मनुष्यो का इतना दीधं जीवन नही माना जा सकता । अत, वषिष्ठ भादि 
ऋषियो की तरह इनकी भी, कुख-परम्परागत विदवामिव नाम रहा होगा मौर 
विदवामिच के सारे वशज "विदवामित्र' नाम से अभिहित होगे । मधुच्छन्दा मादि 
नाम कुर-परम्परा मे व्यवित्तगत थे ओर वडवामित्र मथवा गोच-परत्यय करा लोप 
होकर सभी विदवामित्र कहके होगे 1 इस सम्बन्ध मं करई चिद्ठानो की यह भी 
राय है कि इन महषियो की अधिष्ठातृता मे परिपदं चला करती थी मीर 
उनके जौ भी अधिष्ठाता होते, वे "विरुवामित्रण नाम से पुकारे जाति थे । 
विद्वामित्र कौ अधिष्ठातुृता में एक ब्रह्मपरिपद्‌ थी भी । इसीकिए, विदवामिच्र नाम 
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भिन्न-भिन्न युगो मे भिन्न-भिन्न न्यव्तियो के पायें जति हं । उन परिषदो मे मन्त्र 
दरष्टा भी अनेक विद्वामित्रे हुए हो, यह्‌ भी सम्भव है) 

विदवामित्र का कौरिक' नाम भी वेदो ओौर पुराणो में प्राप्त होता है। 
इसका कारण यह्‌ है कि ऋषियो के नाम पर ब्राह्मणो के पृथक्‌-पृथक्‌ गोत्र 
होते हँ; किन्तु क्षत्रियो ओर वैश्यो के प्रातिस्विक गौत्र नही होते । उनके गोत्र उनके 
ब्राह्मण-पुरोहितों के ही गोत्र माने जाते ह, यह व्यवस्था धर्मनिबन्धों में 
भिल्ती है । अत" सम्भव है किं क्षत्रियत्वं के समय विर्वामित्र का गोत्र कौरिक 
रहा हो गौर ब्राह्मणत्व प्राप्त होने पर भी इनका वही गोत्र रह गया । इसकी 
सम्भावना है कि ब्राह्यणत्व प्राप्त होने पर ही इन्होनं अपना कौरिक गोत्र से 
सम्बन्ध कर जियादहौ । इतना तो स्पष्ट है कि प्रवरो मे विदवामित्र का नाम 
पृथक्‌ अता है ओर गोत्र का व्यवहार प्रायः कौशिक नामसे ही देखा जाता है। 

इनका आश्रम किस प्रान्त में मुख्य रूप से था, इसका भी ठीक पता नही 
मिलता 1 विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदनजी ने अपनी पूरतक 'महपिकुल्वैभव' में 
इनका आश्म मिथिला मे कहा है; किन्तु निरुक्त" मेँ पाठ है-- 


विश्वामित्र ऋषिः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो बभूव, चित्त गृहीत्वा विपाद्‌- 
छतुद्रयोः सम्भेदमायां वनुपपुरितरे । 
(नि० अ० २,पा० ७,ख० २) 
अर्थात्‌, विश्वामित्र ऋषि सुदास राजा के पुरोहित थे । वे उनसे प्रचुर धन 
प्राप्त कर विपाशा ओर शतद्रू (रातल्ज) के सगम पर आये । इनके साथ वहुत- 
से लोग थे । उन्होने नदियो से मागं मागने के किए मन्नो से उनकी स्तुति की । 
यह्‌ सुदास राजा सूर्यवश की परम्परा मे प्राप्त होता है 1 इसकी राजधानी 
अयोध्या ही सम्भव है । यदि विश्वामित्र का आश्रम मिथिला मे होता, तो 
अयोध्या से धन केकर इनका पजाब की रहातलज-विपाश्ा नदियो के सगम पर 
जाने का प्रसग कसे सम्भव था? इससे तो इनका आश्रम पजाबमे ही 
माना जा सकता है 1 किन्तु, भिल्ल-भिन्न कार मे यदि कुल-परग्परागत विदवामित्र 
होते रहे, तो उन सबका भिन्न-्भिन्न प्रदेदो मे आश्म होना कोई आदचयं नही । 


दक्ष॒-निरूपण 


पुराण-प्रक्रिया मे दक्ष एक महान्‌ पुरुष ह । दक्ष का तात्त्विक रूप समञ्च 
केने से पुराण की वहुत-सी गुत्थियाँ सुल जाती है । दक्ष की उत्पत्ति दो स्थानो. 
मे भिर्ती ह । श्रीमद्‌भागवत" के अनुसार हिरण्यगभं ब्रह्मा के उत्संग (गोद) 
से नारद की, अगुष्ठसे दक्ष की, प्राण से वसिष्ठ की, त्वक्‌ से भृगु की भौर 
हाय से क्रतु कौ उत्पत्ति वताई गई है। “एेतरेय उपनिषद्‌" भी आदिभृूत 
आत्मरूप एकं पुरुष का ही वणेन केरती है ।* उसके अवयवो का भी यहाँ विस्तार 
से वर्णन है । मन्वरभागमे भी इस पुष्प का वर्णेन आता है-- 


यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ । 
यस्मान्नणीयो न ज्यायोऽस्ति करिचत्‌ । 
वृक्ष इवे स्तच्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरषेण सर्वत्र ॥ 


अर्यात्‌, “जिससे पर या अपर कोई नही है, जिससे छोटा गौर वडा को 
नही है, वह वृक्ष की तरह आकाश में निक्चल ठहरा हुमा है । उस पुरुप से 
यह्‌ जगत्‌ सवत्र परिपूर्णं है 1“ यह सारा वर्णन उसके भादिभूत प्राण काही 
समङ्ञना चाहिए । । 

वैदिक प्रक्रिया में प्राणतत्त्वं ही सवका मूर माना जाता है" यह्‌ हमने वहत 
वार कहा है । भक्षरपुरुष से भी प्राण काही निदेग होता है भौर ब्रह्या, 
विष्णु, शिव आदि नामो से उसी भक्षरपुरुष अथवा भ्राणततत्व का वर्णेन पुराणो 
मे मिक्ता दहै । पूर्वोक्त मन्व के अनुसार उस पुरुष की स्थिति वृक्ष की 
तरह्‌ द्युलोक मे वतारई गई है, उसे दूसरे स्थानो में निम्नकिखित प्रकार से समन्नाया 
गया है--उत्तर दिशा उसका मस्तक दहै, अर्थात्‌ वह दिश्ञा उसके मस्तक रूप 
से मानी जाती है 1 दक्षिण दिशा उसका पादभाग समञ्नी जाती है ! एसी 
स्थिति में पदिचम दिका की ओर उसका दाहिना हाथ भीर पूवं दिना कौ भौर 
उसका वार्या हाय होगा । करई स्थानौ मे उसका सिर पूर्वं की मोर भी कदा 
गया है । एसी अवस्था मेँ पर्विम की ओर पैर मीर उत्तर-दक्षिण कौ जोर 


१, उत्सद्वाननारदो जक्षे दक्षोऽक्ष्टात्‌ स्वयम्भुवः ! 
प्राणादसिष्ठः सन्जातो शृ॒स्त्वचि करात्तुः ॥ 
--माग० २।१२।२३। 
२. आत्मा वा दमक एवाग्र आसीत्‌ नान्यक्तिन्चन भिपत्‌ । 


स क्षत रोकान्नुत्खजा इति ॥ 
--एे० उ० ख० १1९1 
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दोनो हाथ होगे । व्यापक पूरुष की किसी भी प्रकार कल्पना कर ऊ, इसमे कोई 
विरोध नही पड़ता । जभी अवयव की कल्पना की जायगी, तभी उन अवयवौ के 
अवान्तर अवयव अगुकति आदि भी कत्पित होगे ही । अंगुखियो मे अगुष्ठ सवसे 
स्थ होता है ओर वही सवमे प्रधान माना जाता है! इसी आशय से दक्ष 
की स्थूलता ओर प्रधानता समञ्लाने के किए उसका उत्पन्न होना अंगुष्ठ से कहा 
गया है । इसका आशय है कि प्रथम प्राणरूप ऋपियो मे दक्ष उत्पन्न हुए भौर 
वे प्राण के भिन्न-भिन्न अवयवो में प्रधान माने गये । दक्ष के प्रथम प्रादुर्भाव का 
यही रहस्य है । ये शुद्ध प्राणरूप हं । ऋषि शुद्ध प्राणल्प माने गये ह मौर पितु, 
देवता आदि भिश्चित प्राणरूप है, हमने यह प्रहे ही कहा है । पुराणो के अनुसार 
उसी दक्ष से मैथुनी सृष्टि आरम्भ होती है । मैथुनी सृष्टि का तात्पयं है- 
भिन्न-भिन्न तत््वो के मेरु से नये पदार्थो का उत्पन्न हीना । उस प्रक्रिया के 
निर्वाह के ल्एि अगे मिधरित रूपमे दक्ष की दूसरी उत्पत्ति का भी वर्णन 
पुराणो मे मिक्ता है) 


पुराणो के अनुसार प्रचेताओो से मारिषा नाम की स्त्री में दक्ष कौ उत्पत्ति 
हई है । सर्वप्रथम यहाँ इन प्रचेताओ' ओौर “मारिषाः का स्वरूप जान लेना 
आवद्यक है । प्रचेताओो की उत्तत्ति का वणेन विष्णुपुराण (अश 
अध्याय १४, इछो० १-४) मे इस प्रकार मिरता है किञआदि राजापुथु चै उस 
पृथ्वी का दोहन किया था । उसी पृथुं के पत्र अन्तर्धान" से शिखण्डिनी" नाम 
कीस्त्री मे हविर्धान" नाम का पुत्र हआ । हविर्धानि की स्री अग्नि की पुत्री 
“धिषणा थी 1 इन्दी दोनो के सम्बन्ध से श्राचीनवर्हि' नाम का पत्रे उत्पन्न हृंभा । 
उसने अपने यज्ञमण्डप की पूवं दिद मे अग्रभागवाटी कुशामो से भूमि का 
आच्छादन कर दिया था 1 इसीक्िए. उसका नाम श्राचीनवहि' षडा था । 
श्राचीनवहि' ओर समूद्र की कन्या सवर्णा" कं संयोग से "दक्षप्रचेता' उत्पन्न हृए । 
उन प्रचेताओ को उनके पिता श्राचीनवहि' ने आज्ञा दी कि तुम लोग मेरी आज्ञा 
के अनुसार सृष्टि की वृद्धि में सहायता करो; क्योकि ब्रह्मा ने मुञ्े सृष्टि बढ़ाने 
के लिए कहा है । प्रचेता ने अपने पितासे पूषा करि कृपया सृष्टि बढाने का 
उपाय वतकादए । प्राचीनवर्हि ने उत्तर दिया कि तपस्या से भगवान्‌ नारायण 
की आराधना करो । उन्ही की कृपा से यह्‌ उपाय तुम्हे विदित होगा । पिता 
की आज्ञा से उन दसो प्रचेता ने समुद्र के जल मे बैरुकर तप करना आरम्भ 
करिया 1 दस हजार वर्षो तक ये तपस्या मे छीन रहै । इस धौर तपस्या से 


१. मानसदच रुचिन्नौम॒विक्ञेयो बाह्मणः सुतः । 

रणात्‌ स्वादक्जददक्षन्चक्चम्यान्च मरीचिकम्‌ ॥ 
--वायु०; ९।९२ । 

२. पथोः पुत्रौ तु धर्मौ जज्ञतेऽन्तद्धिवादिनो । 


रिखण्डिनी दहविधौनमन्तधौनादन्यजायत्त ॥ 
विष्णुपुराण, अंश १ अध्याय १४; इरोक १। 
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प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए भौर उन्होने वरदान दिया कि मै तुम्हारी 
तपस्या से प्रसन्न हूं | जायो, तुम छोग सृष्टि वढाने मे समर्थ हो गये हौ 1" 
इसपर सभी प्रचेता जरु से वाहुर निकर आये । उन्होने वाहर निकल्ते ही 
देखा कि पृथ्वी पर वृक्षो की तादाद वहूत अधिक हो गई है ओौर उन वृक्षौने 
सारी पृथ्वी को चारो ओर से ठक किया है।` इसपर प्रचेतायो को वड़ा 
क्रध हुआ ओर उन्होने अपने तपोबल से वायू, गौर अग्नि को न्नादी कि 
पृथ्वी कं वृक्षोकोनष्ट करदो । वायू ने सभी वृक्षोकोसुखा दिया गौर मग्निने 
उनको जलाना आरम्भ किया । इस प्रकार, जव वहुत-से वृक्ष जल गये, 
थोड़-से वच गये, तव कता, वृक्ष, ओषधि आदि के राजा चन्द्रमा शीघ्र उपस्थित 
हए ओर कहा--“हि प्रचेतावरभे, अपना क्रोध शन्त करो । अव वृक्षो का नाश मत 
करो । इन वृक्षो की कन्या भारिषा' कौ मैने पाला है । उस कन्याको र्म 
तुम्हे भार्या के रूपमे देता हूं । तुम्हारे अश गौर मेरे अश्से^मारिषा' मे दक्ष 
नाम का पत्र उत्पन्न होगा, जो प्रजा की पूणं वृद्धि करेगा ।“ इतना कहने के 
पश्चात्‌ प्रचेताओ के समक्ष “मारिषा' नाम की कन्या का चन्द्रमा ने इस प्रकार 
वर्णेन किया-- 


कण्डु" नाम के एक तपस्वी थे । वे गोमती नदी के तीर पर धौर तपस्या 
करते थे । उनके तप में विध्न डालने के किए इन्ध ने प्रम्लोचा" नाम की 
अप्सरा भेजी । उसके सौन्दयं पर मुग्ध होकर कण्डु मुनि उसके साथ मन्दर 
पवेत के आसपास विहार करने लगे । विहार करते-करते वहत काल वीत गया । 
एक दिन अप्सरा ने मुनि से कहा--भमुनिवर, अव मँ स्वगं को जातीहूं ।' इस 
पर मुनि ने उत्तर दिया--इतनी जल्दी क्या है, कुष देर ओौर ठहरो । अभी 
मुञ्चे तृप्ति नही हुई है । ' इस प्रकार, अप्सरा ने तीन वार स्वर्गं जाने कौ प्रार्थना 
की ओर तीन वार मुनि ने उसे ठहरने के चिए कहा । पुन एक दिन जव 
कण्डु मुनि अपने आश्चम से वाहर जाने लगे, तव अप्सरा ने पृष्ठा कि आप 
कहाँ जा रहै है? मुनि ने कहा कि भूर्यास्त होने को है, अत मे सन्ध्या करलं 
कै लिए नदी तीर पर जाताहं ।' अप्सरा हंस पडी । फिर, उसने कहा--'महामूने, 
इतने दीर्घकाल तक तो आपको सन्ध्या की यादं तक नही आई आज सन्ध्या 
करने का स्मरण कंसे आ गया ?' कण्ड्‌ मुनि आचर्य मं आकर कहने लगे कि 
अरी, आज ही तो कु दिन चदे तु आई थी । उसके पदचात्‌ तौ अभी सायकाल 
हा ही दहै) तु कसे कह रही है कि सन्ध्या करने का स्मरण मृङ्ञे नही रहा । 
इसपर अप्सरा ने कहा किं यह ठीक है किमे क दिन चदे आपके नाश्चम 


१, विष्णुपुराण, १।१४। 
२. तत्रैव, १।१५। 
३. कण्डुनाम सनिः पूव॑मासीदे दविद्रा वरः । 
सुरम्ये गोमतीतीरे स तेपे परम तप ॥ 
--विष्णु०) १।१५।११ । 
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मे आई थी; किन्तु मृन्ञे अये तो कर्द सौ वर्ष वीत गये । मै आज आई, यह्‌ 
कंसे कहते हं ? इस वात पर भी मुनि चकित हुए गौर कहने खगे कि तच्च 
यहाँ आये कितना कार व्यतीत हुआ ? तव अप्सरा ने समय की गणना करके 
वतलाया कि यहां जये मृक्षो इतना समय बीत गया । इसके साथ ही तीन वार 
मने जानें कौ इच्छा प्रकट की; किन्तु हर वार आप भौर ब्ह्रो, भौर ण्हरो 
कहकर रोकते रहे । अव मुनि को हो हुआ ओर वे अपने-मापको धिक्कारने 
लगे । वे अपने-भापसे कहने लगे--“मै कंसा मृखं हुं कि इतना काल मैने व्यथं 
खो दिया 1* इस प्रकार, अपने को धिक्कारते हए वे क्रोध से जलने लगे । उनका 
भयानक क्रोध देखकर अप्सरा भय से करपिने लगी । उसके सारे शरीर मेँ रोमाच 
हौ आया ओौर पसीने से उसका शरीर तर हो गया । मुनि ने क्रोधाभिभूत हौ 
कहा--दुष्टे ! तूने मेरा सवेना कर दिया, अब यहां से शीघ्र चलीजा, नही 
तो शाप से तुके भस्म कर दुगा ।' अप्सरा भयाकृंर हो आश्रम छोडकर 
भागी । स्वर्गं की ओर जाते समय अपने गरीर के पसीने को वृक्षो के पत्तोसे 
पोछती गई । मुनि ने अप्सरामे जो गर्भाधान क्या था, वहु पसीनेकेसरूपमें 
उसके शरीर से बाहर निकलता गया ओर उन वृक्षो मेँ विभक्त होता गया । 
फिर, वायू ने उन सवको एकतर किया ओौर मने (चन्द्रमा ने) गपने सोम से उसे 
परिपणे किया । पद्चात्‌ मुनि का वह वीयं कन्या-रूप मे प्रकट हया ओौर मैने 
दी उसे पाला। जव मै उस मारिषा नाम की कन्या कोतुम्हेदेदेता हं । 
इसी से दक्ष ताम का पत्र उत्पन्न होगा, जौ प्रजा की वृद्धि करेगा | 

“मारिषाः की उत्पत्ति का महाभारत के टीकाकार श्रीनीलकण्ठ नै यह्‌ रहस्य 
बतलाया है कि वायू ने वृक्षो सरे स्वेद-रूप उस वीये का सार लेकर सूर्यकिरणो 
मे पहुंचा दिया भौर वी्य-रूप पसीने मे जो पृथ्वी का भाग था, उसे चन्द्रमा-रूप 
सोम मे मिखा दिया । वही उसकी सृष्टि हुई । इसलिए, चन्द्रमा का कहना 
युक्तियुक्त है कि मैने उस गर्भं का पालन किया था । श्रु्ति मे भी एसा कहा 
गया है किं वर्षा के जल से उत्पन्न हौनेवाला वृक्षौषधि का सारभूत रस चन्रमा 
मेँ चला जाता है । चन्द्रमा सोम का घनपिण्ड है, इससे सोमतत्त्व का चिश्रामस्थक 
चन्द्र है । इस श्रुति के अनुसार भौ वृक्ष, ओषधि आदि के सार का चन्द्रमा मे 
पहुंचना सिद्ध हौ जाता है । - 

उपर्युक्त सम्पूणं कथा का तात्पये इस प्रकार समञ्ना जा सक्ता है कि 
"हविर्धान" नाम हवि के आधारभूत अग्निकादही है ओर फिर अन्नि की कन्या 
धिषणा का अग्नि से ही सम्बन्ध बताया गया है । यही श्राचीनब्हि' आग्नेय 
प्राणरूप ही सिद्ध ह्येता है । कुशागो मे भी अभ्नि पूणं रूप से व्याप्त रहती है, 
इसक्िए उनका नाम प्राचीनबहि भी अग्नि से सम्बन्ध सिद्ध करता है । समुद्र 
की पुत्री से उनका विवाह हज । समुद्र जलरूप है ओर जल सोम की ही स्थूल 


१, अप्सु मे घोमोऽअनवीदन्तर्विदवानि सेषजा । 
--क्रवेद, १।५।२३ । 
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जवस्था है । इससे सोमरूप स्त्री गौर अग्निरूप पुरुप के सम्बन्ध से श्रचेतागो" 
की उत्पत्ति बताई गरई है । प्रचेतामो की दस संघ्या दस दिक्चामौ से सम्बन्ध 
परकारित कर रही है । पुन", दिशागौ मे भी दिक्‌-सोम व्याप्त है । यह दिक्‌- 
सोम अग्निग्भं होता है, इससे प्रचेताओ का अग्नि ओर सोमं दोनो से सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है । फिर, प्रचेतामो का समुद्र मेँ बैठकर तप करना भौर 
समुद्र से निकककर अपने तपवक द्वारा अग्नि गौर वायु को प्रेरित करना भी 
अग्नि तथा सोम--दोनो से उनका सम्बन्ध वता रहा है । सोम, वायु गौर जल-- 
ये तीनो कमश सोम की अवस्थां होती ह । इस बात को हमने पटे ही 
कहा है । (मारिषा की उत्पत्ति मे भी मुनि के वीर्यरूप अग्निगभं सोम ओर 
चन्द्रमण्डर के सोम का भी सम्बन्ध कहा गया है । इनसे दक्ष की उत्पत्ति बताई 
गई है, जिससे दक्ष मे अग्नि जीर सोम दोनो का सम्बन्ध सिद्ध हौ जाता है 
इसी आश्य से "महाभारत" (आदिपर्व, अध्याय ७५।५) मे कहा गया है कि 
दक्ष से ही समस्त प्रजाएे उत्पन्न हृई ह । पूवं के अन्य ऋषि प्राणरूप होने के 
कारण शुद्ध आग्नेय थे ओौर दक्ष मे अग्नि मौर सोम दोनो का मिश्रण हुभा 1 
दो के मिश्रण से जो उत्पन्न हो, वही मथुनि सृष्टि कही जती है । 

"विष्णुपुराण" मे दक्ष की चौबीस कन्यागो का उल्लेख है गौर (महाभारतः 
( शान्ति० ३४२।५७ } तथा विष्णुपुराणः (१।१५।१०३) के अनुसार इनकी 
पुत्रियो की संख्या साठ वताई गई है । इनमें चौबीस कन्याएं प्रजापति के अगुष्ठ 
से उत्पन्न पूर्वकथित दक्ष की सन्तानं थी ओर प्रचेताओ से उत्पस्च दूसरे दक्ष की 
साठ कन्याएँ मानी जानी चाहिए । प्रथम दक्ष की चौनीस कत्याओ का विवरण 
पुराणो मे केवत आध्यात्मिक, अर्थात्‌ चित्तवृत्तियो के रूपमेदहै 1 दक्षकोभी 
वरहा ऋषि, अर्थात्‌ चित्तवृत्ति-रूप ही समद्चना होगा; वयोकि शतपथब्राह्मण 
कहता है कफ पुरुष अपने मन मे कामना केरता है कि म यह काम करू, इससे 
मुदे यह फर भिकेगा । उसकी यह्‌ चित्तवृत्ति ही करतु" नाम से पुकारी जाती है 
ओर उन कामनाओं के पूणं होने पर जो एक प्रकार का सन्तोप होता है 
वही चित्तवृत्ति 'वक्ष' है । यह्‌ दक्ष का आध्यात्मिक रूप है । 

विष्णुपुराण (७।२२) मे दक्ष की चौवीस कन्याम का विवरण है कि दक्ष 
की स्त्री स्वायम्भुव मनु' की पुत्री श्रसूति' थी 1 उनमें दक्ष के द्वारा चौवीस 
कन्याएं उत्पन्न हुई । उनमे तेरह कन्यामो के नाम, हं -- 

१. श्रद्धा, २. लक्ष्मी, ३. धृति, ४ तुष्टि, ५ मेधा, ६ पृष्ठि, ७ क्रिया, 
८ बुद्धि, ९. लज्जा, १०. वपु , ११. शान्ति, १२. सिद्धि मौर १३ कीक्ति । ये 


१, रसुत्याज्व तथा दक्षद््वतस्रो विंदातिस्तथा । 
ससर्ज वन्यास्तासाच्र सम्यड नामानि मे शणु ॥ 
--विष्णु०१।७२२ 1 


२. पष्कषोऽखजत्कन्या वेरुण्यामरिति नः अतस्‌ । 
३. विष्णुपुराण, १।७२२। 
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सव धर्म की पलियां वनी भौर इनसे निम्नलिखित सन्ताने उत्पश्न हुई श्रद्धा 
से काम, लक्ष्मी से दपं (अभिमान), धृति से नियम, तुष्टि से सन्तोय, 
पुष्टि से छोभ (वायुपुराणानुसार काम), मेधा से श्रुत, क्रिया से दण्ड ओर 
नय तथा विनय, वृद्धि से वोध, लज्जा से विनय, वपु से व्यवसाय, शान्ति से 
क्षेम, सिद्धि से सुख भौर कीत्ति से यश्च । किन्तु, यहां स्पष्ट है किये सव 
चित्तवृत्तियो के विवरण हँ । "वायुपुराण ने तो इन सव वातो कौ स्पष्ट करते 
हए दक्ष का स्वरूप--निरूपण इस प्रकार किया दै-- 


प्राणो वक्षस्तु विज्ञेयः सद्धुल्पो सनुरच्यते । 
(वायुपु० १०।१८} 
फिर वहु आगे उन तेरह कन्याम के सम्बन्ध मे कहा है- 


पत्यथं प्रतिजग्राह धर्मो दाक्षायणिः प्रभुः । 
दाराण्येतानि चैवास्य चिदितानि स्वयम्भुवा । 


(वा० प° १०।२६) 


अर्थात्‌ , जो धर्मं की पत्न्यां है, उन्हे धमे के द्वारा स्वयं ब्रह्मा ने बनाये ह । 
इन्दी के द्वारा धर्मं भी सम्पादित होताहै । इसक्िएु, ये धर्म॑की पत्नियां 
मनुष्यो की चित्तवृत्तिं ही सिद्ध होती ह । 


उपर्युक्त तेरह के अतिरिक्त दक्ष की अन्य ग्यारह कन्याएं भिन्च-भित्न ऋषियो 
को दी गई हं । उनका भी विवरण विष्णुपुराण" (अंश १, अ०१० , शलो° १५ ) 
मे मिक्ता है । इनमे कई सन्ताने यज्ञरूप, कई आधिदैविक रूप ओौर कर्द शरीरा- 
वयव्रयुक्त आध्यात्मिक रूप भी कही गई ह । पौर्णमास" यह नाम यज्ञ काही 
प्रसिद्ध है । यदि पौर्णमास यज्ञ मे प्रवृत्त करानेवारी चित्तवृत्ति यहाँ के री जाय, 
तो इसे भी चित्तवृत्ति-रूप माना जा सक्ता है । शवायुपुराण' मे पौणंमास कौ 
भगिनी चार वताई गई है-कुष्टि", पुष्टि", त्विषा ओौर अपचिति" ये सब 
आध्यात्मिक शरीर के धर्मरूप मेः प्रसिद्ध है । “त्विषा नाम कान्ति काह गौर 
अपचिति" पुजा को कहते ह । 


अद्धखिरा के साथ स्मृति" नाम की कन्या व्याही गई थी । उससे ^सिनीवारी › 





१. पल्न्यर्थं प्रतिजग्राह धर्मो दाक्षायणिः प्रभुः । 
-- विष्णुपुराण, १।७।२४ । 


२. विष्णुपुराण १।७ इरो° २८ से २१ सौर वायुपुराण अध्याय १०, इको ° ३३ से ३६ तके । 


३. प्रजायते पूण॑मासं कन्याद्वेमा निवोषत । 


: पृष्टिस्त्विषा चैव तथा चापचिति- छभा ॥ 
क --वायुपुराण, पुवीद्ध, २८।१। 


दक्षतिरूपण त 


कुहू, “राका भौर अनुमति" नाम की चार कन्याएं हई । “सिनीवारी" मौर 
कृहु--ये दौ नाम अमावस्या के है ओौर "राका" पूर्णमारी कौ कहते ह । 
“दरदपौणेमास यन्ञ' अमावस्या ओर पुणिमा को ही करिया जाता है । यदि यन्न के 
अनुसार यहाँ चिन्तवृत्तियो का विवरण माना जाय, तो इन सन्तानो की चित्तवृत्ति- 
रूपता सिद्ध हो जायगी । "वायुपुराण" मे उङ्कखिराके दो पुत्रो का वर्णन भिलतादहै, 
जिनके नाम है--'भरताग्नि भौर कीत्तिमान्‌"।ः भरतागिनि यज्ञ से ही सम्बन्ध 
रखता है ओौर कीत्तिमान्‌ उस यज्ञ का फ़ल कहा जा सकता है । फिर, अत्रि 
च्छि को अनसूया' तनाम की कन्या दी गर्द । विष्णुपुराण" में उसके तीन पुत्र 
चताये गये हं--दत्तात्रेय, सोम भौर दुर्वासा । इनको आधिदैविक कहा गया है । 
इन तीनो को ब्रह्मा, विष्णु ओर महश के अदा से उत्पन्न कहा गया है । "वायु 
पुराण" (२८१८) मेँ अन्य नामोवारे पांच पत्र बताये गये ह । वे भी आाधि- 
दैचिक ह 1 पुर्त्स्य से श्रीति' नाम की कन्या व्याही गई । उससे दत्तोलिः 
नाम का पत्र हुभा ।* "वायुपुराण मे उसका नाम "दत्तालि' कहा गया है ^ 
वरहा यह भी कहा गया है कि “दत्ताकि' के बहुत-से “सुजडघ' आदि पुत्र हुए, 
जो पौरुत्स्य कहराये ॥५ ये भी प्रायः आधिदैविक ही हं । पुलह ऋषि का विवाह 
क्षमा" नाम की कन्या के साथ हुभा था । उनके कर्दम" “उवंरीयान' भौर 
“सहिष्णु” नाम के तीन पुत्र हृए । ये भी आध्यात्मिक शरीर-रूप ही प्रतीत होते हँ । 
(सन्तति नाम की दक्षपुत्री क्रतु ऋषि से व्याही गई थी । उसके पुत्र 
'वार्चिल्य' हए, जो अंगुष्ठ्मात्र ही हं भौर सूर्यमण्डल के आसपास (सूयं 
१. स्छतिकचाक्निरसः पतनी जने तावात्मसम्भवौ । 

पुत्रौ कन्याइचतखदस्च पुण्यास्ता रोकविश्रुताः ॥ 

सिनीवाटी ङुहूदचैव राका चानुमतिस्तथा । 

- वायुपुराण २८।१३।१४ 1 
२. तथेव भारताग्निन्व कीर्िमन्तन्च ताबुभौ । 
--तत्रैव, इलोफ़ १४। 

३. अनसृथा तयैवात्रर्जशे निष्करमषान्‌ सुतान्‌ । 

सोम॑ दुवौससं चैव दत्तत्रिथं च योगिनम्‌ ॥ 

--विष्णुपुर'णः अद १९ अ० १०, दरो० ८ । 
४. प्रीर्यां पुरुत्स्यभारयायां दत्तोङिस्तत्सुतोऽमवत्‌ । 
४ ततैव, इलो० ९। 
५. श्रीत्यां पुरूत्स्यभायायां दनत्ताङिस्तत्सुतोऽभवत्‌ । 
--चायुपुराणः २८।२१ 1 

£. दत्ताः सुपुवे पत्नी सुजडधादीन्‌ वहून्‌ खताय्‌ ॥ 

पौरुत्स्या एति विख्याताः । --चायुपुराणः २८।२२। 


७, वायुपुराण, २८।१४-२५ । 
२४ 
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कै साथ) चकते रहते है ।'ये तो स्पष्ट ही आधिदैविक ह । इस सम्बन्ध मे 
पह ही “ऋषपिनिरूपण' मे का गया है । ऊर्जा नाम की दक्षकन्या वसिष्ठ के 
साथ व्याही गई थी 1 उसके सात पुत्र बताये गये है--"रज", शत्र", ऊध्वैवाहु" 
सवन", "अनघ", सुतपा" ओर शुक्रः 1 ये प्राय शरीरधमं ही प्रतीत होते हं 
ओर इन्हे भी "आध्यात्मिक रूप' ही समक्नना चाहिए । स्वाहा नाम की दक्ष- 
कल्या अगति" नाम के देवता से व्याही गर्द थी । उसकी सन्तानो मे पावक, 
पवमान" ओर शुचि" नाम के पुत्र हुए भौर उनसे अन्य पैतारीस भिन्न-भिन्न 
अग्नि" उत्पन्न हुए ।* इस तरह सव मिलाकर उनचास प्रकार के अग्नि कर 
जति हं ।* ये सव तो आधिदैविकहै दही । यज्ञ में श्रहण किये जानेवाठे अग्नि 
भी इसमे सम्मिकिति है । इससे यज्ञ-सम्वन्ध स्पष्ट है । 

स्वधा' नाम की दक्षकन्या पितृ" नाम के देवविहोषो को दी गई, जिसकी 
दो पुत्रियां भेना' ओर धारिणी" है । इन दोनो को योगिनी" ओौर ब्रह्मवादिनी 
वताया गया है ॥“ "याति" नाम की कन्या भृग्‌, को दी गई, जिसके धाता" भौर 
"विधाता" दो पुत्र उत्पन्न हुए । समुद्रमन्थन मे प्रकट हुई ओर दुर्वासा के इन्द्र 
को दिये गये शाप से नष्ट हुई लक्ष्मी पुन. भृग्‌. से उत्पन्न हुई । वह नारायण 
से व्याही गई । "वायुपुराण" मे लक्ष्मी ओौर नारायण के वक! ओर "उत्साह 
१, विष्णुपुराण, अड १, अध्या० १०; इो० ११-१२। 
२. तत्रैव, दरो० १३-१४। । 
३. योऽसावगन्यभिमानी स्याद्‌ ब्रह्मणस्तनयोऽग्रज. । 

तस्मात्स्वाहा सुर्तोर्छेमे चीयुद्रारौनसो दज ॥ 

पावकं पवमानन्तु श्युचि चापि जलाशिनम्‌। 

तेषां तु सन्ततावन्ये चत्वार्रिरच्च पन्च च॥ 

विष्णुपुराण, अश्च ९ अध्याय १० इलोक १४ से १६। 
४. (क) कथ्यन्ते वहयदचैते पितापुव्रनयं च यत्‌। 
एवमेकोनपच्चा्दहयः परिकीत्तिताः ॥ 
--तत्रैव, ररो० १६-१७। 


ख) इन ४९ अग्नयो के नाम तथा विस्टृत वणन वायुपुराण ( पूवी्धं ) के २९ अध्याये 
द्रष्टव्य है ।-ङे० 


(ग) यद्दँ यह स्मरणीय है क्रि आजकल पादचात्य वैक्ञानिक शस वात का अभिमान करते है कि 
वे वस्तु के भेद ओर अवान्तर मेद करने मेँ कृतकार्यं इथ दै; विन्त पाठक देखेंगे कि 
पुराणों मेँ उननचास्त अश्नि के भेद के गये हैँ । इसी प्रकार, अन्यत्र वायु के भी उनचास 
भेद निरूपित है । इतना सुक्ष्म अन्वेषण प्राचीन कारमं भी दो चुका था ।-डेण 

५. विष्णुपुराणः अंदर १, अध्याय १० रोक १८।१९। 
६, तत्रैव, १।१०।२। 


७. सातु नारायणं देवं परतिमासाय शमनम्‌ । 
नारायणात्मजौ भाध्वी वलोत्सादौ व्यजायत ॥--अध्याय २८; इलोक २। 
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नामके दो पत्र वताये गये ह । वायुपुराण (पु्वद्धं २८) मे शाता' गौर 
"विधाता की सन्ततियो काभी वर्णन भिर्ता है 1 इनके अतिरिक्त सती" नाम 
की कन्या महादेव" को दी गई, जिसने 'दक्ष' के यज्ञ मे अपने पति का अपमान 
देखकर सरीर का त्याग किया था ।! 


इस प्रकार, इन ग्यारट दक्षकन्यागो के नाम भी एकनदो को छोडकर प्रायः 
आध्यात्मिक ही है; किन्तु सन्तानो में भाधिदैविक, आध्यात्मिक गौर अधियज्ञ ( यज्ञसे 
सम्बन्धं रखनेवाठे )--य त्रीनो भिधित सूप से आये ह । इससे यही सिद्ध होता है कि 
दक्ष प्राण) से सभी उत्पन्न होते ह । अत, प्रथम दक्ष सवका साघधारणस्पसे 
जनक--प्राण है । 


प्रचेताओ से मारिषा मे उत्पन्न नेवा दुसरे दक्ष के सम्बन्ध मे हमने पके 
ही विष्णुपुराण (१५।८०) के अनुसार उत्कछेखे किया दहै । वहां पराशर ने 
जव प्रचेतायो दारा दक्ष उत्पत्ति का आख्यान सुनाया, तव श्रोता भैत्रेय' ने वही 
प्रन कियाः --“महषं । पूवं मे तो मैने ब्रह्मा के अगुष्ठ से दक्ष की उत्पत्ति 
सुनी, फिर प्रचेता से उनकी उत्पत्ति भाप कैसे कह रहै? फिर, आप 
प्रचेतागो से मारिषा नाम की पत्ती मं दक्ष की उत्पत्ति बतला रहै हं ओौर 
आपने ही मारिषा" को चन्द्रमा की पालित कन्या कहा है, अत दक्ष चन्द्रमा के 
दौहित्र हुए । फिर, उनकी साठ कन्याभो के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि उनमें 
से सत्तार्ईस कन्यार्णँ तो केवल चन्द्रमाकोही दी गर्द थी । एसी अवस्था मे 
चन्द्रमा के दौहित्र होते हुए दक्ष चन्द्रमा के फिर रवशुर कंसे वन गये ?” मँत्रेय 
के प्रद्नो का उत्तर देते हुए पराशर ने कहा--“आदि के तत्त्वौ की उत्पत्ति गौर 
उसका निरोध, अर्थात्‌ क्य सदा होता रहता है । एसी कथाभो मे ऋषियो को 
मोह नही होता गौर जो अपनी दिव्य दृष्टि से इन दिव्य चरि कौ सुनते- 


१. यद दक्ष-विध्व॑ंस का आख्यान प्राय. सभी पुरार्णो म विस्तार से वणित ्ै। उक्तका पणं 
विवरण भीर रदस्य अन्य॒त्र टी ङ्ख जायगा ।-छे° 
२. अनुठाद्‌ दक्षिणादक्ष. पूर्वं जातो मया श्रुत । 
कथ प्राचेतसो भूयः समुत्पन्नो महासने ॥८०॥ 
एप मे सदयो ह्मन्‌ खछमदन्हदि वर्तते । 
यदौदित्रस्व सोमस्य पुनः दवशयुरता गतः ॥८१॥ 


श्रीपराशर उवाच 
उत्पत्तिद्व निरोथदरच नित्थो भूतेषु सवेदा । 
पयोऽत्र न सुद्यन्ति ये चान्ये दिन्यचक्चुप. ॥८२॥ 
युगे युगे भवन्त्येते दक्षाधा सुनिससम । 
पुनद्चैव निरुध्यन्ते विद्रास्तत्र न सु्यत्ति ॥८३॥ 
कानिष्ट्यं च्यैष्ट्यमप्येपा पूर्वं नाम द्विजोत्तम 1 
तप एव॒ गरीयोऽभूत्‌ भ्रमावदचैव कारणम्‌ ॥८४॥ 
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समज्ञे रहते हं, वे भी एसे सन्देहो मे नही पडते। ये दक्ष आदि भिन्न-भिन्न 
युगौ मे भिन्न-भिन्न प्रकार से उत्पन्न हते रहते हं ओर उनका छ्य भी अपने कारण 
मे ही प्रत्येक वार होता रहता है । इनमे कौन कनिष्ठ है ओौर ज्येष्ठ है, यह्‌ 
उस समय किसी व्यक्ति की तपस्या पर निर्णीत होता था 1" 

उपर्युक्त प्रनोत्तर से सिद्ध हो जाता है कि दक्ष सृष्टि का एक भादितत््व है 
भौर प्रचेताओ से उसकी उत्पत्ति दूसरी वार भौर दूसरे युगम हुई है । 
इस आदितत्त्व का परस्पर सम्बन्ध दौहित्र, इवशुर आदि के रूप मे केव 
कास्पनिक है । इस युग के मनुष्यो की तरह उनके सम्बन्ध मेँ शका नही होनी 
चाहिए । अस्तु, वायुपुराण ( अ०, ६३ इलो० ४९ } मे भी यह प्रदनोत्तर इसी 
प्रकार मिक्ता है । वहाँ पषनेवारे ऋषि ह ओर उत्तर देनेवारे सूत ह । 
वहां यह भी कहा गया है कि दक्ष की यह्‌ दूसरी वार की उत्पत्ति चाक्षुष 
मन्वन्तर कं अन्तिम भागे है । आगे "विष्णुपुराण" ( अ० १५ ) कहता है 
कि दक्ष ने पहर अपने मन से देव, पितु, असुर, गन्धवं आदि को उत्पन्न किया 
किन्तु इस विधि से उत्पन्न की हुई प्रजा मे जव पूणं वृद्धि होती नही दिखाई 
पडी, तव दक्ष ने स्त्री-पुरुष के योग से प्रजा उत्पन्न करने का विचार किया । 
इसचिए, उन्होने वीरण" नाम के प्रजापति कौ कल्या असिक्नी" से विवाह किया 1 
उस असिक्नी" मे पहके पांच हजार पुत्र उत्पतन हृए, जो !हयेश्व' नाम से प्रसिद्ध हुए ॥ 
दक्ष ने जन हर्यश्वो को प्रजा बढाने की आज्ञा दी भौर वे जव प्रजा 
वट़ाने मे सलग्न होना चाहते थे, तव नारद ऋषि ने उन्हे उपदेश दिया कि 
पहल सारी भूमि का निरीक्षण कर लो, अन्यथा प्रजा उत्पन्न करके रखोगे कहाँ ! 
उनकी बात मानकर वे हर्यश्व भूमि का परिमाण जानने के लिए दिश्ञागौ मे 
चकते, जो आजतक नही कटे । इसके अनन्तर फिर दक्ष ने एक हजार पुत्र 
उत्पन्न कयि । उन्हे भी नारदजी ने वैसा ही उपदेश दिया । उनसे नारद ने 
यह्‌ भी कहा किं तुम्हारे वड़े भाई अनेक दिशामो मे गये ह, पके उनका तौ 
पता लगा लो । दक्ष के ये एक सहस्र पुत्र भी अपने भादयो का पता लगाने 
विभिच्च दिला मे गये, परवे भी नही कौटे । ये एक हजार पुत्र शबलादव 
नाम से प्रसिद्ध हए थे 
१. मानसान्येव भूतानि पूर्वं॑द्षोऽस्जत्तदा । 


देवानृषीन्सगन्धर्वानसुरान्पन्नगोस्तथा ॥ 
-रलोक ८८ । 


२. अक्िक्नीमावहत्‌ कन्यां वीरणस्य अजापतेः । 
सुता सुतपसा युक्ता महतीं लोकधारिणीम्‌ ॥ 
अथ पुत्रषहस्राणि वैरुण्या पन्च वीर्यवान्‌ । 
असिक्न्या जनयामास ग॑हेतोः प्रजापतिः ॥ 
--विष्णुपुराण, अंश १; अ० १५, इलो० ९०-९१। 
६. इसीकिए नीतिशास्त्र भ ङ्ख है क्रि छोटा माई बडे भई का परता ठ्गाने न जाय अन्यथा 
अनिष्ट होगा ।-के° 


दक्ष-निरूपण १८९ 


नारदे के वहकवि के कारण अपने पुत्रो क्रा क्षय देखकर दक्ष ने नारदं कौ 
शाप दे दिया, जिसका विवरण "भागवत" मे मिलता है, जिसमे कहा गया है-- 
“तुमने मेरे प्रौ को निरन्तर श्रमणक्षीरु वनाया है, अतः तुम भौ निरन्तर 
श्रमण करते हुए कही स्थिर नही वैठोगे 1" दक्ष का श्चाप नारद नै प्रसन्नतापूवेक 
स्वीकार किया । फिर, दक्ष ने साठ कन्याएं उत्पन्न की । उनमें ही प्राय" देवता 
असुर, गन्धव, राक्षस, मनुष्य इत्यादि प्राणी उत्पन्न हुए । 


उक्त कथा का यह्‌ तात्पयं है किं दक्ष सोमप्रधान प्राण था । दक्न की उत्पत्ति 
में यह्‌ च्खा जा चुका है कि पिता प्रचेतामोमें ही अग्नि ओौर सोम दनो 
सम्मिक्ति थे गौर माता मारिषाः सवेथा ही सोमप्रधान थी । एसी अवस्था मे 
दक्ष मे भी सौम की ही प्रधानता वनी रही । इसीलिए, सृष्टिकारयं मे उनके पुत्र 
सफर न हौ सके । पुरुष अनिनग्रधान होता है 1 उसकी सफ़कठता अग्नि-अदा के 
आधिक्य पर ही निर्भर है। दक्ष-पत्रो मे अग्निका अश कम था,अत वे सृष्टि 
कायं मे सफल न हुए । स्री सोमप्रधान होती है, इसीलिए सोमप्रधान तत्त्व से 
उत्पन्न स्तियो को ही सृष्टिका्यं मे सफठ्ता मिरी । 


दक्ष की स्त्री जौर वीरण प्रजापति. की कन्या असिक्नी" की बड़ी चर्चा हुई है। 
असिक्नी" शब्द पाणिनीय व्याकरण में असित्त' से वना है । भसित का 
अथं होता है--ङृष्णवणं गौर "वीरण शव्द का अथं है--विशेषेण इरयति 
कम्पयति इति । अर्थात्‌, जो विशेष रूप से चानैवाका हो । यह चखानेवाला 
धर्मं प्रकृत्ति के गुणों में रजोगुण" का ही माना जात्ता है । रजोगुण ही सत्त्व 
ओर ^तम' दोनो को चाया करता है । इसचक्ए दक्ष की स्त्री रज भौर तम- 
वाली सिद्ध हुई । उसकी सन्ततियो मे भी रज ओर तमवाटी स्ियोको ही 
सफलता मिक सकती थी । ऋषियुौ मेँ निना जाने के कारण दक्ष सत्त्वगुण 
प्रधान है । अत", दक्ष की सन्तति भी गुणात्मक ही सिद्ध हती है । इधर सम्पूणं 
मृष्ट त्रिगुणात्मक है । इसका उत्पादक प्रकृति भी गुणात्मके ही है । इसङ्ए, 
दक्षसे सम्पूणं भ्रा उत्यन्न हुई, सका यदी आदाय हुआ कि त्रिगुणात्मक प्रकृति 
से ष्टी सम्पूणं प्रजा उत्पन्न हुई दे । 


"विष्णुपुराण के अनुसार लिखा गया हैकिब्रह्याकी वे भजा जव नही 
वढ रही थी, तव उन्टोने ऋपियो को उत्पन्न किया । पुन , दक्ष के वर्णनमें भी दै 
कि दक्ष के मन से उत्पच्च देवता, पितु, चपि, मनुष्य, परशु भादि जव भागे 
नही वहे, तव दक्ष ने असिक्नी नाम की कन्या से विवाह कर सन्तानं उत्यन्न कौ 
ओर उन्ही सन्ततियो से सम्पूणं जगत्‌ कौ वृद्धि हुई । इन दोनो वातो का 
१ तन्तु न्तनयन्स्त्वममद्रमचरः पुन. 1 


तस्माद्छोकेु ते मूढ न॒ भवेद्नमत. पदम्‌, ॥ 
भागवत; स्कन्ध ६, अध्याय ५५ इटोक ४३ । 
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आशय एक यही है । ज्रह्या नाम का मूतत्व (क्षरपुरुष के आरम्भ मे वैज्ञानिक 
भ्रक्रिया में जिसका विवेचन किया गया है) ओर दक्ष (त्रिगुणात्मक प्रकृति) 
इन दोनो कं योगसे ही सम्पूणं जगत्‌ वना है । उनमे पुरुपप्रधान सृष्टि 
(ऋषि, पितृ, देव आदि) क्रम से चरती है ओौर प्रकृतिप्रधान सृष्टि का निरूपण 
पुराणो मे विस्तारसे है! उसी का प्रतिनिधि-रूप यहा दक्न है भौर अन्यान्य 
ऋषि उसके सहकारी खूप से माने गये ह । 


दक्ष की सार कन्याभो का विवरण इस प्रकार मिलता है कि उन्होने अपनी 
दस कन्याएं धर्म ॑को, तेरह कद्यप को, सत्ताईस च्दद्रमाकोदी थी । दोप दस 
कन्याएं चार ऋषियो को वाट दी । उनमें से अरिष्टनेमि" को चार, 'वह्पुत्र 
को दो, अद्धिरा कोदो ओौर कशाद्व' को दौ कन्याएं दी गर्द । भागवत- 
पुराण मे इनके नामो मे कछ भेद मिक्ता है । वहाँ अरिष्टनेमि" के स्थान में 
^तार्ष्य' ओर 'वहुपुत्र' के स्थान मे भूतः नाम प्राप्त होता है । स्वस्तिवाचन के 
सुप्रसिद्ध मन्तर-- 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार्श्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु \\ 


मे ^ताक्षयै' का विशेषण "अरिष्टनेमि" मिलता दहै 1 यद्यपि रज्ञानिक प्रक्रिया 
में इस मन्व का तारापरक मण्डर अर्थं रुगाया जाता है, तथापि उसकी उपेक्षा 
कर यहा सामान्य रूपसे ताय॑ को ही अरिष्टनेमि मान ल्या गया प्रतीत होताहै। 
दक्ष नै धर्मं को अपनी जिन दस कन्याओो को दिया था, उनके नाम विष्णु- 
पुराणः (अण १, अ० १५, इलो० १०५ } तथा वायुपुराण ( ६६।२-४) 
के अनुसार इस प्रकार है--१ अरुन्धती, २.. वसु, ३. यामि, ४. लम्बा, ५ भानु, 
६. मरुत्वती, ७ सकल्पा, ८. मुहूर्ता, ९. साध्या ओौर १० विद्वा ॥" 


श्रीमद्भागवत (स्कन्ध ६, अध्याय ६) मे अरुन्धती के स्थान मे ककुभ्‌! 
नाम आया है ओर धामि" के स्थान मे जामि" कहा गया है । पुर्वेजन्म के 
दक्ष ने धमं कौ अपनी जो तेरह क्न्याएंदी थी, वे तो धमं की स्वरूप-सम्पादक 
चित्तवृत्ति-रूप थी, यह्‌ कहा जा चुका है 1 यहां जो दस कन्याएं दी गर्द हैः 
उनमे कई तो धर्मं का वाह्य स्वरूप यज्ञादि सम्पन्न करनेवाखी है ओौर करई धर्म 


१ अरुन्धती वसुर्याभिकम्बा भानुर्मरुत्वती । 
सङ्करपा च सुदूतौ च साध्या विद्वा च तादडी ॥ 
विष्णुपुराण; १।१५।१०५ । ~~ 
२. मावुलैम्बा ककुन्जामिरविदवा साध्या मरुत्वती 1 † 
वसुरुहूत्तौ सद्करपा धमंपल्न्थ. सुतानृशणु ॥ 
~ + ५2 ~-दरो० ४। 


^~ १ 


दक्ष-निरूपण १६१ 


प्रधान देवक्ताओ को उत्पन्न करनेवाखी है । उनको तथा उनकी सन्तानो के 
सक्षिप्त विवरण के अनुसार धर्मपत्नी साध्या" के पत्र "साध्य" नाम के देवता 
हए । इनका विवरण "वायुपुराण" मे इस प्रकार मिक्ता है- 


पहले ब्रह्मा ने अपने मुख से जय नाम के पुत्रो को उत्पन्न किया था 1 "जय 
न्द्र से उत्पन्न मन्व्ररूप थे ये यन्न के भागरूप ह, जिन्ह देवतामो के जानने- 


वाऊे सव देवताओं से उत्कृष्ट वतते है । इनके नाम "वायुपुराण मे इस 
प्रकार प्राप्त होते है-- 


१ दशे, २ पौणंमास, ३ वृहत्‌ ४. रथन्तर, ५ चित्ति, ६ विचित्ति, 
७. आकृति, ८. कृति, ९. विज्ञाता, १० विज्ञात, ११. मन ओर १२. यज्ञ । 


यन्ञो अथवा यज्ञागो के ये नाम कर्मकाण्ड-प्रक्रिया मे प्रसिद्ध ह । अन्त मे, 
यज्ञ का सामान्य नाम भी इनमे गिनाया गया है ओौर सव यज्ञो का सम्पादक 
मन भी ग्यारह स्थान मे गणित्त है । इससे सिद्ध है कि यज्ञ अथवा यज्ञ में 
विनियुक्त मन्त्रौ के अधिष्ठाता देवता ही साध्या के पत्र हुए, जो क्रियारूप धर्म 
के स्वरूप-सम्पादक कहे जा सकते ह । पुन, प्रत्येक मन्वन्तर मे इनके भिन्न- 
भिन्न नाम भी वायुपुराण के उक्त स्थान पर ही मिते ह । ये ही “जय 
नाम के देवता ब्रह्मा के शाप से स्वायम्भुव मन्वन्तर मे नित' नाम से उत्पन्न हृए । 
फिर, वे ही स्वारोचिष" मन्वन्तर मे (तुषित, (तामस मन्वन्तर मे "हरि", 
“रेवत' मन्वन्तर मे वैकुण्ठ", 'ओौत्तम" नाम के मन्वन्तर मे 'सत्य' ओर श्चाक्षुष' 
मन्वन्तर मे छन्दज (छन्द से उत्पन्न होनेवारे साध्य) नाम से देवता वने । 
इसके अतिरक्त, वायुपुराण मं ओर भी वर्णेन प्राप्त होता है कि जव चाक्षुष 
मन्वन्तर की समाप्ति ओर वैवस्वत मन्वन्तर का आरम्भ होने ही वाला था, 
तव स्वारोचिष मन्वन्तर मे उत्पन्न होनेवाखे तुषित देवताभो ने परस्पर मिलकर 
विचार करिया कि अव हमलोग साध्यो कं शरीरो मे प्रविष्ट होकर नये सूपमं 
उत्पन्न हों । इस विचारः के वाद पूवं वादश तुषित देवता स्वायम्भुव के पुत्र 
धर्म से उत्पन्न हृए । इनमे नरनारायण भी थे, जौ पहर वदरिकाश्चम मे तपस्या 


करते थे । पूर्वकार के विपदिचत्‌ नाम का इन्द्र, जौ पहर तुषित देवता था, वह्‌ 


१. ब्रह्मणो वै सुखात्‌ सटा जया देवाः प्रजेप्सया ! 
सवै मन्त्रशरीरास्ते स्दरेता सन्वन्तरेष्विषट॥ 
वायुपुराण (उत्तरा), अध्याय ५, दोक ५। 


२. दर्शस्व पेोर्णमासदच वृष्य रथन्तरम्‌ । 
चित्तिदयैव विचित्तिर्व आकूतिः कूतिरेव च ॥ 
विाता चैव विन्नातो मनो यक्षरच ते स्गृता- 


नामान्येतानि तेषा वै जयाना प्रथितानि च॥ 
तत्रेव, दशूोक ६ सौर ७। 
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भी यहां उत्पन्न हा । उन दादश तुषितो के नाम वायुपुराण में इस 
प्रकार ह 


१. मन, २. अनुमन्ता, ३. प्राण, ४. नर, ५. यान, ६. चित्ति, ७. हय, 
<. नय, ९. हस, १०. नारायण, ११. प्रभव गौर १२. विभ । 


वायुपुराण (उत्तराद्धे, अ० ५, रलोक १७-१८) के अनुसार ही स्वारोचिष 
मन्वन्तर मं इन तुषित देवता के नाम इस प्रकार थे-- 


१. प्राण, २- अपान, ३ उदान, ४. समान, ५ व्यान, ६ चक्षु, ७. भोर, 
८. प्राण (नासिका), ९. स्पशं (त्वचा),१० रसना, ११. वुद्धि भौर १२. मन । 


इनमे पाच नाम तो प्राणवृत्तियो के प्रसिद्ध है मौर पाचि ज्ञानेन्दिों के । 
मन ओौर वुद्धि (अन्तःकरण) भी इनमे सम्मिक्िति किये गये है । साध्य नाम 
दशेनशास्त्रो मे कई जगह धमं का ही वताया गया है; वयोकि वह॒ पुरुप के 
क्रिया-सम्पादन से ही उत्पन्न होता है । अतत, धमं ओौर क्रिया का धनिष्ठ सम्बन्ध 
होने के कारण यहां धम" ओौर साध्या का पति-पत्नी-भाव कहा गया है 1 
मन, इन्द्रिय, प्राण ये सभी धमं-सम्बन्धी हं, अतः इनको कुटुम्बी मानकर पुत्र-रूप 
मे इनकी कल्पना की गई है । इस रहस्य को इस प्रकार भी समज्ञा जा सकता हँ 
कि पूर्वेजन्मकरृेत धर्मानुसार ही इस जन्म मे वचिष्ठ या शिथिलप्राण, इन्द्रिय 
आदि प्राप्त होते हं । इसीक्िएि, ये सभी धमं की सन्तान हं 1 


"विष्णुपुराण" में यह कथा भी मिलती है कि तुषित देवता विचार कर 
वैवस्वत मन्वन्तर मे कर्यप से अदिति मे उत्पन्न होकर “भदित्य' कहराये ।° 
इस विरोधाभास का भी समाधान आगे "विष्णुपुराण (१।१५।१३४) करता है । 
वह॒ कहता है किं पहर चाक्षुष मन्वन्तर मे ये धर्मं॑के पुत्र होकर (साध्य 
कहराये ओर फिर वैवस्वत मन्वन्तर मे वै ही कश्यप" से अदिति" मे उत्पन्न 


„+ १ मनोऽनुमन्ता प्राणदच नरो यानर्च वीर्यवान्‌ 1 
चित्तिर्दयो नयदरचैव हंसो नारायणस्तथा ॥ 
अमवोऽथ विञुरुचैव साध्या द्वादश ज्वरे । 
--चायुपु०, उत्तरार्धं, अध्याय ५, दलोक १५-१६ । 


२. तुषिता नाम॒ तेऽन्योऽन्यमू चु्वैवस्वतेऽन्तरे । 
उपस्थितेऽतियङ्गसदचाश्चुषसयान्तरे मनोः ॥ 
समवायीज्ताः स्वे समागम्य परस्परम्‌ । 
आगच्छत द्रतं देवा अदितिं सम्भविद्य वै ॥ 
मन्वन्तरे प्रसूयामस्तन्नः धरेयो भवेदिति ॥ 
एवसुक्तवा तु सवै चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । 


मारीच तदयपाञ्नाता आदित्या दक्षकन्यया ॥ 
--विष्णुपुराण, १।१५।१२८-१२१। 


होकर “आदित्य कहे शये । देवतायो के मध्य भिन्-भिन्न युगो में ठेसा परिवर्तन 
होता रहता है । इस वात को मैत्रेय गौर पराशर ऋषि के सवाद, मे. स्पष्ट 
किया जा चुका है । र 

दक्ष की "विष्वा" नाम की भी एक कन्यां थी, जो ध्म फो.दी गई थी-- 
(विष्णुपुराण, १।१५।१६) 1 उसकी सन्ताने "विरवेदेवा' नाम से विख्यात -है † 
इन विश्ेदेवो के नाम है-- 

१. केतु, २. दक्ष, ३. श्रव, ४ सत्य, ५. काल, ६. काम, ७. धुनि, 
८.- कुरुवान, ९, प्रभव ओर १०. रोचमान । 

इनमे भी अधिका नाम चित्तवृत्तियोँ के हं गौर स्वयं चित्तवृत्तिर्यां धर्म से 
ही उत्पन्न मानी गई ह । इनमे क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य आदि आति 'है । इनमे जो 
चित्तवृत्तियो मे नही अति, उन्दं देवयोनि में समञ्लना चाहिए । उन्हे भी धर्मसे 
उत्पन्न होने के कारण धमं की ही सन्तान कहु सकते ह । धम की तीसरी पल्नी 
मरुत्वती" है, जिसकी सन्तान “मरुत्वान्‌ ह । चौथी पत्नी "वसु" है, जिसका पुत्र 
"वसुदेवता" ह । पाँचवी पत्नी शानु" है । उसका पुत्र भानु देवता (इनदर का 
सहचर) ह । छठी पत्नी "मुहूर्ता" है, जिसकी सन्तान मुहूत्तं' समय के विभाग-रूप 
मे प्रसिद्ध है । सातवी पत्नी “छम्बी' है । उसके सन्तान मेघ आदि कहै जाते हं । 
ये भी धम्मं से उत्पन्न होने के कारण धमं की ही सन्तान हं ! आय्वी पत्नी 
“यामी है । उसके सन्तान नागवीथी आदि अन्तरिक्ष-प्रदेश (तारामण्डलों के नाम- 
वि्ेष) बताये गये ह । याम" नाम एक प्रहर का प्रसिद्ध है । भिन्न-भिन्न 
त.रामण्डलो से चन्द्रमा का सम्बन्ध होनेके कारण ही प्रहर का परिच्छेद होतार, 
इसक्एि इनको भी कारु काही परिच्छेद मानना चाहिए । धमं की नवी स्त्री 
अरुन्धती" है, जिससे पुथ्वी मे उत्पन्न होनेवाले भिन्न-भिन्न प्राणियो का जन्म है । 
फिर, उसकी दसवी स्री सकलत्पा' है, जिससे 'सकल्प' का जन्म॒ वेतलाया 
गया है । यह सकल्प' भी मन की एक वृत्ति है । इस प्रकार "धर्म" कौ अधिका 
सन्तान मनोवृत्ति-रूप ही मानी गई ह । सारी मनोवृत्तिर्यां धम से उत्पन्न होती हँ 
ओर देवयोनि के करई प्राणी भी धमं की सन्तानो मे अति दह 1 धमं के कारण 
ही जीवो को देवभाव मिला करता है, इसलिए इन्हे भी धमं की ही सन्तान कहना 
युकरितसिगत है । ये सारे वणेन "वायुपुराण" (उत्तराद्धं, अध्याय ५) मे वणित है । 

क्यप को दी गई तेरह कन्याओ के नाम विष्णुपुराण (१।१५।१२६-२७) 
मे इस प्रकार भिर्ते है-- 

१. अदिति, २, दिति, ३. दनु, ४. अरिष्टा, ५. सुरसा, ६, वसा, (खसा) 
७. सुरभि, ८. विनता, ९. ताभ्ना, १०. क्रोधवञा, ११. इरा, १२. दरू ओर 


१३. मुनि । 
उपर्युक्त नामो मेँ दिति ओर अदिति का वंज्ञानिक विवरण हम क्यप 
के प्रकरण मे कर आमे ह 1 दइनमे अदिति से "आदित्य" नाम के देवता ओर दिति 
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से उनके विरोधी दैत्यं अथवा असुरो का जन्म पुराणो मे मिक्ताहै। इन्हीकी 
सन्तानो मं भिन्न-भिन्न प्रकार के देवता, गन्धवरं मौर असुर, दनुज आदि सव उत्पन्न हं । 
सृष्टि के अन्य प्राणी भी कश्यपसे ही उत्पन्नं । सारा यह ह किं "कदयपः 
भौर दक्ष-पत्रियो के परस्पर सम्बन्ध से ही जगत्‌ के सव प्राणी मौर प्राणी 
(जड पदाथ) उत्पन्न होते ह । । 

दक्ष-कन्याओ में सत्तार कन्याएँ चन्द्रमा कौ दी गई थी (विष्णुपुराण, 
१।१५।१३५) । वे सव नक्षत्र-रूप हं । उन नक्षत्रौ मे चन्द्रमा प्रतिमास भ्रमण 
करता है ओर चन्द्रमा के किसी नक्षत्र पर जाने से भूमिमें जो परिवर्तन होते 
रहते है, .वे सव उनकी सन्तान-रूप कटे जाते हं । इसी प्रकार, ऋषपियो कोजो 
कन्याएं दी गई, उनकी भी जडचेतनात्मक सन्तान जगत्‌ मे व्याप्त ह 1 यहां 
आठ प्रकार की सृष्टि का अति सक्षिप्त वर्णन कछिखकर नवम कौमार सृष्टि" का 
भी सक्षिप्त वर्णन आगे किया जायगा । 


कौमार सगं 


पुराणौक्त नवम कौमार सर्ग" को पुराणो मे ही प्राकृत ओौर वैकृत का 
सम्मिकित सगं कहा गया है । इस कौमार सर्ग" को ही (द्रसर्गं' भी कहा जाता है। 
इसका वर्णेन विष्णुपुराण (अण० १, अ० ८) मे इस प्रकार मिर्ता ह 
कि कल्प के आदि मे जव ब्रह्मा अपने सदृश ही पुत्र का ध्यान कर रहै थै, 
तब उनकी गोद मे एक नीर ओौर रक्त वर्णं का कुमार प्रादुर्भूत हजा । वह 
उत्पन्न होते ही जोर-जोर से रोने लगा ओर इधर-उधर भागने भी खगा 1" 
बरह्मा ने जब उससे पुछा कि तुम रोते क्यो हो, तव उस शिशु ते कहा कि मेरा 
नामकरण कर दीजिए । इसपर ब्रह्मा ने रोदन ओर प्रवन (इधर-उधर 
चलने) करने के कारण उसका नाम शुद्र रखा ओर कहा--^तुम रुदन मत करो, 
धैयं धारण करो ।' फिर भी, वह रोता रहा ओर अन्यान्य नामो की इच्छा करता 
रहा । ब्रह्मा भी उसका अन्यान्य नाम देकर उसे चुप रहने को कहते गये । 
इस प्रकार, क्रम सेरद्रनाम के साथ मिलकर निम्नलिखित आठ नाम हो गये-- 

१. खद्र, २ भव, ३. शवं, ४. ईशान, ५ पञयुपति, ६. भीम, ७. उग्र 
ओर ८ महादेव । 

दत आटो कोक्रमसे ब्रह्मा ने आट स्थान दिये । वे ही आठ स्थान दनके 
शरीर हुए । उन आटो स्थानो के नाम वहा इस प्रकार लिखे गये है"-- 

१. सूं, २ जर, ३ पृथ्वी, ४. वायु, ५. अग्नि, ६. काश्च, ७, दीक्षित 
ब्राह्मण (यजमान) ओर ८. सोम । 

इनकी आठ पल्निर्याँ भी ब्रह्मा ने निदिचत्त की - 


१. केदट्पाद्वानात्मनस्तुस्य सुत॒ प्रध्यायतस्ततः । 
प्रादुरासीत्मभोरक्ै कुमारो नीरुलोहितः ॥ 


--विष्णुपुराण, १।८।२। 
तत्रैव, १।८।९ 


२, ररोद सुखरं सोऽथ प्राद्रवद्‌द्विनसत्तम । 


३, भव शर्वमयेश्चान तथा पशुपतिं द्विज। 


भीममुग्रं म्टदेवमुवाच स पितामहः ॥ 
--विष्णुपुराण, १1८७ 


५ सूर्यो जरु मदी वायुवह्िराकाकषमेव च। 


दीक्षितो जाष्मणः सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्‌ ॥ 
तत्रैव) ६।८।८। 


५. सुवर्चला तयैवोधा विकेशी चापरा क्षिवा । 


स्वाहा दिद्चस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम्‌ ॥ 
-- विष्णुपुराण, ११८1९ 


१६६ पुराण-परिशीलन 


१. सुवचा, २. उषा, ३ विकेशी, ४ दिवा, ५. स्वाहा, ६. दिशे, 
७. दीक्षा ओौर ८. रोहिणी । 


इनके पुत्रो के भी नाम वहाँ बताये गये ह, जो इस प्रकार है - 

१. शानैदचर, २. शुक्र, ३, रोहिताद्ख, ४, मनोजव, ५. स्कन्द, ६. सर्ग, 
७, सन्तान भौर ८, वृध । र 

"विष्णुपुराण के उक्त स्थर मे यह भी कहा गया है कि इनकी सन्तानो 
से सम्मणं जगत्‌ व्याप्त है । उन अष्टमृत्तियो में महादेव ने दक्ष की कन्या 
सती से विवाह किया । सती ने अपने पिता दक्ष के यन्न मे महदेव का अपमान 
देखकर अपना. शरीर त्याग दिया । फिर, वही सती हिमवान्‌ की पुत्री उमा 
नाम से प्रादुर्भूत. हुई । उमा ने घौर तपस्या करके महादेव को पुन. पति-रूप 
में प्रप्त क्रिया 


` श्रीभागवत (स्कन्ध ३, अ० १२) के अनुसार ब्रह्मा ने सर्वप्रथम सनकादिक 
को उत्पन्न किया ओर उनसे सृष्टि करने को कहा । किन्तु, उन्होने अस्वीकार करते 
हए कहा कि हम इस क्ज्लट मे पडना नही चाहते । इसपर ब्रह्मा को वडा 
क्रोध हुआ । फिर भी, उन्होने क्रोध को रोकने का अतिक्चय प्रयास किया, किन्तु 
वहं क्रोध रुक न सका । वह्‌ उनकी भह के मध्यभाग से एूट पड़ा, जिससे 
एक नीललोहितः कुमार का प्रादुर्भाव हौ गया ।* श्रीभागवत के उक्त स्थल मे 
भी वसी ही कथा मिकती है जसी “विष्णुपुराण मे है। वहां भी वह्‌ नीरुलोहित 
शिशु रोने रुगता है ओौर ब्रह्मा उनके नाम आदि नियत करते ह । किन्तु, यहा 
जो नाम, स्थान ओर उनकी पत्नियां गिनाई गई ह, वे इस प्रकार ह-- 

१. "हृदय, २. इन्द्रिय, ३३. प्राण, ४, आकाश, ५. वायु, ६. अग्नि, ७. जल, 
८. मही (पृथ्वी), ९. सूर्यं, १०. चन्द्र ओर ११ तप ॥* 


फिर, कुमारो के नाम वहां इस प्रकार है-- 

१. मन्यु, २, मनु, ३. महिनिस, ४. महान्‌, ५ शिव, ६, ऋतध्वज, 
७. उग्ररेता, ८, भव, ९. का, १०, वामदेव ओौर ११. धृतव्रत ।“ 
१. इानैदचरस्तथा शुक्रो रोदिताज्ञो मनोजवः । # 


स्न्दः सर्गोऽथ सन्तानो वुधदचायुक्रमात्सुताः ॥ 
तत्रैव, १।८।११-१२। 


२. तान्‌ वभि स्वभूः पुत्नान्‌ प्रजाः सजत पुत्रकाः । 


तच्नेच्छन्मोक्षधमीणो वासुदेवपरायणाः ॥ 
| - --श्रीमद्‌मागवत, २।१२। ५। 


३. क्रोध दुर्विषह जात नियन्तुमुपचक्रमे 1 
पिया निगृद्यमाणोऽपि शरुवोर्मध्यासजापते- ~ 
सबोऽजायत तन्मन्युः कमारो नीललोहितः । 
तनैव, ३।१२।६-७1 
४, श्रीमद्भागवत, ३।१२।११। 
५. श्रीमद्‌ भागर्वत, ३।१९ १२ । 
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इनकी स्त्रियो के नाम इस प्रकार ह-- 


१ धी, २. वृत्ति, ३. उना, ४. उमा, ५. नियुत्‌, ६. सपि, ७, इला, 
८, अम्बिका, ९. इरावती, १०, सुधा ओर ११. दीक्षा ।' 


यहाँ ब्रह्मा ने जव उनसे सृष्टि करने को कहा, तव वे अपने समान ही उग्र 
सृष्टि करने छ्गे ।! इसपर ब्रह्या ने उनसे कहा कि तुम्हारी सृष्टि से प्रजा 
भयाकुल हो रही दहै, अत एसी सुष्टि मत केरो । अव तुम तप करो । ब्रह्मा 
की आज्ञा मानकर वे तप करने के लिए वन मे चके गये । 


वायुपुराण (पूर्वाद्धं, अध्याय २२) में तो, इस करौमार सर्गं" का विस्तृत वर्णन 
प्राप्त होता है । उसका सक्षेप इस प्रकार है-- 

जव त्र्या, महेश्वर का ध्यान करने लगे, तव दवेतरवत एक कूमारका 
प्रादुरभावि हृञा । उसके वस्त्र, माल्य आदि सभी इवेत थे । ब्रह्मा नै उन्हे दिव का 
अवत्तार समञ्लकर प्रणाम किया तथा सद्योजात (तत्काल उत्पन्न) रूपसे 
उनका ध्यान किया । इसपर कुमार महेरवर ने अट्टहास किया, जिससे चार 
ब्रह्मा के समान कान्तिवारे ऋषि उत्पन्न हौ गये । वे चारो ऋषपि उस इवे 
कूमार के चिष्य वने ओौर धर्मप्रचार करते हए अन्त मेंदिवमंदही रीन द्ये 
गये । फिर, रक्त नाम के दूसरे कल्प मे ब्रह्यापुत्र की इच्छा से ध्यान केरने लगे । 
उस समय एकं रक्तवणं कुमार प्रादुर्भूत हृञा । उसके वस्त्र, माल्य आदि 
सभी रक्त वणं के थे । ब्रह्मा ने महेश्वरावतार समक्षकर उस कुमार को 
प्रणाम किया भौर वामदेव नाम से उनका ध्यान किया । उसके अनन्तर उस 
कुमार ने अट्टहास किया । उस अदटहास से पूर्वोक्ति प्रकारसे ही चार रक्तवर्णं 
के ऋषि उत्पन्न हुए । वे सव उस रक्त कुमार के शिष्य बने ओर उन्होने वामदेव 
नाम से सुद्र की उपासना की । अन्तमं, वे सव धमंप्रचार करते हुए श्द्र' मं 
ही कीन हो गये । पुन , तीसरे पीतकल्प' में पीतवणं ब्रह्मा ने पृत्र कौ इच्छासे 
जव ध्यान किया, तव पीतवर्णं कुमार का प्रादुर्भाव हुआ । उस कुमार के वस्र, 
माल्य आदि सभी पीतवर्णं थे । ब्रह्मा. ने महैश्वर नाम से उनका ध्यान 
किया ओर उनके मुख से एक गौ उत्पन्न हुई, जिसके चार मुख, चार पैर, चार 
हाथ, चार स्तन, चार नेत्र, चार स्ीग भौर चार दांत थे । उस कुमार ने त्र्या 
को यहगौदी गीर कहा कि इसीसे सृष्टि करो । यह गायत्री है। पून उनके 
अट्टहास से चार ऋषि उत्पन्न हृए ओर वे भी अन्तम रण मंदी रीनहौ 
गये । फिर, दूसरे कल्प मेँ कृष्णवणें कमार प्रादुभूत हमा, उसे श्रघोर 
नाम सरे ब्रह्मा ने प्रणाम किया । इसके देव के अट्टहास से चार कृष्णवर्णं 
ऋषि उत्पन्न हुए । वे भी अधोर' नाम से सुद्र की उपासना करते हुए अन्तमं 
स्द्रमे दही छीन हौ गये। इसके वाद के कल्पमे भो ब्रह्या के ध्यान करने पर 
सभो प्रकार के रूपोवाला कुमार प्रादुर्भूतं हज । उस कुमार के भी पूर्वं नर्व 





१. श्रीमद्मागवत, २।१२।१३ 1 
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रूय-सम्पन्न सरस्वती" नाम को कन्था प्रकट हुई । इस कुमार को ब्रह्मा ने ईशान 
नाम से प्रणाम किथा । तदनन्तर, भगवान्‌ महेदवर के प्रसन्न होने पर उनसे 
सरस्वती" का परिचय पूछा । महेश्वर ने उत्तर दिया कि यह्‌ प्रकृति है, इसी से 
तुम सुष्टि कर सकोगे । उन्होने अपनी सवरूपता का भी वर्णेन ब्रह्मा को बताया । 
फिर, इनके भी अट्टहास से चार ऋषि उत्पन्न हुए इत्यादि । इसके पदचात्‌ ब्रह्मा 
को जिज्ञासाके वाद शकरने अपने श्वेत आदि रूपोकाभी रहस्य बतलाया है । 
यही वयुपुराणोक्त 'कीमार सर्ग" का सक्षेप है। 


शातथज्राह्मग (६।१।३।८ से २० तक) मे सुद्रोत्पत्ति-प्रसग मे कहा गया है 
कि भूतो का अधिपति ही सवत्सर प्रजापति था । उसने उपा नाम की स्त्री 
मे वीयं डाला । उससे एक प्र उत्पन्न हुआ । वहु उत्पन्न होते ही रोने लगा । 
तव प्रजापति ने उससे कहा कि कुमार तुम क्योरोरहैहौ? तुम श्रम बौर 
तप से उत्पन्न हृए हौ ॥ कुमार नै उत्तर दिया क्रिमे पापोसे द्रुरहौ चुका हं 
अव मुज्ञे नाम दीजिए । प्रजापति ने उससे कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही रुदन 
किथा है, इसक्एि तुम्हारा नाम शट्र है । नामकरण के अनन्तर वह अग्निरूप 
हो गया, अत" अग्नि दही श्द्ररहै । फिर, उस कुमार ने कहा कि आपने जो नाम 
दिया, उससे मै अधिक दुं, अत मुञ्चे ओर नाम दीजिए । इसपर प्रजापति ने 
उसे सवे (शवं) नाम दिया । इस नाम के कारण वह आप्‌ रूप दहो गया । 
फिर, उस कुमार ने कहा किमे इससे भी वडा हुं, मुक्ञे ओौर नाम दीजिए 1 
तव प्रजापति नें उसे पश्यति" नाम दिया । इस कारण, वह “ओषधि-रूप' हौ गया । 
वह॒ फिर बोला कि आपने जितने नाम व्यि ह, उनसे भीम बडा हँ, अत 
मुक्ते ओर नाम दीजिए । तव प्रजापति ने उसे खउग्र' नाम दिया । इस नाम के 
कारण वह्‌ 'वायुरूप' हो गया । इसी प्रकार अशनि", भव, महादेव ओौर "ईदानः 
नाम प्रजापति ने दिये ओर इस नाम के कारण ही उस कुमार के वित्‌, पर्जन्य 
(मेध ), चन्द्रमा गौर आदित्य-रूप होते गये । इस प्रकार, आठ नाम प्राप्त हो जाने 
पर उस कुमार ने कहा--बस, मै इतना ही हूं अौर नाम मुज्ञे नही चादिए ^ 
ये आठ ही अग्नि-रूप है ओर सामान्य कमार उसका नवमरूप है । इन नौ 
खूमो के कारण ही अग्नि त्रिवृत्‌ कहा जाता है । तीन-तीनके समुदाय को तीन 
वार करना ही नचिवृत्‌' कहता है--चत्रिवृरवं नाम निवृत्ता । इस प्रकार, सवत्सर 
काही चयन किथा जाता है ओर चयन के कारण ही उनका नाम चित्र होता है-- 
चयनसम्बन्धाच्चितरनाम सम्पन्नमिति । 
१. तयानि तानि भूतानि । कतवस्तेऽथ यः स भूताना पतिः सन्वत्र. सोऽथ या सोषाः पल्यौ- 

षसी सा तानीमानि भूतानि च भूताना च पतिः सन्वरत्सरऽउषसि रेतोऽसिन्नत्सु सं्बत्सरे 

कुमारोऽजायत सोऽरोदीत्‌ ।--शतपथब्ाह्यण, ६।१।३।८। । 


२. त प्रजापत्तिरजवीत्‌ कुमार किं रोदिषि यच्छमात्तपसोऽधिजातोऽसीति । 
-- तत्रेव, ६।१।२।९। 


३. सोऽन्रवदरैतावान्वाऽभस्मिमामेतः परो नाम धा इति 1 
--रतपथनाष्यण,: ६।१।३।१७- 


कौमार सर्गं १६९६ 


इसके वाद शतपथब्राह्मण (६।१।४।) के दरसरे अध्याय मे आता है कि उन 
आटो मे प्रजापति ने उस कुमार को पहचान लिया, तव॒ उसने विचार किया कि 
मै एसा रूप वनां, जिससे प्रजापति पहचान न सके । गत , उसने पाच पणुभो 
के रूप में प्रवेद किया । उन पञुयौ के नामः ह--१ पुरुष, २ अदव, ३ गौ, ४ 
अवि ओर ५ अज । 

इस शसद्रसर्ग' या क्रुमारसर्ग' का वैज्ञानिक विवरण इस प्रकार किया जायगा 
कि सद्र अग्नि काही एकं नाम है । वह जवतक केवल अपने ही रूपमे 
रहे गौर सोम से भिभित न हौ, तवतकं वह घोररूप" श्रुतियो मे कहा जाता है 
भौर सौम का मिश्रण हो जाने पर वही "शिव-रूप' वन जता है। दिव-रूप 
की उपासना वैदिक मागं मेँ बताई गई दहै ओौर घोर-रूपसे द्र जाने की प्रार्थना 
की गर्द है । अग्नि की सात धाराँ ह 1 सवसे प्रथम धारा व्हहै, जो स्वय- 
म्भूमण्डल मं प्रादुर्भूत होती है । इसे सवके पिता-रूप मे भी कहा गया है-चीः 
पितः पृथिवि मातः । 


` अग्नि का दूसरा विकास सू्मण्डकर मे होता है भौर तीसरा विकास पृथ्वी- 
मण्डल मे अन्नादाग्ि' नाम से होता है । इसका चौथा विकास सवत्सरागिनि 
के रूपमे है । सवत्सराग्नि वह है, जो सूर्यमण्डल से प्रतिदिन पृथ्वी पर आक्र 
एकतर होता है भौर एक वपं मे उसकी पूति हो जात्ती है । सूर्यमण्डल से प्रवृत्त, 
अर्थात्‌ विच्छिन्न होकर बह पृथ्वी पर आता है । इसङिए, श्रुत्ति मे इसे प्रचर्य 
भी कहा जाता है । सृष्टि के आरम्भ मे यही सूर्यमण्डल का उत्पादक होता है। 
सूयेमण्डक को उत्पन्न करके उसी मे प्रतिष्ठति हौ जाता है ओौर फिर सूर्यमण्डल 
से निकलकर पृथ्वी में व्याप्त होता रहता है । इस वातं का सकंत इस ग्रन्थ 
मे करई वार आ चुका है । उस सवत्सराग्निसे ही कूमाराग्नि उत्पन्न होता हैः 
जिसकी उत्पत्ति का विवरण इस प्रकार है - 


सवत्सराग्नि ही प्रजापति है । सूर्योदय के कु पूर्वं एक प्रकार क्रा जौ प्रका 
दौड जाता है, उसे ही उषा कहते ह । उस उषामें ही सूयं से निकछनेवाली 
पुर्वोक्ति सवत्सराग्नि का प्रवेश होता है । वही उषा मं गर्भाधान हुमा । वश्वानर 
नाम के पाथिव अग्नि के साथ इस सवत्सराग्नि का सम्बन्ध होने पर अग्नि 
प्रज्वक्िति हो जाता है । उस प्रज्वख्न के समय जो शब्द होता है, वही यहां 


कुमार का रुदन कहा गया है । 

यह कुमाराग्नि आठ स्थानो मे प्रतिष्ठति होता दै । वे ही "सद्र की भाट 
मूत्तिं श्रुति, पुराणो ओर काव्यादि मे प्रसिद्ध हँ । इनके नामो में भतपथ- 
ब्राह्मण मे मौर "विष्णुपुराण आदि मे कठ भेद मिता दै; किन्तु कुमारानिनि 
के आर स्थान है, इनमे भेद नही भिल्ता । कही किसी एक का दूना नाम 


पटी 1 
-- शतपथब्राह्मण, ६। ११४1२ 





९ स तान्‌ पत्र पशचूलपश्य्पुरूपमदव सएमनिमन यदपदयत्तस्मादेते प 
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मिरु गया अथवा किसी का नाम पहले पीछे आया, इसमे कोई विरोध नही । 
'शतपथत्राह्यण" मे एक नाम अजनि" मिक्ता है भौर उसका स्थान विचत्‌ 
वतलाया ग्या है ।' ये दोनो भयानक होते है, इसकिएु 'विष्णुपुराण' मे इका 
नाम भीम' कहा गया है । विद्युत्‌ का स्थान भी आकाश होता है, अतः आठ 
स्थानो मे वर्हां आकारा नाम, का उल्केख कर दिया गया ह । दततपथत्राह्यण 
मे एक नाम चन्द्र है,“ उसके स्थान मे "विष्णुपुराण" मे उसका पर्याय सोम 
दिया गया है ।“ इसी प्रकार तपथत्राह्यण में एक नाम भोवधि या दै 
कन्तु विष्णुपुराण (१।८।८) मे ओषधि का उद्गम-स्थल “मही' शव्द आया है । 
शतपथत्राह्मण में जहां पर्जन्य नाम है उसके स्थान पर शविप्णुपुराण' मे 
यजमान-रूप आत्मा का नाम आता है । क्योकि, आत्मा के ही यज्ञ करने से 
पर्ज॑न्य उत्पन्न होता है, इसक्िए पर्जन्य के कारणभूत यज्ञ के कर्ता यजमान का 
ही सन्निवेश ॒पुराणकर्तां ने उचित समक्ना । इसके अतिरिक्त मेव मे स्थित 
अग्नि विद्युत्‌ के अतिरिक्त स्पष्ट भासित नही होती, किन्तु यजमान का क्रिया 
हआ यज्ञ तो स्पष्टरूप से यज्ञ के द्वारा ही होता है । इसलिए ्यजमान-रूप 
आत्मा की गणना पुराण मेँ कौ गई । यद्यपि यज्ञ मे अग्नि की प्रधानता हैः 
तथापि मुख्य यजमान तो अत्मा है, जिसमें प्राणरूप से अग्नि वत्तंमान है तथा 
यज्ञ आदि कर्मं प्राण के ही द्वारा सम्पन्न होते ह । चेष्टा अथवा क्रिया कराने- 
वालाभीप्राणदहीहै, इसी से शिव की आठ मूत्तियो मे यजमान-रूप आत्मा की 
गणना होती है । इन आठो स्थानों मे स्पष्ट रूप से अग्नि विराजमान है तथा 
जल, सोम आदिमे भी अग्नि व्याप्त है । 


१ तमवरवौदशनिरसीति । तचदस्य॒तन्नामाकरोद्वियत्तद्ुपमभवद्वि॒दयाऽअशनिस्तमा्च - विचुदर 
न्त्य श्निरवधीदित्याहु" ।-रतपथ, ६।१।३।१४। ४ 


२. भवं रार्वमयेक्ञानं तथा पञ्युपरतति द्विज। 
भीमसुय महादेवमुवाच स पितामहः ॥ 
चक्रे नामान्यथेतानि स्थानान्येषा चकार सः। 


२. सूयो जं मदी वायु्वहिराकाङमेव च । 
दीक्षितो बाह्मणः सोम इत्येतास्तनवः क मात्‌ ॥ 
--विष्णुपुराण, १,८।६ से ८ तक । 
४. तदस्य तन्नामाकरोचन्द्रमाः । 
-शत्तपथनाह्यण, ६।१।३।१६। 


५. दीक्षितो बाह्मणः सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्‌ 1 
-- विष्णुपुराण, १।८।८। 
& तददस्थ तन्नामाकरोदोषधयस्नद्रुषममवन्नोषधयो वै । 
-रतपथ, ६।१।२।१२ 


७. तददरस्य तन्नामाकरोत्पर्जन्थस्तद्रुपमभवत्‌ पर्जन्यो वैमवः । 
† --तपथ, &। १।२।१५ 


कौमार सयं २०१ 


उम्त श्राठो स्थानो मे स्पष्टसरूपसे अ्रभ्नि को देबा जाता है; किन्तु पणु 
प्रादि के शरीर मे ्रग्नि प्रच्छ है। वहां भ्रम्ि के भाग को पृथ्वी के 
भागने ठक रखा है । यही बात “शत्तपथन्नाह्यण' मे कही गर्ह किं भ्राठ 
स्थानो मे प्रजापति ते अम्ि को पहचान लिथा,! अतः वह गुप्त रूप से पभुप्रो 
मे प्रविष्ट हुभ्रा!* 

यहाँ पशुभ्रो के पाँच नाम ही लिखे गये है--१ पुरुष, २ श्रद्व, ३ गो, 
४ श्रि रौर ५ श्रज । यहाँ प्चपणुभ्रो के नाम देखकर कई वंदेशिक 
विदानो ने कल्पना कीर कि प्राचीन समय मे ऋषियो को उक्त पाच ही परुप्रो 
का ज्ञान था । किन्तु, एसी कल्पना विलकूल ग्रधकचरे सोगोके द्वारा ही 
कौ गई है, क्योकि वेदो श्रौर ब्राह्मण-प्रन्थो मे उष्ट्‌, हस्ती श्रादि ्रनेक पगुग्रो 
प्रौर पक्षियो के नाम प्राप्त होतेह । यहां पांच ही नाम लिखे जाने का 
कारण यह्‌ है कि श्रनिनि प्राणरूप से पशुश्रो मे प्रविष्ट रहता है श्रौर बह भाण 
पशुश्रो मे पाचि प्रकार काही रहा करतादहै। श्रन्य पशुप्नो केप्राणभी इन 
पाच जातियो मे ही भ्रन्तभूक्त हो जाते ह, जो दैनिक ऋषियो का एकर गम्भीर 
तत्त्वान्वेषण है 

तैतीस् देवताभ्रो की गणना मे श्द्र ग्यारह माने गये हं। इसी प्राधार पर 

गरन्य श्रुति कौ एकवाक्यता के लिए श्रीभागवत मे ग्यारह नाम श्रौर उनके 

ग्यारह ही स्थान श्रादि दिये गये ह १ 

इस तरह के सक्षेप-विस्तार मे कोई विरोधनदही होता । "वायुपुराण" मे जो 
दवेत, रक्त, पीत, कृष्ण प्रादि कुमारो की उत्पत्ति का वणेन किया गया है* उसका 
तात्प प्रकृति के गुणोसेहै 1 प्रकृति के तीरं गुणो मे सत्त्व को दवेत, रज को रक्त श्नौर 


१. प्रजापतिरग्निरूपाख्यभ्यध्यायत्‌ । स योऽय कुमारो रूपाण्यनुप्रनिष्ट आपीत्तन्वेच्छत्सोऽग्नि- 
वेदनु ये । - शतपथ, ६।१।४।१। 
२ स एतान्‌ पज्च पशुनप्राविशत्‌। 
--तत्रौव, ६।१।४।३। 
३. मन्युमंतुमंहिनसो महाल्दिव कतध्वज । 
उग्ररेतो भव" कालो वामदेवो धुनत्रत ॥१२॥ 
हृदिन्दियाख्यसूर्व्योम चादुरग्निजंले सही । 
सू्॑श्चन्दरस्तपश्चेव स्थानान्य कुतानि मे ॥११॥ 
--भरोमदूागवत ३।१२.-1१ । 
४ (क) श्वेततोष्णीष स्वेतमास्य रवेताम्बरथर रित्वी 1 
उचन्नस्त॒ महातेजा दुमारः पप्निोपम" ॥ २१॥ 
भीम मुल महारौद्र सुघोरं स्वेनलोदितम । 
दीप्नं दीप्तेन वपुषा महास्य प्वेतवर्नसम्‌ ।*२१॥ 
तं दृष्टवा पुरुप" श्रीमान्‌ ब्रा चै विश्वतोमुखः । 
कुमार श्लोकथातार विश्वरूपं मदेश्वरम्‌ ॥१२॥ 
२६ 
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रजस्तम केमेल को पीत कहते हं तथा तम को कष्णवर्णं केहा जाता है। ये गणं 
जवतक पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मं रहगे, तवतक सृष्टि नही कर सकेगे । तीनो मिलकर ही 
सुष्टि करने मे समथं होते है । इसीलिए, वहां एक-एक कुमार का प्रक होकर 
पुन. मर्हष्वर के खूप मं लीन हौ जाना वताया गया है) फिर, जब तीनो गृण 
मिलकर, भ्र्थात्‌ सव रूपो के मिश्रण से विश्वरूप कुमार का प्रादुर्भावं होता है 
तब सृष्टि चलती है । इस प्रकार, वर्हां प्रकृति को ही करुमार-रूप मे बतलाया 
गया है प्रौर उस प्रकृति-रूप कुमार का भी महेष्वरसे ही उत्पन्न होना माना 
गया ह । हम इस वात का सकेत कर चुके हु कि पुराणौ मे साख्यदशंन 
की तरह प्रक्ति को स्वतन्त्र नही माना जाता, ्रपितु परमात्माकी इच्छा से 
प्रादुभूत श्रौर उसकी इच्छासे ही उसे क्रियाकर्तरीं माना जात्ता है । इससे 


एराणपुरुपं देव विश्वात्मा योगिना चिरम्‌ । 
ववन्दे देवदेवेशं व्रह्मा लोकपितामह. | १३॥ 


>< >< > 


(ख) ततरसिशत्तम॒ कल्पो रक्तो नाम प्रकीर्तित । 
रक्तो युच्र महातेजा रक्तवखैमधारयत्‌ ॥२०॥ 
ध्यायत पुत्रकामस्य तऋह्यण परमेष्ठिन । 
प्रादुभूःतो महातेजाः कुमाय रक्तविग्रहः ॥२१।। 
रक्तमाल्याम्बरथरो रक्तनेत्र प्रतापवान्‌ ॥२२॥ 
-- वायुपुराण, पूर्वा, अ २२1 


(ग) एकत्रिशत्तम कल्प पीतवासा शति स्मृत । 
ब्रह्मा यत्र॒ महातेजा पीतवंसवमागत ॥१॥ 
ध्यायत पुत्रकामस्य व्ह्मण परमेष्ठिनि 1 
प्रादुभू तो महातेजा मार पीतवर्त्रवान्‌ ॥(२॥ 
पीतगन्धानुललिप्ताङ्गो पीतमास्यथते युत्रा 1 
पीतयक्ोपवीतञ्च पीतोष्णीषो मद्यायुज ।*३॥ 
--वाु°, पूरवद्ध , अ० २३, श्लो० १--3 । 
(व) घ्काणेवे तदावृत्ते दिव्ये वपंसहस्रके । 
सखष्टुकाम म्रजा ब्रह्मा चिन्तय।मास दु चित्त ॥२१॥ 
तस्य॒चिन्तयमानस्य पुत्रकामस्य वे भ्रभो। 
कष्ण समभवद्वर्णो ध्यायत परमेष्ठिन ॥२२॥ 
श्रथापरयन्महातेजा प्रादुभूत कुमारकम्‌ 1 
कृष्णवणं महावीय दीप्यमान स्वतेजसा 11२३॥ 
छरृन्णाम्बरवरोष्णीष  _कष्णयज्ञो पवीतिनम्‌ 1 
कृष्णेन मौलिना युक्त ्णसरगनुखेपनम्‌ ।1२४॥ 
स त दृष्ट्वा महाटमानममर षोरमन्त्रिखम्‌ । 
ववन्दे देवदेवेश विश्वेश क्रष्णपिद्नलम्‌ ॥ 
- वायु, पूर्रा०; ° २३, श्लो० २१ रो २५। 


, कौमार सभं २०३ 


सिद्ध है कि वहाँ 'कौमार्‌ सगः से प्रकृति काही विवरण दिथा ग्या है । भ्रन्य 
पुराणो मं कुमारः को नीललोहित वतलाया गया है । इसमे वहा भी इस कुमार्‌- 
रूप द्र का प्रादुरभावि प्रकृति से हौ माना गया है । क्योकि, नीलवर्णं तमोगुण 
का श्रौर नहित (रक्त) वणं रजोगण का ख्प माना जता दै। ये ग्ज 
प्रौर तम ही सृष्टि मं प्रधान रदत ह । मत्व तो जान-त्प से परिणत श्रा 
करता है । जिसकी वृद्धि होने पर ब्रात्यन्तिके लय, श्र्थात्‌ जीव का मोक्ष हो 
जाता दहै । वर्ह फिर सुष्टि रहती दही नही । 

नीललोहित श्द का एक दूमरा भी श्रभिप्राय है । नीललोहित वर्णं का 
एक तारा भी खगोन मे प्रतिष्ठित दै, जिसे "लृब्धक बन्धू" नाम से कठा जाता है । 
वह्‌ भी सश्र काएक रूप माना जाता है। नीनकण्ट स्द्रः कै नमसे 
दमी तारे का सकेत है श्रीर्‌ प्रजापति को श्रपनी पुत्री से श्रनचित सम्बन्ध करता 
देखकर सुद्र नै उनका शिरश्छेद कर दिया था । इसका सकैत महिम्निम्तोव्र के 
निम्नाकित दलोक मं मिलन है-- 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वा दुहितरम्‌ 
गत ॒रोहिद्भूता रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा । 
धनुष्पाणेर्यातं दिवमसि सपत्राकृतममुम्‌ 
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मुगव्याधरभस्त ॥ 


म्र्थात्‌, “प्रजापति जव श्रपनी कन्या से श्रनुचित सम्बन्ध करने लगे, तेव 
उनके पीठे धनुष-वाण लेकर दौटते हए श्रायका (णकर का) मृगन्याध का 
जैसा सम्बन्ध श्राज भी उमे नही छोडता ।“ उस कथा का भी मम्बन्ध उसरी 
तारेसे है) इस वत्त को ग्रन्थ के चौथे खण्ड मे श्रौर स्पष्ट किया जायगा । 
दरस प्रकर» पुराणोक्त नवम "कौमार सृष्टि" का यहे सक्षिप्त वर्णन हुग्रा । 


तृतीय खश्ड 


कमल-गएना 


पुराणादि ग्रन्थो मे ग्रौर लोक-ग्यवहार मे भी कालगणना चार प्रकार सै 
मानी गई है । मानुषकाल, पितृकाल देवकाल श्रौर ब्राह्मकाल । मनुष्यो के 
लिए मानुषकाल ही मुख्यतय। उपयोगी दै । यह काल-प्रकरणमे कहा गथा है कि 
दिन-रात का विभाग सूये के दशन श्रौर श्रदशंन के श्राधार पर ही व्यवस्थित द| 
जो प्राणी जितने काल तक सूयं को देखता टै, वह उत्तमे काल को दिन श्रीर 
जितना काल उसे सूये नही दिखाई पडता, उस काल को रान्नि कहता है । 


मनुष्य प्राय. बारह षण्टे (स्थूल मान से) सूर्यं को देखता है, श्रौर प्राय. 
बारह धण्टे नही देखता ।* यही हमारे ग्रहौरात्र की व्यवस्था है । 


इसी प्रकार, पितु, देवता श्रौर ब्रह्मा कै भी श्रहोरात्र की व्यवस्था सूर्यं के 
दशंन प्रौर अ्रदशंनसे ही होती है । ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है । 
जिस तरह हमारे एक दिन मे चौदह मृहूत्तो का विभाग रहता है, ( १४ मुत्तं 
का ठ्ि, १४ मुहूत्तं की राति म्रीर २ मुहूनं की दोनो सन्ध्याएु ), उसी तरह 
प्रहोराव मे ३० मुहृत्तं माने जाते हं । इसी प्रकार, ब्रह्मा के दिनम भी चौदह 
मुहृ्तं ह॑ । इनमे एक-एक मूहृत्तं को पुराणो मे एक-एक मन्वन्तर कहा गया है । 
इन चतुर्दश मन्वन्तरो के नाम इस प्रकार हं--१. स्वायम्भुव मन्वन्तर, २ स्वारोचिष 
मन्वन्तर, २. उत्तम मन्वन्तर, ४. तामस मन्वन्तर, ५ रवतत मन्वन्तर, ६. चाक्षुष 
मन्वन्तर, ७ वैवस्वत मन्वन्तर, ८. सावणि मन्वन्तर, £. दक्षसावणिं मन्वन्तर, 
१०. ब्रह्मसावर्णि सन्वन्तर, ११. धर्मसावर्णि मन्वन्तर, १२. सुद्रसाबणिं मन्वन्तर, 
१३. दैवसावर्णिं मन्वन्तर श्रौर १४. इन्द्रसावणिं मन्वन्तर ।१ 


इनमे एक-एक मन्वन्तर ७१ चतुग का होता है । सत्ययुग, तेतायुग, 
द्वापरयग भ्रौर कलियुग--ये चाग युग मिलकर एक चतुयुगी कटलाते हं । एक 
चतुयुगी मे देवताश्रो के १२ हजार वेष होते हं, जो मनप्यो की वप-गणना कै 
श्रनसार ४३ लाख २० हजार वषं होते हं । इन युगो की दोनो सन्ध्या 
सन्ध्या श्रौर सम्ध्याण के नाम से, पुराणो म वर्पो कै श्रन्तर्गत लिखी 


गई है 


१. सूर्यं के दीने न दीखने के कारण का भरिवरण कालतत्ल के निरूपण म दिया गया £ 1--ठे° 
२ मरस्यपुराण, श्रष्याय ६ । 





२०८ पुंराण-परि शीलनं 


युग-व्ययस्था 


पुराणो के श्रनुसार देवत्ताग्रो के ४ हजार वषं का (मनृप्यो कौ गणना के 
भ्रनुसार चौदह लाख चालीस हजार वर्षो का) सत्ययुग होता है श्रौर देवताग्नो के 
४ सौ वर्षो कौ (मनुष्यो के एक लाख चौभ्रालीस हजार वर्षो की) सन्ध्या श्रौर 
उतने ही काल का स्ध्यांश होता है । इस प्रकार, सव मिलाकर देवताग्नो के 
४ हजार ८ सौ (मनुप्यो के ७ लाख २८ हजार) वर्पो का सत्ययुग होता है। 
फिर, देवताग्रो के ३ हजार ६ सौ वर्पो का (१० लाव ८० हजार मानुष वर्षो 
का) त्रेतायुग एव देवतभ्रौ के 3 सौ वर्षोकी (१ लाख ८ हजार मानुष वर्षोकी) 
सन्ध्या श्रौर इतना ही सन्ध्यांश, सव मिलाकर ३ हजार ६ सौ देवताश्नो के वर्षं 
(मानुष वपं १२ लाख ६६ हजार) का त्रेतायुग होता है । फिर, दो हजार 
देवताग्रो के वर्षो का (७,२०० मानुष वषं} द्वापरयृग भ्रौर देवताश्रौ के २ सौ 
वर्पो की (७,२०० मानृष वर्पो की) उनकी सन्ध्या श्रौर उतना ही सन्ध्याश, सवे 
मिलाकर २ हजार ४ सौ दैववषं का (मानुष वषे ठ लाख ६४ हजार) 
द्वापर्युग कहुलाता है । इसी प्रकार, १ हजार दँवव्षं का (३ लाख ६० हजार 
मानूष वषे) कलियुग श्रौर १०० देववषं (३६,००० मानृपं वपं) की उसकी 
सन्ध्या ओओौर उतना ही सन्ध्यांश, ये सव भिलाकर १२ सौ दववषं (मानुष वषे 
४ लाख ३२ हजार) का कलियुग कहा जाता है । 


युगो का विवर्णं 


जिस काल मे सत्यपरायण ऋषियो को ईरवर-कृपा से मन्त्रो का दशन हमरा, 
उसे सत्ययुग कहते है । जिस काल मे मन््ो के कहे हए कर्मो काव्रेता नाम कौ 
तीन अग्नियो मे अनुष्ठानं ग्रधिकाधिक होने लगा, उसे त्रेतायुग कहा गया। 
पुनः जिस कालमेकर्मोके फल मे जनता को सन्देह होने लगा, उसे द्वापरयुग श्रौर 
जिस काल मे सन्देह ही प्रवल हो गया, जिसके कारण मनुष्यो ने क्मंको ही छोड 
दिया, वह्‌ कलियुग कहलाया । कही-कही धमं के हास के कारण दही युगो का 
नाम वदला, एसा का गया है । जिस समय धर्मं के चारो पाद हो, भ्र्थात्‌ 
पूर्णं रूप मे धम्मं रहे, उसे सत्ययुग कहते ह । एक चरण न्यून हौनेपर त्रेतायुग, 
दो चरण न्यून हो जानेपर हवापरयुग श्नौर तीन चरण न्यून हो जानेपर ( जिसमे 
परस्पर कलह मे ही लोगो की प्रवृत्ति ्रधिक वढे) कलियुग कहा जाता है। 
वेद मे श्रन्य प्रकारसे भी इन युगो का निवंचन मिलता है-- 
कलि शयानो मवति सञ्जिहानस्तु इापरः 1 
उत्तिष्ठंस्त्ेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ ॥। 


.. यहा मनुष्य की श्रवस्थाध्रो को ही चारो युगो का प्रतीक माना गया है । 
जवततक मन॒ष्य सोता रहे, वह्‌ कलियुग है । जब उघ्ने की तयारी करन लभे, वह्‌ 


कालगणना २६ 
दीपंरयुग दै । जव शय्या छोड दे, तव त्रेतायुग प्रर जव उटकर विचरने लगे, 
तव सत्ययुग कहलाता है 1 उसका भी प्राशय यही हौ सकता है कि सत्ययुग मे सव 
मनुष्य उत्साहशील होते थे एव श्रपने-ग्रपने धर्मकार्यो मे लगे न्दते थे । त्रेतायुग 
में कमं करने का उत्साह पूणं रूप से रहता था। द्रापरयुग भे सन्देहवश कमे 
करने मे शिथिलता हौ जती थी श्रौर कलियुग मेतो निद्रा, श्रालस्य तथा 
प्रमादं श्राटि के वढ जाने से सोते रहने की-मीन्णा ग्रा जत्ती हं । ग्र्ु,जिन 
चार युगो का उपर निरूपण किया गया, सव मिलकर एक चतुयुंगी 
होती है, जो देवताग्रो के १२ हजार वं श्रौर मनुष्यो कै ५३ लाद २० हजार 
वर्धोमे पूर्णं होती दै! एमी ७१ च॑तुयुगियो का एकर मन्वन्तर कहा जना ह, 
जो ब्रह्मा का एक महृत्तं होता है) मन्वन्तर १४ वताये गये ह, जिनकेनाम उपर 
लिखे जा चूके टं । इसलिए, ७१ कों ¶४मे गृणा करने प्रर € सरां &४ युग 
(चतुयुंगी) हुए । णेप ६ चतुयुगी ब्रह्मा की दोनो सन्ध्याग्रो करा करान मान 
लिया जाता है! ग प्रकार, एक हजार च्नुयगी मिलाकर ब्रह्मा का णक दिन 
होता है । पुराणो मं बहे गये क्रम क म्रनुयार्‌ ब्रह्मा का एक च्निदही एकः सूर 
की ग्रायुहै। इसके वाद एक सूधमण्डल विशीर्णं होकर लीन हो जातादै। वत्‌ 
सूयं का पभावकाल ही ब्रह्मा कौ राति है । यह दिन-रात मिलाकर ब्रह्मा का 
एकर ्रहौराच्त हृश्रा, जो कल्प नाम से पुराणादि मे म्रभिहित हमरा ह । 


कल्प 
जैसे इमलोग प्राय ३० दिन का एक मास मनते है, चस ही ब्रह्मा 
कै एक मासतम भी ३० कल्प होते हं । उने कल्पौ कै नाम भी पृथक्‌-पृशन्‌ 
कई पुराणो मे बतये गये हं। वे इरा प्रकार है-- 
१ श्वेतवाराह्‌, २. नीललोहित, ३. रथन्तर, ८. रावण, ५ प्राण, ६. वृहत्‌, 
७. वान्दपे, ८. सत्थ, ६. उशान, १५. व्यान, ११ सारःर्वन) १२. उदान, 
१३. गरुड, १४ कूर्म्मं प्रौर १५ वामदेव । 
ये ब्रह्मा के शुबलपक्ष के १५ दिन हुए । उनमें कूमकल्य पूणिमा ऊद 
जाता है । भ्रागे क्रप्णपक्ष के १५ दिनो कै नाम इम प्रकार ईह-- 
१. नार्यह्‌, २. समान, ३. ब्राग्नेय, ४. मोम, ५. मारव, ६. नघ्पृर्ष, 
७ वैकुण्ठ, ८ ल्मी, ६. नावित्ती, १०० घौर, ९१. वाराह, १२. परान, 
१३. गौरी, १४. महेश्वर प्रौर १५. पितृकनण (३०) 1 
यह्‌ कल्पो का निरुपण प्राय भमहयपुराण' कै अनुसार 
कल्प-न्यवस्था 
पुराणो केः पर्यालोचनं से कल्प णव्दे के म्रन््रन्व भ्र ्भप्राय भी प्रतान रेति र । 
श्रह्यवैवत्तं महापुराणः (प्रथम ब्रह्मखण्ड, पचमाध्याय ) मे पहन पूर्चोवित प्रकार 
२७ 


टै । 
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से ब्रह्मा कै दिनि का निरूपण कर श्रागे यह भी लिखा है करि ब्राह्म, पाद्म रौर 
वाराह नाम के तीन कल्प होते हं । उनमे ब्राह्म कल्प मे ब्रह्मा ने मधुकैटभ 
के मेदस मेदिनी की सुष्टि की श्रौर वाराहुकल्पं मे वराह मे रसातल मे गई 
इई पृथ्वी का वड़े प्रयत्न से उद्धार किया । भ्रागे पाद्म कत्प मे पद्म के ऊपर 


विराजमन ब्रह्मा ने ब्रह्मलोकान्त॒वचिलोकी का निर्माण किया- 


ब्राह्मवाराहपाद्माक्च त्रयः कल्पा निरूपिताः । 
कत्पन्रये यथा सृष्टिः कथयामि निशामय ॥ 
म्ाह्ये च मेदिनीं सृष्ट्वा तष्टा सृष्टिं चकार सः । 


मधुकंटभयोश््चंव मेदसा चाक्षया प्रभो ॥ 
धारि तां समुद्धत्य लुप्ता मग्ना रसातलात्‌ । 
विष्णोवेराहरूपस्य ह्वार चातिप्रयत्नतः ॥ 


पाष्ये निष्णोर्नाभिपषे चसखष्टा सृष्टिं चिनिर्ममे । 
चिलोकीं ब्रह्यलोकान्ता नित्यलोकश्रयं चिना ॥ 
कल्पयोरन्तरं यच्च तस्यतस्य श्व फल्पित्तम्‌ । 
तत्सवं सम्प्रवक्ष्यामि यथा दृष्टं यथा श्रुतम्‌ ॥1 
भवस्तु प्रथमः कल्पो लोकादौ प्रथितः पुरा । 
ज्ञातव्यो भगवान्‌ यत्र दयानन्दः साम्प्रतः स्वयम्‌ ॥ 
ब्रह्मस्थानमिदं दिव्यं प्राप्तं वा दिन्यसम्भवम्‌ । 
द्वितीयस्तु भुवः कल्यस्तुतीयस्तप उच्यते ॥ 
भवश्चतुर्थो विज्ञेयः पञ्चमो रम्भ एव च| 
ऋतुकल्पस्तथा षष्ठः सप्तमस्तु कतुः स्मृतः ॥ 
श्रष्टमस्तु भवेद्वह्धिनिवभो हन्यवाहूलः ! 
सावित्रो दक्षमः कल्पो भुवस्त्वेकादक्लः स्मृतः ॥ 
उशिको दादश्चस्तत्र कुशिकस्तु जयोदशः । 
चतुदेशस्तु गन्धर्वो गान्धारो यत्र वं स्वरः ॥ 
उत्पन्नस्तु यथा नादो गन्धर्वा यच चोत्थिताः । 
ऋषभस्तु ततः कल्पो ज्ञेयः पञ्चदशो द्विजाः ॥ 
ऋषयो यन्न सम्भूताः स्वरो लोकमनोहरः । 
षडजस्तु षोडशः कल्पः षड जना यत्र॒ चषेयः ॥ 
क्षिशिरश्च वसन्तख्च निदाघो वषं एव च । 
श्रद्धेमन्त इत्येत मानसा ब्रह्मणः सुताः ॥ 
उत्पन्नाः षड जसंसिद्धाः पत्राः कल्ये तु षोडशं । 
यस्माज्जातेश्च तेः षडमिः सद्यो जातो महैहवरः ॥\ 
तस्मात्‌ समुत्थित. षड्जः स्वरतत्तूदधिसल्तिभः । 
ततः सप्तदश्याः कल्पो मार्जालीय इति स्मृतः । 
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ततस्तु मध्यमो नाम कत्पोऽष्टादज्ञ उच्यते । 
यस्मस्तु मध्यमो नाम स्वरो धैवतप्रुनितः ॥ 
उत्पन्नः सर्वभूतेषु मध्यमो चं स्वथम्मुवः 1 
ततस्त्वेकोनविश्षस्तु कल्पो वैराजकः स्मृतः ॥ 
वैराजो यत्र॒ भगवान्‌ मनुँ ब्ऋह्यणः सुतः । 
तस्य पुन्नस्तु धर्मत्मिः दधीचिर्नमि धार्सिकेः 
प्रजापतिमंहातेजा वभूव त्रिदशेश्वरः ॥ 
तस्मास्जज्ञे स्वरः स्निग्धः पुत्रस्तस्य दधौचिनः । 
ततो विक्षतिमः कल्पो निषादः परिकीर्तितः ॥ 
प्रजापतिस्तु तं दृष्ट्वा स्वथम्भूप्रभवं तदा । 
विरराम प्रजाः कष्ट निषादस्तु तपोऽतपत्‌ । 
दिव्यं वर्षसहलं तु निराहारो नितेन्धियः ॥ 
तमुवाच महातेजा ब्रह्या लोकपितामहः । 
उध्वबाहं तवोग्लानं दुःखितं क्षुतिपासितम्‌ ॥ 
तस्मा्िशदः सम्भूतः स्वरस्तु स निषादवान्‌ ॥ 
एक िकशषतिमः कल्पौ विज्ञेयः पञ्चमो द्विजाः । 
प्राणोऽपानः समानक्व उदानो व्यान एव च 
म्रह्यणो मानसाः पुत्रा. पञ्चते ब्रह्मणः समाः । 
तेस्त्वथंवादिभिषुकतर्वाग्भिरिष्टो महैरवरः ॥ 
यस्मात्‌ परिगतंर्गीतः पञ्चभिस्तंमहात्मनि. । 
स्वरस्तु पञ्चमः स्निर्धस्तस्मात्कत्पस्तु पञ्चमः ॥ 
दाविक्षस्तु तथा कल्पो विज्ञेयो मेघवाहनः ! 
यन्न विष्णुमंहावाहुमघीभूत्वा महेश्वरम्‌ ॥ 
दिव्यं वषसह तु श्रवहव्छृत्तिवाससम्‌ । 
तस्य निग्रवसमानस्य भाराक्रान्तस्य वं मुखात्‌ ॥ 
निर्जगाम महाकायः कालो लोकः प्रकल्पितः । 
त्रयोविश्चतिमः कल्पो विज्तेयदिचन्तकस्तथा ॥ 
प्रजापतिसुतः श्रीमादविचतिक्च मिथुनञ्च तौ । 
ध्यायतो ब्रद्यणश््चेव  यस्माच्चिन्ता समुत्थिता ॥ 
तस्मात्त चिन्तकः सो वें कल्पः परोक्तः स्वयम्पेवा । 
चवुधिक्षतिमक्चापि ह्याकूतिः कल्प उच्यते ॥। 
भ्राकुतिद्च तथा देवौ मिथुनं सम्बभूक्हु । 
पञ्चर्विक्शतिमः कल्पो विन्तातिः परिकौत्तिति ॥ 


विक्नातिश्व तथा देवी भियूनं सम्प्र्ुयत्त । 
पुत्रकामस्य मनस्यध्यात्मसंक्नितम्‌ ॥! 


ध्यायतः 
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विज्ञातं वै समाण्न विन्नातिस्तु ततः स्मृतः ¦ 

पड्विशस्तु ततः कल्पो मन इत्यभिधीयते ॥ 

देवी च शाद्धसैी नाम मिथुनं सम्प्रसुयते 1 

सरपताविशतिमः कल्पौ भावो वैकत्पसंजितः ॥! 

पौर्ममात्ती तभा देवी मियूनं समपद्यत । 

प्रजा वं लष्टुष्लामस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ 

ध्यायतस्तु परं ध्यानं परमात्सानमीक्वरम्‌ । 

प्मग्तिस्तु सण्डलीनृत्वा रद्िमिजालस्रभावृतः ॥+ 

भूवं दिवं घ चिष्डभ्य दीप्यते स्त॒ महग्वधृः । 

तनो वधसहुखन्त सम्पूणं ज्योत्तिमण्डलं ॥ 

प्रविष्टया च महोत्प्चमयन्यत्सूयमण्डलम्‌ । 

सर्वे योगादच भन्त्रत्च मण्डलेन सहोत्थितः ॥। 

यस्मात्‌ कल्पो द्यं दृष्टस्तस्पानद्‌ दर्ममृच्यते 1 

यस्पान्यननि सम्पूर्णो ब्रद्धणः परमेप्पिनिः ॥ 

पुश वं भगवान्‌ सोमः पौर्मभासौ तत. स्मृता । 

तस्मत्त परवद वं पौ्गमासी च योनिभिः ॥ 

उभयोः पक्षयोपेज्पिमात्मनो हितकाम्यया । 

दशं च पौणमासं च ये यजन्ति द्विजातयः 1 

(ग्रह्मएुराण, १।५)} 
उपयुक्त वर्णन से प्रतीन होतादै कि एक सस्थापूर्ण होने काही ताम 
कल्प' है । इसीलिए, मधुकंटभ-वध कै अनन्तर उस दैत्य वैः मैदसे पृथ्वी 
का निर्माण हृश्रा ्रौर वही एक कल्प कलाया । फिर, वराह ने पृथ्वीका 
उद्धार किया, जो दूसरा केत्प हौ गया, पुन पद्म पर्‌ कठकर्‌ ब्रह्मान प्न्य लोकों 
म्रौर वहाँ के प्राणियोकी सृष्टि की, उसलिर्‌ यह प्राद्म कल्प कलाया । इसका 
यह भी श्रभिप्राय हो मक्ता है कि ब्राह्म कल्प मे मधुकंटभ्न का वध होता दै 
ग्रौर उनके मेद से पृथ्वी बनाई जती है श्नौर वाराहकल्प मे वराह भगवान्‌ 
हिरण्याक्ष का वधकर पुथ्वी का उद्धार करते हं एवं पाद्म कल्प मे ब्रह्मा अन्यान्य 
लोको की तथा प्राणियों की सृष्टि करते है, किन्तु ब्राह्म भ्रौर पाद्म कल्पो के 
नाम पूर्वोक्त कल्पो के नामो मे नही श्राये, यह सन्देह फिर भी वनाही 

रहता है । 

वायुपुराण" मे तीससे भी अधिक कस्पो के नाम भिलतेहं 1 वहाँ भी 
पहले पूर्वोक्त प्रकार से युगो की देव ओ्रौर मानुष मान से सख्या लिखकर 
मन्वन्तर की भी देव ्रौर मानूष मान से सख्या बनाई गई है श्रौर श्रागे कल्पौ 
का निरूपण करते हुए वायुपुराण (पूर्वाद्धि, श्रध्या० २१ इलो० २६ से ७१ तक) 


मे कहा है कि प्रथम कल्प “भव होता है 1 यह्‌ कल्प लोक के आरम्भ मे प्रसिद्ध है 
भ्नौर जिसमे श्रानन्द-रूम से भगवन्‌ की सत्ता का ज्ञन करना चाहिए । 
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इसी ज्ञानं से त्रह्मा नै दिव्य स्थान प्राप्त किया । द्वितीय केल्प भ्रुव" श्रीर 
तृतीय शतप नाम से प्रसिद्ध है 1 म्रागे पुन. "भव", रम्भ", "ऋतुकस्प', शतु, 
(व्ह, 'हव्यवाहन, सावि"; “भुव', उशिक", कुशिक' श्रौर गन्धव, इने ग्यारह 
कर्पो के नाम गिनाये गये हं । श्रन्त मे गन्धव" कल्प के विपयमे लिखा करि 
उसमे गान्धार नाम कास्वर होता दहै शरीर नाद तथा गन्धव भी वह उरिषितं 
होते है । श्रागे "ऋषभ नाम का पन्द्रहवां कल्प होता है, जरह ऋष्न नाम का 
स्वर उत्पन्न हृभ्रा । सोलदहवां कल्प षड्ज होता दै, जहां छह ऋषि उस्न 
होते ह । इनके नाम “गिशिर'- वसन्त", निदाघ", "वष", “णरद्‌" श्रीर हेमन्तः है । 
ये ब्रह्मा कै मानसपुत्र है । इनकी उत्पत्ति के साथ ही सद्योजातः नाम 
मे महेश्वर का श्रवे्तारं हुभ्रा श्रौर उनसे ही समद्र के सदुण षद्ज स्वर उपनत 
हुश्रा । स॒व्रहुवां कल्प “मार्जालीय है । श्रह्ारह्वां कल्प भध्यम' नाम काहै, 
जिनमे मध्यम स्वर श्वैवत' द्वारा प्रूजित होता है। फिर, उन्नीम्वां कटप व्वैराज' 
नाय काद, जहा ब्रह्या का पुत्र वैराज नाम का मनु हता है। उन्दी कैः पुत्र 
दधीचि हुए ह, जिनसे श्रत्यन्त स्निग्ध स्वर उत्पन्ना है । श्रागे वीगवां कत्प 
'निषाद' है, जिसको देखकर्‌ प्रजापति ने सृष्टि करना वन्द कर दिया ग्रौर निषाद 
तपस्या करने लगा 1 बहुत काल खडे-खडे तप करने कै ्रनन्तर ब्रह्मा नै उसे 
निषीद" एसा कहा, जिसका श्रथ होता है--र्वठो । इसी से उसका नाम “निपाद 
हो गया । फिर, उसी से निपाद" नामक स्वर उत्पन्न हूम्रा । इगके भ्राम ठक्कीम्थां - 
क्प "पंचम" नाम का है, जिसमे पाँचो प्राण उत्पन्न होतेह वैब्रह्मा के मानस, 
पुत्र हं, उन पचो ने चिक्कणता से युवत स्वर का दान किया । वहस्वर भी 
“पचम नामकाहीहृभ्रा 1 वार्ईस्वाँं कल्प भेषवाहन' है, जिसमे भगवान्‌ चिष्णु नै 
मेघ वनकेर महेदवर का वहन कियाथा। विष्णु जव भार से दवने लगे, तव 
उनके मुख से काल" उत्पन्न हुमा । व्ही काल सम्पूणं लोकः को परिवत्तिति 
करताहै। वे विष्णु, कश्यप के पुत्र कदे जाते ह।' तेर्हसर्वां कर्प “चिन्तक' नाम 
कारहै। उसमे प्रजापति श्रौर चिति का स्मरण करते हृए ब्रह्मा को चिन्ता 
हुई शी, इसीलिए उसका नाम “चिन्तक! कल्प हुश्रा । चौवीसर्वां कल्प श्राकूति है । 
उसमे म्राकूति नाम कीदेवौ ने सृष्टि की थी । पच्ची्वां कल्प शविज्ञाति 
नाम का है, जिसमे "विज्ञाति" केदारा सृष्टि हई) मन से सृष्टि का ध्यान 
करते हुए ब्रह्मा ने उसे जान लिया । इसलिए, वहं 'विज्ञाति' कल्प कलाया । 
छव्बीसर्वाः कल्य 'मन' है, जिसमे शाकरी नाम की देवी सृष्टि करती ह 1 सत्ताईस्वां 
कल्पं “भाव' है, जिसमे पौर्णमासी देवी सृष्टि करती है । इसी भाव मे सृष्टि का 
ध्यान करते हृए ब्रह्मा से मण्डल-लूप में श्रग्नि प्रकट हई तथा भूमि श्रीरं ्राफाण 
मे उसका तेज व्याप्त हृभ्रा । वही तेज हजारो वर्पो के ग्रनन्तर मूर्यमण्डल-र्प 
मे परिणत हौ गया। वह्‌ सूं पहले मनुष्यो केद्वारा देखा नही जाता था। 
१. ससे यह सिद होता किं विष्णु नाम यद्या श्रिय का ‰, जिसमे काल की रतपत्ति ग्नः 
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ब्रह्या नही उसे देखा । उसी मण्डल के साथ सव गन्त्रे प्रर वेद भी प्रादुभूत हुए । | 
ब्रह्मा को सूयं का देन हुश्रा, दुसलिषए वह कल्म दर्मं" कहा जतादै । ब्रह्मा नै 
जिस समय सोम को देखा, वह तिथि पौर्णमासी कहनाती दै! सके श्रागे 
'दर्शपौणमास' यज्ञ की श्रावच्यकता श्रीर उसका माहात्म्य वताया गया है) इसके 
भ्रागे श्रह्वईसवां कल्म वृहत्कलप' कहलता है । प्रजापति जव सृष्टि का ध्यान करने 
लगे, तव उनसे ष्ृहत्साम" श्रौर ^रथन्तर साम", ये दोनो क्प उत्पन्न हए ॥ 
निरक्त मे कहा गया है कि पृथ्वी का साम, रथन्तर है; क्योकि पृथ्वी की 
श्रन्तिम व्याप्ति सूयं के रथ तक जाती हैश्रौर मूर्यं का साम वुहृत्साम" होता हैः 
क्योकि वह सवसे वडा है । उसके ही उदर मं सव साम रहते हं। हां रथन्तर 
का परिमाण भी वत्ताया गथाहै । इस बृहत्साम काही भेदन केर योगी लोग 
श्रागे जाया करते ह । अन्य कल्प रथन्तर के ही सघात-ल्प मे श्रन्तर्गत हौ 
जाते ह । १ 

इसके श्रागे वायुपुराण (पूवौ०, ० २२, इलोक १) में ऋषियों का प्रद्न है 
किह वायु ! तुमने यह श्रद्भूत कल्पो का रहस्य सुनाया, श्रव इनका विस्तार 
भी सूनाग्रो 1१ इसके उत्तर मे वायु ने श्रागे कहना प्रारम्भ क्रिया कि श्रव मं 
तुम्हे ब्रह्मा के युगाग्र रौर वर्षाग्र नामक कल्पो की सख्या कटुंगा । एक हजार 
कल्प काब्रह्मा का वपं" होता है श्रौर भ्राठ हजार कल्पौ का ब्रह्मा का युग 
होता है तथा एक हजार युग का ब्रह्मा का सवन" कहा जाता है । फिर, हजारो 
सवन मिलकर ब्रह्मा की स्थिति का काल कहा जाता है। उनतीसवां कल्प 
“श्वेतलोहितः कहा जाता है, जिसमें ध्यान करते हृए ब्रह्मा से इवेत वस्त-माल्य 
धारण किये हए एक श्रग्नि जसे तेजस्वी कमार" का प्रादुर्भाव हुत्रा । ब्रह्मा ने 
उस कुमार को साक्षात्‌ महेश्वर का रूप समज्ञकर सद्योजात" नाम से उसे प्रणमि 
किया । फिर, उस महेदवर-रूप कुमार ने श्रटहास किया । उस श्रा से 
चार ऋषि वसे ही वेत वस्त्-माल्य धारण किये प्रकट हए ग्रौर उनके भ्रागे 
एक श्रौर श्वेत कमार हृश्रा । ये चारो ऋषपियो नै 'सदयोजात' महेक्वर का 
बहुत काल तक ध्यान किया श्रौर योग तथा ब्रह्म काउपदेश भी किया 1 फिर 
केउसी श्वेत कूमार' मे लीन हौ गये । इसी प्रकार, तीस्व "रक्त" नामक कत्प 
-माल्यवल कुमार का शओरौर पू्वेवत्‌ ही चार ऋषियो के प्रकट 


मे रक्त वस्त ध ्‌ 8 
होना कहा गथा है। ब्रह्य न॑ व्वामदेव' नामक महेश्वर-रूप उस कुमार 
मो प्रणाम किया! इसी प्रकार ३१बे पीतकत्प मे भी ब्रह्म से ही पीठे वस्त्र 


माल्य धारण किये हुए कुमार का प्रकठ होना वणित है। उसे ब्रह्मानं 
"महे्वर' नाम से प्रणाम किया । उत्त कुमार से एक गौ उत्पन्न हुई, जो 
ष््वाणी' श्रौर “गायत्री' नामो से पुकारी गई दहै 1 फिर, पूर्वोक्त प्रकार से ही 
१, संब .धातमुपनीताश्च अन्ये कल्पा रथन्तरे 
२ श्रत्यदूुनमिद से कस्पानान्ते महामुने ॥ 

रहस्यं वै समारा मनत्राणन्चु प्रकल्पनम्‌ । ध्याय २२ 


न्तरे । --वायु० पूर्वा, श्र ° २०, रलो ० ७० | 


श्लो १! 
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उस कुमार से पीले वस्त-माल्यवलि चार ऋषियों का प्रकट होना भौर उपदेश 
करने के पश्चात्‌ उनका उसी मे लीन होना वणित है। श्रागे ३रमे कल्प मे 
ब्रह्मा से कृष्णं वणं के कुमार का प्रकट होना तथा ब्रह्मा का श्रघोर' नाम से 
उषे प्रणाम करना कहा गया है । उसके श्रद्ख्हास से पूर्वोक्त प्रकार के ही 
कुष्ण वस्त-माल्यवाले चार ऋषपियो की उत्पत्ति श्रौर उनका फिर महैश्वर मे 
लीन होना वणित है । प्रागे ३३वां केत्प "विग्वरूप' है । उसमे पहले अनेक 
रूपोवाली, चार मृख, चार स्तनोवाली एक देवी का प्रादुरभावि बताया गया ह । 
उसके परिचय के सम्बन्ध मे ब्रह्मा द्वारा प्राथैना करने पर महादेव ने उत्तर 
दिया कि वत्तंमानं कल्प "विर्वरूप' नाम काहीटहै । इसमे भव श्रादि सव 
देवता ३६ मनुप्रोकेरूप मे उपस्थित हँ । जवसे तुमने ब्रह्यस्थान प्राप्त क्रिया, 
तवसे यह्‌ ३३वां कल्प ह । एकं भ्रानन्द-रूप परब्रह्म है, जिसमे शतश ब्रह्मा 
उत्पन्न श्रौर विनष्टो चुके । भ्रागे उस चततुमृखरी देवी का रहस्य वताते 
हए महेष्वर ने कहा है कि यही सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाली प्रकृतिरूपा 
भगवती है । इसे तुमने ही उत्पन्न किया है नौर इसी से तुम सम्पूणं जगत्‌ की 
सुष्टि करोगे । इसके भ्रागे पूर्ववत्‌ महेश्वर का श्रटुहास रौर उससे सव॑स्पो के 
कुमारो का उत्पन्नं होना श्रादि बताया गयादहै। यही ३३ कत्पो का वर्णेन 
समाप्त है । 

उपयुक्त वणेन से स्पष्ट है कि यहाँ ब्रह्मा के दिन-रूप क्प जसे अन्य 
पुराणों मे वणित ह, उससे विलक्षण यहाँ बत्ताया गया है । एक-एक सस्था को 
ही एक-एक कल्प यहाँ कहा गया है । ्रारम्भ मे भुव, तप. भ्रादि नाम वे 
ही दहे,जो लोकोके लिए प्रसिद्धै । सूयं की उत्पत्ति तो ब्रह्या के दिनि के 
भ्रारम्भमे ही होनी चादिएु । हमने काल-निरूपण मे लिखा है कि नये सू्यंका 
उत्पन्न होना ही ब्रह्मा के दिन का भ्रारम्भ है । किन्तु, सत्तारईदसवे कल्प मे 
प्मग्नि का उत्पन्न होना भ्रौर उसका सूरयेरूप मं परिणत हो जाना वताया गयाह 
श्रौर वही २ण्वे कल्प मं रथन्तर ्रौर बृहत्साम की उत्पत्ति कटी गई है 
हमारी पुथ्वी का साम-मण्डल 'रथन्तर' नामे श्रौर सूर्यं का साम-मण्डल, 
"बृहत्साम नाम से वेदो मे प्रसिद्ध दै । इससे स्पष्टः है कि एक-एक सस्था का 
नाम यहा कल्प है । यह इसलिए कि जव पहले सूर्यमण्डल प्रादुभूत हृश्रा, तव 
उसके अमण से उसका 'साम-मण्डल' वना । यहाँ भी सूर्यं का बृहत्साम ई, 
यह स्पष्ट करिया गया है ! इसी प्रकार, चौदहवे कल्प से ्रारम्भ कर इवकीसवं 
कंट्प तक भिन्न-भिन्न स्वरौ की उत्पत्ति श्रादि का विवरणदहै। इसी पुण के 
द्वे श्रध्याय मे, ब्रह्मलोक मे सातो स्वरो की स्थिति ्रौर उनके परिवत्तन मे 
ही पृथ्वी श्रादि लोको मे प्राणियो मे प्रिवत्तंन होना विस्तार से वर्ण्त्त रै । 
उसका यही तात्पर्यं हो सक्ता है कि श्रागमशस्त्रो मे प्रथम णब्द सुष्टि श्री 
उसके श्रनन्तर श्र्थो की सृष्टि कटी म 
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स्वरो से शब्दो मे भेद होता है श्रीर उस्कं भ्राधार परश्रर्थोमे भी परिणामे 
हभ्रा करते ह । उन स्वरो की उत्पत्ति यहां एक-एक कट्प मे वताई गई है । म्रस्तु, 
इस प्रकार यह्‌ क्म २८ कत्पोमेदही समाप्तं किण गया है । र्हा कन्प 
के लिए कल्पना शब्द भी दम पुराणम प्राया दै । यहा ब्रह्मा कीम्रायु का ग्रन्य 
पुराणो से विलक्षण ही वणेन है । प्रागे के कल्पो मे भगवान्‌ णिव कैः दवेत, रक्त, पीत 
श्रीर्‌ कृष्ण-रूप वतलये गये हं । साध ही, उनके ब्रह्मम वेते टी कुमारो की उत्ति 
ग्रार उनका प्रचार कर्‌ लीनं होना वत्ताया गया दह । इसका यही तात्पर्यं ह किं परब्रह्म 
के हास्यसे ही जगत्‌ कौ उत्पत्ति होती है। 

मृख-विकासं का नमि हाम्य दै । यदह सुष्टि ब्रह्य क विकासं दही कही 
जा सक्ती है, परिणाम नही । परिणाम म मून पन्थं का स्य समाप्ता 
जाता है, जसे दृध कों दही वन जाने पर द्धकरा सूप समाप्त टी जता ह । 
करिन्तु, यहाँ परब्रह्म तो जगत्‌ कौ वर्णा मे भी उसी प्रकारं च्रषने स्वेन्म मे विकार 
रहित ही रहता है । इसीलिए, इस मृष्ट को पग्ब्रह्म का विक्मय ही कहना चाहिषु,? 
परिणाम नही । यहां फिर प्रागे चलकर स्वेत, रक्त प्रादि स्पोका चिवेचनं है। 
इम विवेचना का तात्य है कि प्रकृति के तीन गुणो (वेत, र्न म्रीर कृष्ण) 
के कल्पित स्पो का निर्देश साख्यवणंन भी करता है--श्रजामेका लोहितशुक्ल 
कृष्णाम्‌ । उक्त पुराण इन सूपो के मध्यम पीतरूपका जो वणेन करताहै, बह 
रवत प्रर कृष्ण का मध्यगतं मिधित रूपटहै। इनं चारो वर्णो कै उत्पाव्न के 
लिए मिधित स्प भी माना जात्ता है । प्रकृति के ये मुण जवततक पृथक्‌-पृथक्‌, 
प्र्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप मे रहे, तवतक ये कुछ नदी कर सकते । किन्तु, जव 
ये तीनो सस्मिलित रूप मे रहेगे, तव उनका परिणाम-स्वकूम यह्‌ मुष्टि वन करनी है । 
यही वात यहाँ इन शब्दो में कही गई है कि जवतकः दवेत, रखत्त, पीत मा कृष्ण 
कुमार सूम से प्रकट हुए, तवतनः वे सृष्टि नही कर सके । उपदेश म्रौरप्रचार 
कर शिव मेही लीन हो गये । किन्तु, जव विश्वरूप, ग्र्थात्‌ सम्मिलित तीनो 
या चारो रूप प्रकट हुए, तव महेश्वर ने ब्रह्मा को सृष्टि का प्रदेण च्या । 
मध्य मध्य मे गायत्री, सरस्वती श्रादि काजो प्रादुरभावि वताया गया है, चह भिन्न- 
सिन्नं खूप मे शवितयो का ही प्रादुर्भाव है) फिर, ग्रन्त मे यह्‌ कहा गया हैकि 
यह "विद्वरूप' कल्प है । इसका भी तात्पयं है कि प्रकृत्तिनेजो सृष्टि की, 
उसी का स्वरूप इस समय दिखार्ईदेस्हादै। इन सव वातो पर विचार करने 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस पुराण मे भिन्न-भिन्न सस्थाग्नो का ही कल्प 
रूप से वर्णन किया गया है 1 उनके अ्ननुसार ही मन्वन्तर युग भ्रादि काभी 
निहूपण कर लेना चाहिए] 





१. दाशंनिकशिरोमसि श्रीवाचस्पतिभिश्न ने भी अपने (भामती अरन्य कै मगलाचरण मे लिखा दहै 
करि भसमितमेतस्य चराचरम्‌", अर्थात्‌ चर शरीर ्रचर सम्पू जगत्‌ परब्रह्म का मन्द हासंरूप 
ही है ।-ठे 


कालगणना ९१७ 


हसे प्रकार, कई पुराणो मे भिन्न-भिन्न प्रक्रिया भिलने प्र भी मभीपृराणोसे 
सम्मत कल्प" शव्द का श्रथं ब्रह्याकाएकदिनिहीदहै। जिनि पुराणो मे भिन्न 
प्रकार की कल्पना प्राप्त होती है, उनमें भी कल्प" शब्द का यह्‌ श्रर्थं छोडा नही 
गथा है । ब्रह्मा के दिन कापरिमाण ही वहां कल्प शव्द से वतलायागया &। 
वहु परिमाण हम सव मनुप्यो कौ गणना के श्रनुसार चार श्रव वत्ती करोड 
वधे होता है। इस हिसाब से ब्रह्मा का वषं प्रर उनकीसौ वर्प कीश्रायु 
की श्रवधि दो पराद्धं कै बरावर होती दहै परद्धं ही सस्कृत-भापा मं श्रन्ति 
सख्या मानी जती दहै । ब्रह्माकी श्रायु का एक पराद्धं व्यतीत हौ चुका, दूमरा 
पराद्धं चल रहादहे। यही बात हमारे यहाँ सकत्प मे पढ़ी जाती है--ब्रह्यणो 
दितीयपरद्धं शवेतवाराहकत्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे इत्यादि । यह वेत 
नाराह्‌' कल्प का श्रट्‌ठारईसरवां कलियुग है । 


विद्वान न 
पाश्चात्य विदाना का वैमत्य 


सुष्टि के म्रारम्भ के विपय मे हमारे शस्त्रो का पर्दिवमी विद्रानोसे वडा 
संघषै था) उनके धरमग्रन्थो मे सृष्टि की भ्रायु बहुत कम मानी गर्ईदहै। 
इसी भ्राधार पर वहुत-से पाश्चात्य विदान्‌ हमारी पौराणिक प्रक्रिया का उपहास 
करते थे । किन्तु, जव उन देशो के ही वै्ञानिको ने प्रपनी ही मानी हु 
वैज्ञानिक प्रक्रिया के श्रनुसार नदियो के वत्तंमान तट-प्रदेशो की वनावट की श्रायु 
या समृद्रजल मे यह क्षारता कितने दिनो मे श्राई्‌ भ्रादि वातो का श्रन्वेपण 
किया, तव उनके मुख से यह बात निकलने लगी कि सृष्टि केवल ५ हजार वपं 
कीटही नही, म्रपितुलाखो वपं पुरानी है । फिर, उनलोगो ने जव भूगौलविद्या 
का भ्राविष्कार विया प्रौर भूगभं से प्राप्त पदार्थो की भ्रायू को श्रपनी प्रक्रिया से 
जांच करने लगे, तव वे सृष्टि को करोडौ वपं पुरानी मानने लगे । फिर, जव 
रेडियम नाम की धातु का श्राविष्कार हुभ्रा, त्व तो पदिचम के वं्ञानिको ने 
स्पष्ट मान लिया कि सुष्टिलाखो, करोढो वपं ही पुरानी नही, श्रपितु श्रवो वं 
पुरानी है । किन्तु, श्रव भी वर्ह के वैज्ञानिक यह निदचय नही कर पाये विः 
सृष्टि उतने ही वपं पुरानी है, परन्तु भारतीय पुराण श्रपनी गणना के श्रनुसार 
निश्चित कर देते ह कि वत्त॑मान सृष्टि इतने श्ररव, इतने करोड, इतने लाख, 
इतने हजार, इतने सौ, इतने वषं प्राचीन है । भारत्तीय पुराणशास्त्रो की यह्‌ 
गणनीय विशेषता दै । 


२८ 


पंश-प्रस्परय 


पुराणो मे ऋपिवश या राजवेश का जो वर्णन प्राप्त दूता है" उसका श्रास्म 
वैवस्वत मन्वन्तर के प्रारम्भसे ही होता है । इतने समय मे सत्ताईन चतुयगी 
व्यतीत हौ चुकौ हे यर प्रद्ाज्सवे चतुयुगीके भी तीन युगं व्यतीतं लो गये दं 1 
इस अ्रवधि मे चौथा कलियुग चल रहा रै । इतने लम्बे काल के इतिहास की 
रूपरेखा हमारे यहा सुरक्षित है । किन्तु, हमारा दुर्भाम्य र फि इस वातत पर 
हमारे ही देण के प्रधिकतर श्राधुनिक विद्धान्‌ विद्वा नही करते । वे युग 
शब्द के भिन्त-भिन्न तथा श्रनर्गल प्रथं लयाकर समय के सकोच की प्रक्रिया मे 
लगे हुए है । कु लोग "युग" शब्द को र््रगरेजी के परिय" ग्ड का समानार्थयः 
मानते हं; जसे श्राजकल हिन्दी मे ^नारतेन्दु-युग, “दिवेदी-युन' इत्यादि व्यवहृतं 
होते है । कु विद्वान्‌ पुराणोमे वर्णित वारहुं हजार दव वपं की चतूर्युगी 
को ही मानुप वपं मानते ह । "वगीय साहित्य-परिपद्‌' कै श्रीगिरी्चन्द्र वयु नै 
भ्रपनी कल्पनाग्रो के प्राधार पर पुराने ऋषि, राजा म्रादि को वहतं भ्रवचिीनं 
सिद्ध करने क, प्रयत्न ्रपनी "पुराणप्रवेशः नामक पुस्तक मे करियाह । सृष्टि 
की वश-परस्परा को अर्वाचीन सिद्ध करने के लिए जितनाहौ म्रधिक प्रयत्न किया 
गया तथा कल्पनं की गई, पुराणो मे उन कत्पनाग्नो के विशद उतने ही 
प्रधिक प्रमाण मिले हं । इसीलिए, विरोध मे जवतक कोई दृढ प्रर सर्वमान्य 
प्रमाण नही प्राप्त हौ जाता, तवतक हम वंवस्वत ननु से ही भ्रपते इतिहास का 
भ्रारम्भ मानने के लिए विवश हं। 

प्राधुनिक विद्धानो का कहना है कि यदि वैवस्वत मनु से राजाग्नो की वश- 
परम्परा मानी गर्ईदहै, तो पुराणो मे इतने अत्पनाम क्यो प्राये ह ? नामो की 
सख्या तो हजारो लाखो तक जा सकती थी? इसके प्रतिरिक्त वे यह भी 
कहते हं करि पुराणो मे प्रत्येक राजा की हजारो वर्षो की श्रायु लिखी दहै, जौ 
पुराणकरत्तश्रो की कोरी कल्पना तथा श्रविरेवसनीय बात है । 


उदाहरणस्वरूप, रामायण मे वर्णित महाराज दशरथ के इस वाक्य को लौीजिए-- 


षष्टिवर्षसहुलाणि जातस्य मम कौक्निक । 
- दु खेनोत्पादितच्चायं न रामं नेतुमहंसि ॥ 


रथात्‌, “हे कौशिक, मैने साठ हजार वपं कौ श्रायु विताकर इस वृद्धावस्था 
बडी कठिनता से राम कोपायादहै। श्रत, मे इन्हे देने मे ्रसमथं हूं । 
इतना ही नही, “राम के विषय मे भी कहा गया है-- 


वंरा-परस्पय २१६. 


दरवषंसहुलाणि दहानर्षत्तानि च) 
रमो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ॥ 


[1 


रथात्‌, दस हजार, दस सौ वषं राज्य करने के.वाद राम ब्रह्मलोक को जायेगे । 
पुराणों मे वर्णित इस तरह के सारे वाक्य प्रनगंल ह 1" 


पर, हमारे ये विद्वान्‌ इनं ग्रन्थो के र्चनाकाल का जान ठीकं से नही रखते हं 
प्रीर न ही यहं बात जानते हं कि शब्दो के भ्र्थो मे कव ग्रौर कितना परिवत्तंन 
हुमा श्रौर हो र्हाहै। प्राचीनं मीमासादर्शन मे वषं शब्द का प्रथं दिनि श्राया है। 
दस विपय पर मीमांसादशेन मे प्रनैक विचार ह श्रर वहां यहभी कहा गया है 
कि “शतायुर्वै पुरुप” घ्रर्थात्‌, मनुष्य कीश्रायु सौ वपं ही श्रूति मे मानी गर्ह । 
उसके विरुद्ध श्रधिक श्रायु मनुष्य की नहीं मानी जा सक्ती। श्रुति मेरेसे भी 
वाक्य मिलते है, जिनमे पता चलता है कि सौ वषं से कृष उगर भी मनुष्यो 
का जीवन होता है। किन्तु, ज्यौतिषशास्त्र मे अ्रधिक-ते-ग्रधिक एकं सौ वीस, या 
एक सौ यौभ्रालीस वर्षं की भ्रायु निदिचित की गई है। जहां वपं णब्द काभ्र्थं दिनं 
मानने पर म्रायु बहुत भ्रधिक प्रतीत हो, वहा एक हजार वषं॑का भ्रं एकं वषं 
मानना चाहिए । इस प्रकार, द्शस्थ के साठ हजार वर्पवाले कथन मे साठ हजार 
वषं शब्द का श्रथ होगा--पूरे साठ वपं । स्मृति या पुराणौ मे सत्ययुग, नेतायुग 
प्रादि मै जोचारसौ या तीन सौ वपं कौ मनुष्य की भ्रायु लिखी गई ह, 
उसका तायं हे कि सत्ययुग, तेतायुग श्रादि का परिमाण कलियुग से चतुगुणं 
या च्िगुण माना जाता &। इसलिए, कलियुग के सौ वपं ही उने युगो के चार 
सौ या तीन सौ कहे जति ह । इससे उन वाक्यो का श्रुति से विरोधं नही समक्षना 
चादिए । इसी प्रकार, बहुत -वहुत काल के ्रन्तर पर होनेवाले राजाम्नौ के समय में 
` भरी किसीएक ऋषि के ही प्रस्तित्व का वर्णनं पुराणो मे पाया जाता है । उदाहरण 
क लिए, वसिष्ठ ग्रौर विदवामितर क प्रस्तित्व को लिया जा सकता हं, जो हरिद्चन् 
पनीर उनके पिता तिशकू प्रादि राजाश्रो के समय मेभी उपस्थित हं तथा दशरथ 
श्रौर राम के समयमे भी । इसी प्रकार प्रगुराम, भगवान्‌ सम के समयमे उनसे 
धतु" के कारण विवाद करते देखे जाते है श्रीर मदाभारत-काल मे भी भीप्मः 
कर्णं श्रादि को उन्दोने विया पटाई, एसा भी प्राप्तं होता है। इमका तात्प्ं हं 
कि वसिष्ठ, विष्वामिन्र भ्रादि नाम कूलपारम्परिकं नाम का वोधक है । जवतक 
किसी विशेष कारण से--प्रवर प्रादि कौ गणना के लिए नाम का परिवर्तन 
नही होता, तवतक वही नाम चलता र्हताथा । किन्तु, भगवान्‌ राम के राज्यका 
समय इतना लस्वा किसी प्रकार नही हौ सकता, अरत समय का सकोच करना 
श्रावश्यक होगा । श्रतः, दस सहल वपं का मर्थं है--१०० वपं शौर दशशतं वपं 
कां श्र्थं हे--दस वपं । ब्र्थात्‌, रामने ११० वर्प तक राज्य करके ब्रह्म-सायुज्य 
राप्तं किया था । जरहातक वश-परम्परा मे भ्रत्यल्पं नामो की चर्चा है, 
उसके सम्बन्ध मे कहना है कि पुराणो की वश-परम्परा मे क्रमद्ध सभी राजामो 


१९५ पुराण-परि शीलनं 


कै नाम नही दिये गये, श्रपितु जिस वंश मे जौ श्रत्यन्त प्रधान राजा हए, उनके 
ही नाम पुराणों में वणित ह। भ्रनैक वेणैन-प्रसंग मे पुत्र णन्द का भ्रथं उनका 
वशज है । उदाहरण के लिए, "राम" के लिए “रघुनन्दन `ण्व्द का व्यवहार 
परानुवणिक है,नकि रघु का पव । इम वात की पृष्ट निम्नलिखित वाक्यसेभी 
होती ईै- 


श्रपत्यं पितुरेव स्यात्ततः प्राचामपीति ख 1 


मर्थात्‌, "पिता कातो श्रपत्य होता ही है, उमकरे पूर्वपुरूपों का भी वहं श्रपत्म 
कहा जाता है!" इमके श्रतिरिक्त, श्रीमद्भागवत में परीक्षित के हारा राजार््रो 
के वण पृछने पर श्रीणुकदेवजी का उत्तर-- 


शरूयतां भानवो वहः प्राचुर्येण परन्तप । 
त॒ शक्यते विस्तरतो वक्तुः वर्षशतैरपि ॥ 


( भाग०, स्कन्ध ६, भर० १, श्लो० ७ ) 


पर्थात्‌, "वैवस्वत मनु काम॑ प्रधान रूप से वण सुनाता हूं । इसका विस्तार 
तो संकडो वपम भी नही किया जा सवता ।' एससे सिद्ध हैकि वंश कै 
नाम बहुत श्रधिक ईं । “लिगपुराणः' तथा वायुपुराण! ( उत्त०, श्र° २६, दलो० 
२१२) मे भी राजाग्नो के वश-कीत्तंन के श्रन्त मे लिखा गया है-~ 


एते इक्ष्वाकुदायादा राजानः प्रायज्ञः स्मृताः । 
वंशे प्रधाना एतस्मिन्‌ प्राधन्येन प्रकीर्तिताः ॥ 


प्र्थात्‌, (दक्ष्वाकु-वंश के प्रायः प्रधान-प्रधान राजाश्रों के ही नाम कहे गयेह। 
यही कारणरहै कि जिनका विवाह ्रादि सम्बन्ध पुराणो भं लिखा है, उनकी 
पोदियो से बहुत भेद पडता है । उदाहरण के तौर पर, इक्ष्वाकु के तीन पत्र 
विकुक्षि, निमि श्रौर दण्डक कहै गये हं । उनमें विकुक्षि के वश मे प्रायः 
५५ पुरुषों के श्रनन्तर राम का श्रवतार वर्णित है रौर निमिकेवश मे प्रायः 
इक्कीस पीढी के अनन्तर हौ सीता के पिता सीरध्वज जनके का नाम भ्राता है। 
इस तरह दोनो की पीडियो मे लगभग यह्‌ १,००० वपं का अन्तर भ्रसम्भव-सा 
लगता है । इससे स्पष्टत दोनो वश के प्रधान-प्रधान राजाग्रो के ही नाम 
पुराणो मे गिनाये गये हं । ्रतः, जिस राजवश मे प्रधान म्मौर प्रतापी राजा 
अधिकं हुए, उस वश के प्रधिक नाम श्रा गये हँ श्रौर जिस वश मे प्रधान राजा 
न्यून हुए, वहाँ न्यून ही नाम गिनाये गये । राजाग्नों के वेश-वणेन मे एेसाभी 
भेद देखा जाता है, किं किसी एक पुराण मे एक वश के राजभ्रोके जो नाम 
भिलते है, वे दूसरे पुराणो मे नही मिलते । इसका कारण यहदहै करि जिस 
शंराणकार की दृष्टि मे जो राजा प्रतापवानृ श्रौर उल्लेखनीय माने गये द 


चंश-परभ्परा २२१ 


उन्दी के नाम उस पुराणकार ने शिनये। कुष पूराणकारोंनै तो संक्षिप्तीकरण 
के विचारसे भीष्ेसा क्ियाहै। पुराणों में वंश श्रादि के वक्ता पृथक्‌-पृथक्‌ 
ऋषि भ्रादि हे, जो पुरणवाचकों को स्पष्ट ही प्रतीत हो जाता है । इसप्रकार, 
यह्‌ सिद्ध दहै कि पुराणो की पीदियो मे प्रधान-प्रधान राजाश्रौ के ही नाम गिनये 
गये ह श्रौर भेद भी मिल जतिदह। राजवंशौ कै नाम वहत पुराणकारो ने 
लोकश्रुति के श्राधार पर भी लिखारहै, जिस लोकश्रूति मे सम्पूणं राजवश कै 
प्रत्येक राजा का नाम भ्रानाश्रसम्भवथा 1 लोकश्रूति तो प्रधान श्रौरश्रवतारी 
पुरुषो का ही स्मरण रखती है, भ्रन्य लोगों को छाटकरः किनारे कर देती है। 
किन्तु वशानुगत यदि सभी राजाग्रो के नाम श्रौर समय उपलब्ध हौ जाते, तो 
ठीक-टीक काल-गणना का श्राधार प्राप्त हो जाता । परन्तु, एसा नही हैः; श्रतः 
पुराणो मे काल-गणना का जो विस्तार वज्ानिक रीति से किया गया है, उवे 
न मानकर श्रपनी प्रज्ञा से उसका सकोच करना उपयुक्त नही है। 


सयेवंश्‌ 


मक्षि ह्पस्ते काल के निरूपण ग्रीरश्रनुपपत्तियो कैः समाधान के निमित्त करु 
श्रन्य वातो कै साय राजवंशो का विवेचन श्रारम्भ किया जत्ता दै 1 पियोकैः 
घर्णेन का क्रम पुराणों में प्रायः नही मिलता । चिसी-किनौ पुराण में श्रपपि्यो 
कै वण का कुठ श्रंण कहा गया है, पर राजवरंणो की तग््‌ -छपि-वे्ानुमत क्रम 
नही मिलता । इन पुराणौ मे भारतीय राजा्रो के तीन वंश मने भये ई-- 
सू्यवण, चन्दरवेश तथा श्रम्निवं्न । टन तीन दीप्त षदार्यो के नाम प्र्‌ क्षत्तिय- 
घण की कस्पना का रहस्य यहद क्रि मुष्टि मे तेज तीन प्रार्‌ काही 
परसिद्ध है-सूये का प्रखर तेज, चन्द्र का णीतल तेज श्रीर्‌ अभिनि का प्रत्प स्थानमें 
व्याप्तं दाहक तेज । इनमे भी भृखष्य सूप से सूर्यं दीतेज का धनद) 
नन्द्रमा का तेज केवलं प्रकाण-रूप दै, उष्णता उसमे नही है । वह भ्रकाणभी 
सूयं से ही प्राप्त है! श्रग्नि मे भी तेज सूयं के सम्बन्धसे दीप्राप्तहोताहै। 
विष्णुपुराण का कहना है कि सूर्यं जव अ्रस्ताचल को जाता है, तव श्रपना तेज 
श्रम्ति मेँ श्र्पित्त कर जाता है । इसी लिएुश्रग्नि की ज्वाला रान्निमे दरूर्से 
दिखाई देती है? श्रीर दिन में जव सूर्यं ्रग्नि से श्रपना तेजटेेता है, तव 
भ्रग्नि का केवल धूम ही दिखाई देता है, दूर से ज्वाला नही दीख पडती । यही 
कारण है कि पुराणों मे सूर्यवेशण दही मुख्य मना गयाटै1। चेन्दर्वण प्रौर 
ग्रग्निविण को उसी कै शावा-रूप मँ प्रतिपादित कयि गया है। इनमे भी 
प्रग्निविश का वर्णन पुराणों मे अ्रत्प मावामेंही प्राप्त टोता है। महाभारत- 
युद्ध के श्रनन्तर ही चौहान आदि अ्रभ्निवंशियों का श्रभाव इतिहास मेँ दीख 
पड़ता है । महाभारत-युद्ध तक सूयवंश श्रौर चन्द्रवेशक्रा ही विस्तार भिन्ताहै) 


प्राण्रक्रिया कै साथ मनुष्यचसिति का सांकर्यं 


पुराणों कौ यहं प्रक्रिषा है कि प्राण भ्रथवा प्राणजन्य पिण्डो के साथी 
मनृष्यचरित को मिला दियाजता है। पुराणो मे प्राण या प्राणजनित 
पिण्डो का विवरण प्रायः ब्राह्मण-ग्रन्थो केही प्राधार पर है) सू्यैवंश के 
प्रारम्भ मे भी उसी प्रक्रिया का अ्रवलम्बन किया गया है । उनमें तेज के पिण्डरूप 
सूयं श्रौर सोमघन-रूप चन्द्रमा कौ उत्पत्ति का विवरण ग्रन्थ के दूसरे खण्ड मेः 
पचलोक रूप पिण्डो की उत्पत्तिके प्रकरण मे, लिखा जा चुका है । 


१. ध्रा विवस्वतो रात्रावस्त गच्छति भास्करे । 
विशस्यग्निमतो रात्रौ बहिदररात्मकारते ॥--विष्णुपु०, २।८।२४] 


व २२३ 
सुय "की पाँच पलियां 


भूयं की पाच पलियो का वर्णन पुराणों मे मिलता ह-प्रभा, सना, 
रत्नि (रानी), बडवा श्रौर छाया । इनमें श्रपनी पुत्री सन्चाकोत्वप्टान सूरयंको 
प्रदान किया था । उसके वरैवस्वत मनु, यम श्रौर यमुना नाम की तीन सम्ताने 
उत्पन्न हुई । सना म्रपने पत्ति सूयं का तेज सहन नही कर सकती थी, श्रत, 
प्रमे को भ्रन्तहित“कर देने का विचार करने लगी । उसने श्रपनेदहीनू्प की 
छाया नाम की एक स्ती को उत्पन्न किया ्रौर उसे श्रपने स्थानं प्रर रखकर 
स्वय वडवा बनकर सूमेर-प्रन्त मे चली गई । जाते समय उसने छाया से 
कहा कि इस रहस्य को सूयं से प्रकट मत करना 1 छाया नै कहा--सूर्यं जव- 
तक मेरा कैश पकडकर न पृषठेगे, तवतक मं नही कटभी ।' बहत काल तक 
दस रहस्य का भेद नही खुल सका श्रौर सूयं छाया को सन्ञा' ही समस्ते 
रहे । रूप-गृण श्रीर व्यवहार मे छाया सज्ञा के समान थी ही, ग्रतः सवर्णा 
नाम से भी भ्रभिदित इई । छाया के सावर्णिं मनु, एरनष्वर, ताप्ती तदी ्रौर 
विष्टि नाम को चार सन्ताने उत्पन्नं हुई । कुछ समय वीत्तने पर छाया श्रपनी 
सन्तानो से व्रधिक प्रेम करने लगी श्रौर प्रपनी सपत्नी की सन्तानो का तिरस्कार 
करने लगी । इस विपमता कौ वैवस्वत मनु सहन नही कर सके श्रौर सूर्यं से 
शिकायत की कि माँ छाया, हममे ्नौर शनैद्वर भ्रादि मे भेद का व्यवहार 
करती है ।' तत्पश्चात्‌ सूयं ने भ्रपनी पत्नी छाया से इसका कारण पृष्ठा । 
छाया की श्रौर से जव यथाथं उत्तर नही मिल सका, सव सूरयंने कोध में 
प्राकर उसके माथे का बाल पकड लिया श्रौर टे हुए टीक-ठीक वात वतलाने के 
लिए छाया को वाध्य किया । छाया नें श्रपनी पूर्ेप्रतिज्ञा के श्रनुसार सन्ना- 
वाली वात का रहस्य प्रकट कर दिया भ्रौर कहा कि श्रापकी वास्तविक पत्नी 
सज्ञा श्रपसे स्थान मेँ मुञ्च रखकर स्वय वडवा रूप धारण कर चली गर्द है।' 
दूस रहस्य को जानकर सूयं ने ग्रदव का रूप धारण किया ग्रौर सज्ञा को 
ठै ठन निकलने पडे दढन के करम मे सजा सुमेर-प्रन्त मे मिली श्रीर सूयं ने 
ग्रपने श्रद्वसत्प से ही उसके साथ समागम किया । इस समागम के फलस्वरूप 
वडवा-रूपधारी सज्ञा से 'नासत्य' श्रौर "दख नाम की दो सन्ताने उत्पन्न हई 
जो श्रदिविनी' मे उत्पन्न होने कै कारण “प्रश्विनीकुमार' नाम से ही देवताश्नो की 
गणना मै प्रसिद्ध हौ । फिर, त्वष्टा नै सूयं को श्रपने सान पर चद्टाकर इनका 
वेदौले रूप हटा दिया श्रौर सुन्दर-णुद्ध रूप वना दिया । तत्पण्चात्‌, पून सना 
सूयं के पास श्रा गई इत्यादि ।१ 

इन विषयो का प्रतीकात्सक श्राय यह्‌ है कि सूर्यमण्डल के चारो मरोर 
प्रभा व्याप्त होती है, श्रौर सर्वदा सयं के साथ रहती ईै। श्रत, उसे सूर्यं की पली 





१ वायुपुराण, उत्तरादध, श्र्या० २२; मत्स्यपुराण अध्या ११ शरीर प्सपुराणः उध्टिखरण्डः 
अष्या० ८ श्लो० ३५ से ७५ तक । 


९२४ पुराण-परिश्ीलनं 


श्रौर सहचारिणी कहा गया है । उस प्रभासे ही प्रातःकाल होता है, इसीलिप 
श्रभात' को प्रभा का पुत्र वताया गया । सूर्यं के ्रस्ताचल च्छे जाने पर ही 
रात्रि होती है, जिसका सम्बन्ध सूर्यं से होता है; ग्रतः रात्रि को सूर्यपत्नियो मे मिना 
गया । सूं का जव प्रकाश फलता दहै, तव छप्पर या चिडकी श्रादि के छोटे 
छोटे छेदो मे रेणुकण उडते हए दीखते हं ।! वही "सुरेणु" नाम से ग्रभिहित हैश्रौर 
सभी प्राणियो मे सन्ना, प्र्थात्‌ चेष्टा सूर्यसेही प्राण प्राप्त करती दीख पडती है । 
इसीलिए, भरति का कथन है--प्राणः अरजानामुदयत्येष सूं, ` रथात्‌ सूर्यपिण्ड 
ही सारी सृष्टि में प्राण-रूप से उदिते है) इसीलिए, संञा सूयं की सहचारिणी हैः 
जिते पुराणो मे सूर्यं की पतली कहा गया है । त्वष्टा सभी प्राणरूप देवतान्रोंके 
भिन्न-भिन्न स्वरूपो के सगठन का कारणः वनता है । 'विणकलित", श्र्थात्‌ 
प्रकीणं भावसे विखरे हए सभी प्राण त्वष्टा-रूप प्राणशक्ति मे दी संगटित होकर 
श्रपना रूप ग्रहण करते हं । यही कारणहैकि त्वष्टा भी प्राणियो की चेष्टा 
“सज्ञा' मे कारण वनता है, ्रतः संज्ञा को त्वन्टा की पत्री भी वतलाया गयादहै। 
पृथ्वी पर सीघे प्रानेवाने सूयं के प्रकाण का ही सन्नाः या प्रभा नाम 
शस्त्रो मे कहा गयाहै। जो प्रकाश किसी भित्ति भ्रादि से त्ककर तिर 
होकर अता दहै, वहु छायाः या सवर्णा नाम से श्रमिहितं है । स्मरण 
रहे कि जहाँ हम छाया देखते ह, वहाँ भी सूयं का प्रकाण श्रवद्य दै! र्हा 
सूयं की किरणे भित्ति प्रादि से प्रतिहत होकर ्रातती ह, सीधी नही श्राती । 
रत॒ इसका नाम "छाया" या (सवर्णा' रखा गया । सूर्यं का तेज सहन न करने के 
कारण सज्ञा" प्रपने स्थान मे "छायाः या सवर्णा को रखकर चली गई, सज्ञा से 
पह वैवस्वत मनु उत्पन्न हभ्रा, एव सवर्णा" या छाया" से सावर्णि" मनु का 

जन्म हुश्रा--इत्यादि वातो का यही आशय है कि सीधी किरणोसे जो ब्रर्धेन्र 
वनता है, वह "वैवस्वत मनु" श्रौर प्रतिहत किरणो से वननेवाला श्रद्ध 
सावणिं मनु" कहा जाता है। मनु की उत्पत्ति का वैज्ञानिक विवरण, इस 
पुस्तक के द्वितीय खण्ड मे, मण्डलो की उत्पत्ति के प्रसग मे, कियाजा चुका है। 
सज्ञा" रौर सवर्णाः सरे "यमूना' श्रौर सताप्ती' नाम कौ दो नदियो कौ उत्पत्ति 
का रहस्य हमने श्रन्यत्र लिखा है! यम की उत्पत्ति सूयं से हुई है, इसका 
तात्पयं यह दै कि सू्यंमण्डल से ही प्राप्तं होनेवाली सभी प्राणियौ की रायु 
ञ्व किसी शक्ति से विच्छिन्नं होकर टूट जाती है, तव प्राणियो की मृत्यु हो 
जाती है। स्यं श्रौर उससे उत्पन्न होनेवाली भ्रायु को परस्पर विच्छिन्न 
करनेवाली शक्ति का नाम ही धयम" है 1 वह यम-रू्प शिति भी कही 
बाहर से नही आती, भ्रपितु सूयं से ही उत्पन्न होती है । इसका थोड़ा विवरण 
हमने भगु" श्रौर श्रगिरा्वाले प्रकरण मे दिया है । (सवर्णाः से उत्सन्न 
्रनैद्चर को भी सूये का पुत्र बताया गया है, जिसका तात्पयं है कि शनि 
नामक तारा सूयं से इतनी दूरी पर है कि वहां सथं की किरणे सीधी प्च ही 
नही पाती, कुछ वक्र हकर ही वहं पंचती है, इसीलिए उसे 'सवर्णा' या छाया" से 
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इत्यन्न बतलाया गया दै । शनि इतना वडा है कि ग्रनेक सृं उसमे प्रवेणकेर्‌ 
सकते हँ । वह भौ दरस ब्रह्माण्ड की परिधि पर है, इस कारण सूयं का पूव 
कहा गया है । जित्तनें भी तत्तव ब्रह्याण्ड-परिधि पर्‌ ह, सभी तततव त्स मूर्य॑से 
उत्पन्न मानेन्जाते हं । सूयं का जौ प्रकरण सुमेरु की परिधि में जाता 
प्राणकूप ॒श्रष्व' कहा जाता ह । सन्ञा' जव वडवा-र्य से सुमेरप्रन्त मे चली 
गई, तव सूयं भी शर्व वनकरर मुमेर-प्रदेण मे पहुंचा श्रीर्‌ व्हा ्रण्व श्रौर 
प्ररिविनी (वडवा) का सयोग हृश्रा, जिसे श्रषििनीकुमारो कौ उत्पत्ति हृ । सुमेर 
पृथ्वी की परिधिदहै, भ्र्थात्‌ प्रान्त भागदै। वहाँ ूर्य-किरणो की श्नन्यथा ही स्थिति 
होजातीहै। वहाँ श्रभ्विनी नक्षतनेकी ग्रान के माथ्र सूर्यकी किरणो का श्रदभमन 
सम्रागम होता है, जिममे वरहा का चातावरण श्रन्थ स्थानो से भिन्न हो जात्ताहं। 


दस्रा 

पूरववर्णित सूर्यवणी वंवस्वत मनु से ही इक्ष्वाकु की उत्पत्ति पुयाणो मे कही 
गई । प्रत्येक मन्वन्तर मे ब्रह्मा से मनु के उत्पन्न होने की कथा करा वर्णनं 
प्रात्राहैश्रौरमनुकोही सभी प्राणियो का न्रष्टा माना जाता है। यही 
पुराणो कीं प्रक्रिया । पराणो की प्रक्रिया मे सूयं को ही ब्रह्याल्प माना 
गया है रौर उनसे वैवस्वत मनु की उत्पत्तिकही गई है 1 एक द्विणा मे जनै 
वले प्राणो के प्रवाह कोमनु कहते है । इसी कारणं सभी प्राणी वृत्ताकार 
न वनकर लम्बे होते ह॑ रौर उनकी म्राकृति के एक भाग मे ही गकरिनिप्रधान 
स्प से रहती है, जिसकी चर्चां पहठे भी कौ गई है । 

पुराणोमेलिखाटहै कि मनु ने श्रपनी छक से इक्ष्वाकू कौ उत्पत्तिकी । इसका 
भी तात्पयं मनु की प्राणल्पतासे ही दै हमने पूर्वं ठी वराह" के प्रकरण मं 
लिखा है कि विचार करते हुए ब्रह्मा की नाक स एके छोटा-सा जन्तु निकना 
ग्रौर वही वढकर वराह के रूपमे परिणतहो गथा! वही प्रक्रिया यहां भी 
समञ्चनी चाद्िए । प्राण का व्यापार मृख्यरूपसे नाकसे हृश्रा करता दैग्रौर 
मनु श्रदधेनद्र प्राण है, श्रतः उसकी भी सृष्टि नाकसे ही बतलाई गईंहै । यही 
प्राणल्प देवताग्नो के चरित्र की सगति मनृप्य-प्राणि्यो से पुराणो मं मिला दी 
जात्री है! इन सवका तात्य यही दहै कि सूरयवश म मनुप्य-ल्प राजाश्रो का 
प्रारम्भ इश्वाकू से ही होता है! यदि इनके पिता श्रादि का मनुप्य-ल्प मे 
वर्णन श्रपेक्षित हयो, तो यही कहना दोगा किः सूर्यं या श्रादित्य' नाम का कोः 
पुरुप-विद्ोप भी था श्रौर उससे "मनु" नाम का कोई पुत्र उल्यत्न हुश्रा । उसि 
दकष्वाकु का जन्म हुभ्रा । इती इद्वाकु से उत्पन्न सूर्येव के प्रधान राजाग्रो का 
वर्णन विस्तार से पुराणो मे है य्ौर जिन राजाश्रो के कूठ अ्रदुमृत क्म ह या 
जिनके कार्यो का विजान से भी सम्बन्ध जोडा गया है, उनके चत्रकाभो 
विवरण विणेप रूपसे पुराणोमे है 
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चन्द्रश 


हमने पूर्वमे ही लिख है कि चन्द्रवश भी मूर्यवंणसे ही प्रदुभूत हुत्रा | 
उस प्रसंग मे कहा गया रहै कि सवसे पूरवे मनु से सुद्युम्न" नाम का पृत्र उत्पन्न 
हुश्राथा 1 पराणो मे वर्णन माता कि जव "वैवस्वत मनु" पूत्त-प्राप्ति कौ 
कामनासे यज्ञ॒ करने लगे, तव यज्ञ के होतासे मनू कौस्त्रीने गूप्तरूपसे 
निवेदन किया कि इस विधि से यज्ञ करो कि कन्या उत्पननन हौ 1 र्त्रिय का 
स्नेह कयाश्रो पर टी भ्रधिक होता है, सलिए म कन्या ही चाहती हूं । इस 
कथन से यज्ञ के होता ने मित्र श्रौर वरुण की एसी श्राहतियां दी करि जिनके 
प्रभावसे मनु को पुत्री ही उत्पन्न हई । जव मनु ने प्रधान पुरोहित से 
पूछा कि एसा व्यतिक्रम क्यो हुभ्रा, तव उसने ध्यान से देखकर तथ्य को जान 
लिया ग्रौर कहा कि तुम्हारी स्त्री के कथन से होता ने व्यतिक्म कर दिया । 
भ्रव म पुन. एसा उपाय करता हं कि यह्‌ कन्या पृत्ररूप मे परिणत हौ जाय । 
सत्पस्वात्‌ पूरोहित वसिष्ठ कौ विशिष्ट कृपा से कह कन्या पृत्ररूप॒मे परिणत 
हो गई श्रौर उसका नाम सुचुम्न' रखा गया । फिर, वही सुदयुम्न महादेवजी हारा 
भ्रभिशप्तं वन मे चके जाने के कारण पूनः स्त्री हो गया । उसी स्तीरूप सुम्न के 
साथ जव चन्द्रमा के पुत्र वुध का समागम हभ्रा, तव उसमे पुरूरवाः नाम का 
पत्त उत्पन्न हुत्रा । वही पुरूरवा चन्द्रवश के राजाग्नो मे सर्वप्रथम प्रधान भ्रौर 
विख्यात पुरुष हृभ्रा । इन सव विषयो का वज्ञानिक विवेचन चन्द्रवश के ही 
प्रसग मे भ्रागे किया जायगा । 


धुन्धुमार 


इक्ष्वाकु के वश मे एक धुन्धुमार नाम का राजा हुश्रा, जिसका नाम पहले 
(्रुवलादव' था । कुवलारव ने शृन्ध्‌" का वध किया, जिससे उसका नाम शृन्धुमार 
पडा । वायुपुराण" मे इसकी कथा ह कि इसके पिता बृहदश्व जब राज्यभार सौप- 
कर तपस्याथं वन मे जा रहै थे, तव उनके पासं उत्तक ऋषि भये भौर उन्होने 
कहा कि मुके एक दैत्य सता रहाह 1 मेरी रक्षा का उपाय करकेश्राप वन में 
जादृएु । राजा ने मृनिसे जब पृछा कि वह दत्य कौन ह, तब उत्तक ऋषि नें 
कहा कि समृद्र-तट पर मेरा भ्राम ह! वहां मरुधन्व नाम का देश दै, 
जहां बालू-मिदी का एक ढेर समुद्र-नल के भ्रन्तगेत हौ गथा ह । उस बालुका के 
ढेरमे छिपा हुभा एक धुन्धु नाम का श्रसुर रहता है 1 उसका बहुतत॒बड़ा 


चन््रवश्रा २२७ 


धारीरदहै। वह देवतानं से नही मारा जा मकता। वर्ह प्रत्येक सवत्सर कै श्रन्त 
मे श्रपना श्वास छोडता है, श्रौर उसके वास मे स्मुदर-तट की धूलि उडकर 
सूयं को श्राच्छादित कर देती है, जिससे वहां भूकम्प-सी प्रतीत होती है 1 हमारे 
श्राश्रम उससे विध्वस्त हौ जाते हं । श्राप उसक्रा नाश कीजिए । वृहुदण्व" ने उत्तर 
दिया किमतो तपस्या के लिए भ्रव वनं मैः प्रस्थान कर राह । मेरा पुत्र 
कूवलादव श्रपने इक्कीस हजार पुत्रौ-सहित वहा जाकर श्रापकी सहायता करेगा 
नौर वही शन्धूमार' कदलायगा । विष्णु, भगवान्‌ से वल प्राप्त कर्‌ कुवलाश्व 
उत्तक क साथ, श्रपने इक्कीस हजार पुत्रो को लेकर उत धुन्धु को मारने समुद्र- 
तट पर पहबा । वहां उसके पूतनो ने तट की वालुका को खोद डाला । भ्रपने स्थान 
को नष्ट होते देख धुन्धु श्रपने मुख से ग्रम्नि की ज्वाला निकालने लगा। ग्रम्नि 
की ज्वाला जलल की धारा की तरह वडे वेग से प्रवाहित हुई, जिससे कुवलाश्व 
के सभी पुत्र नष्टहौ गये । केवल तीन वचं । भ्रव कुवलाच्व ने श्रपने योगबल से 
जल उत्पन्न किया श्रीर धृन्धु फे मुख की श्रग्ति को शान्त कर दिया-1 तत्पद्चात्‌ 
जल के भीतर चि उस धुन्धु को मारकर उत्तक को दिखा दिया। उत्तंक नें 


उसे कई वरदान दिये श्रौर उसकैपृत्नोकोभी सद्गति दिलाने के लिए श्रपने त पोवल 
से प्रयत्न किया ।, 


उपयुक्त कथा का वैज्ञानिक तात्य यहु है कि समुद्र के विनारे वालुका-राशि 
के एकत्र हो जाने से मारवाड़ देण वना ह । इस वति को श्राधूनिक भूतरववेतताग्नो ने 
जौ मान लिया । उस युग में समृद्रतटीय उस वालुका-राशि से एसा तूफान 
उव्ताथा कि घ्रासपास के स्थान वस्वाद हो जाया करते थे । कुवलाश्व राजा ने 
उस वालुका-समूह को साफ कर दिया श्रीर उस प्रदेश को निवास कै योग्य 
बनाया । प्रवल वायु कै द्वारा उठे हृएु वालुका के तृफान को श्रसुर कटा गया है 
क्योकि समुद्रतटीय स्थानो को वह्‌ नष्ट कर रहा था। कूबलाण्व मे श्रपनें योगे, 
भ्र्थात यूबितवल से जलधारा वरसाकर म्रग्निस्वरूप वायुवेग के उपद्रव को शान्त 
किया । वह्‌ वायु का तूफान ही धृन्धु नाम से प्रसिद्ध था। उसे नष्ट करने के 
कारण कुवलाण्वकानाम “धुन्धुमार पडा । उमने समुद्र से रत्नो के रूप मे वहुत-सा 
धनं प्राप्त किया, जिस धन को पुराणो ने उत्तक का दिया हुश्रा कहा है ।* 
कुवलाश्व के इक्कीस सहस्र पूवर जो वतताये गये ह, वर्ह सहस्र णब्द वत्व का 
वाचक है! सम्भवत २१ प्न इसके रहे होगे । उनर्मे १८ उस तूफान केवेगसे 
नष्टदहो गये श्रौर तीन वच गये ।३ येही पुत्र मारवाड का राज्य चलाने लगे । 
यह एक महत्त्व का रेतिद्ासिक विषय है कि मारवाड-भूमि वसाने का वायं किसने 
श्रारम्भ किया । इसका पूरा पता इस कहानी से लग जाता है1 उस युग 
मे भी हमारे भारत मं ठेसा विज्ञान ध, दम कथा से यह भी स्पष्ट हो जाता है। 
~ 


१, श्रदात्तस्याक्षय वित्त शातुमिर्चाप्यधृष्यतामः | --वादु० पु, उत्त०, च््याय २६ रेलोक ५६। 
२ वष्य पुत्रस्य" शिष्टा |--बायु°? तत्न, श्लो ° ६१। 
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मान्धात्रा 


इसी कुल मे श्रागे चलकर सवसे वडा चक्रवर्ती राजा मान्धाता हुप्रा । उसका 
चरित्र श्रीमद्भागवत" के नवम स्कन्ध मे तथा "विष्णुपुराण के चनुधं श्रण के द्वितीय 
प्रध्याय मे वणित है । उसका पिता युवनाष्व एक प्रतापी राजा था; किन्तु पृत्रने 
होने के कारण दु.चित होकर वहु वन मं चला गया ग्रौर त्रःपियो के श्राश्रम मं 
रहने लगा । युवनाश्व की एेसी श्रवस्या जानकर ऋषिय। ने उसपर्‌ दया की 
भ्रीर उसे पुत्र उत्पनन हो, इसके लिए उन्होने उन्द्र देवता का यन्न घ्रारम्भ किया । 
उम यज्ञम जल को श्रभिमन्तरित कर्‌ उश्रको स्त्री को पिलाने के लिए एक कलश 
मे रख द्विया मरा । कलग को यथास्थानं पर रखकर ऋषि लोगं सो गये । 
युवनाक्व को रात्निमें जोरो की प्यास लगी । तृपाते व्याद्ुल हौ वह्‌ उड 
श्रौर जल दूढने के लिए यज्ञ-मण्डप मे गया । वहां सोते हुए छपियो को जगाना 
उसने उचित नही समक्षा तथा जल क्रा कलश सामने देखकर उसकै जल को 
भ्रपने-श्राप पी गया । श्रभिमन्त्ित जल का रहुस्य उसे विदित नही था। प्रात 
काल जब ऋषि उठे प्रौर कलश मे प्रभिमन्तित जल को उन्होने नही देवा, 
तव पूषठताछछ करने लगे कि वह मन्त्रपूतं जल कटां गया 1 युवनाइव ने 
बतलाया कि श्रत्यन्त तृषा के कारण उसे मेने पी लियाहै। पियो ने भगवान्‌ 
कीरेसी ही इच्छा समञ्चकर सन्तोप किया श्रौर उस जल के प्रभाव से राजाकी 
कृक्षिमे टी बालक उत्पन्नं होकर वढने नगा । इतने समय तक यह राजा 
ऋषियो के श्राश्रममे ही रहा! गभं के पूरा होने पर ऋपियोने ही युवनाश्व 
की कुक्षि को चीरकर पूत्र निकाला । कुक्षिको इसप्रकार चीरा गया कि युवनाश्व 
रजा भी जीवित रहा । उघ्पन्न होने पर बालक जव रोने लगा, तव ऋषि 
परस्पर चर्चां करने लगे कि-भ्रयं कुमार. किं धास्यति ? भ्र्थात्‌, यह वालक 
किमका दूध पीयेगा । वहां यज्ञ द्वारा भ्राराधित देवराज इन्द्र ने प्रकट होकर 
उत्तर दिया कि यहु वालक मेरा दुरधपान करेगा--श्रयं मां धाता । यह्‌ कहकर 
इन्द्र ने श्रपनी भ्रेगृली वालक के मृख मे दे दी, जिसे चृसकर बालक तृप्त होने लगा । 
इन्द्र नते भमा धाता' एसा कहा था, इसी कारण उस बालक कानाम भी 
“मान्धाता हौ गया । वडा होने पर वह्‌ वडा प्रतापी राजा हुभ्रा । राज्य के 
चोर श्रौर उक्‌ उससे इतन। तस्त रहते थे कि "मान्धाता" का दूसरा नाम॒ शतरसदस्यु" 
भी पड गया । यह एसा प्रतापी राजा हृभा कि इसके विषय मे यह प्च 
लोकोविति-सा हो गया-- 


५ 


यावत्सुथं उदयते यावच्च प्रतितिष्ठति । 
सवं" त्यौवनादवस्य मान्धातु" क्षेत्रमुच्यते ।। 


पर्थात्‌, जहाँ से सूयं का उदय होता है श्रौर जहाँ भ्रस्त होता है, इतना 
देश युवनादव के पुत्र मान्धाता का क्षेत्र कहा जाता है । 
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इस कथा मेँ पुरुष कै उदर से पूब्रोत्पत्ति भी एक विलक्षण वात है, जिसका 
समर्थन किसी युक्ति या तकं कैदारा नही किया जा सकता | यह वात 
यज्ञ-प्रक्रिया की वैज्नानिकता के प्रकाणमे दही सिद्ध दहनो सकतीहै।! श्राज भी 
यद्यपि गभंवती स्तियो के उदर से मानवेतर प्राणियो की उत्पत्ति की घटनापं 
मदा-कदा श्रपवाद-स्वरूप सुनने मे प्राती है, परन्तु पुरुष के उदर र्मे गभ॑ होना 
श्रसम्भव लगता है । पराणो के उत्तर सन्दभंमे लिखा है कि बह्‌ उदरस्य 
वालकं कुक्षि का विदारण करके वाहर निकल श्राया-- 
तत॒ फाल उपावृत्ते कुक्षि निभिय दक्षिणम्‌ । 
युनाप्रवस्य तनयश्चक्रवर्ती जजान ह ॥ 
(श्रीमद्‌भागवत, &।६।३०) 
परन्तु, सका तात्पयं भ्रागे की श्राधी परवित्त में सकेत रूप ते स्पष्ट किया 
गया ₹रै-- 
न ममार पिता तस्य विप्रदेवप्रसादतः । 


भर्थात्‌, चिप्र तथा देवो कै प्रताप से उसका पिता मरा नही ।' इसका 
ग्रभिप्राय यदीह कि वे ऋषिगण शल्य-चिकित्मा मे निष्णात्त थे श्रौर भ्राज जिस 
प्रकार भ्नापरेशन के ठारा सन्तानोत्पत्ति का प्रयोग चल पडादहै, वसे ही कही- 
कटी एसा प्रयोग प्राचीन काल मे भी होत्ताथा । श्राजे से ढाई हजार वर्ष 
पूवं भगवान्‌ वृद्ध के समय मे जीवक' व्य की कथा तो मभी जानते हं, जिसने 
एसे कई श्रंपरेशन किये थे, जिससे प्रमाणित है कि इस तरह कै श्रोंपरेणन 
की प्रथा भारत मे वहत प्राचीन काल से प्रचलित थी । 

मान्धाता काही पूत्र प्रम्बरीष हग्रा, जो भक्ति-मार्ग मे प्रत्यन्त प्रसषिद्ध हृश्रा। 
मान्धाता ने बहृत-से यज्ञ किये श्रौर ब्राह्यणो को इन यज्ञो म बहुत दक्षिणादी। 
इसके तीन पुत्र श्रौर पचसि कन्याएंथी । वे पचामो सौभरी ऋपिः को 
ठ्याहौ गई । 


सीभरी षि 


मान्धता के कथा-प्रसग मे सौभरी ऋषपि' का भी वहूत ही रोचक चरित्र 
मिलता है! सौभरी ऋषि श्रपने योगवन से किसी जलाशय के भीत्तर 
बैठकर वहुत काल तक तप करते रहं । एक वार उन्होने एकं मत्स्य को श्रपनी 
स्त्री भ्रौर वाल-वच्चो के साथ विनोद करते हुए देखा ! इस दृश्य ये उनका 
मन चचल हौ उठा भ्रौर उनके मन मे वासना उत्पन्ने हई कि टम भो गृहस्थ 
वनकर इसी प्रकार ग्रपने कुटुम्ब के साथ विनोद करे । ऋषपिने जल से 
निकल मान्धाता के समीप जाकर प्रार्थना की कि श्राप श्रपनी कन्याश्नो मे से 
एक कन्या मृज्ञे दे दीजिएु । राजा ने देखा कि ऋषि वृद्धौ चृकेहे, मुख पर 
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लूसयां पडी हुई है, फेण श्वेत हो चुके हे, इनको देकर मं किस लकी का 
भ्रपने ही हाथ से नाण करूं । उस तपस्वी ्छपिसे निपेधभी नही क्ियाजा 
सक्ता था; क्योकि कुष श्रनिष्ट हौजनिंकामथथा। रजाने वहनेवाजी के लिए 
सौधरी ऋषि से कहा कि हमारे पह राजाग्नोमे तो स्वयवर्‌ की प्रवाहै, 
श्रतः श्राप मेरी कन्याश्रौ के समीप जाइए ्रौर जो कन्या श्रापको वर लेगी, 
उसेमेश्रापकोदेदहगा । पि राजा का प्रभिप्राय समश्च गये कि वह मुहे 
बूढा समक्चषकर श्रपनी कन्या नही देना चाहता है । सीभरी ऋषि ने तपोवल से 
श्रपना रूप एेसा सुन्दर श्रौर सुरम्य बनायाकिजव वे श्रपनेरूपको लेकर कन्याश्नो 
के समीप गये, तव सव कन्याएं उन्ह देखकर मोहित हौ गई श्रौर सभी नैं उन्हृं 
वर लिया । श्रन्तत, राजा नै सभी क्न्यान्नो का विवाह पि से कर दिया 
प्रपने गार्हस्थ्य गीवन मे ऋषि धन-घान्य श्रौर कुटुम्ब के साय वहत सुखी रहे 
मीर उन्होने गृहस्थी मे वहत काल विताया 1 किन्तु, वाद रमे श्रपने को तपौश्रष्ट 
समञ्नकर न्दे बहुत प्चात्ताप भी इृभ्रा ्रौर पुनः श्रपनी पलियो के साथ वै 
वन मे चले गये । तपस्या मेँ रत रहकर वे पुन. सदूगति को प्राप्त हए भ्रौर 
उनकी पल्नियां उन्ही के साथ सती दहो गई 


सत्यत्र 


आगे इस कुल मं सत्यव्रत नाम के एक राजा हए । इनका चरित्र विस्तारते 
देवीभागवत' श्रौर वायुपुराण मे है। ₹न्दोने भ्रतिलोलुपता कै कारण 
विदर्भे देश कै एक ब्राह्मण की स्त्री को विवाह के समय सप्तपदी के पूर्वं ही 
छीन लिया । ब्राह्मणो ने जाकर इसके पिता शतय्यारुण' राजा से निवेदन 
किया कि श्रापके पृत्र ने एेसा दुराचार कियारहै । हम श्रापकी प्रजा मे श्रव 
कंसे रह्‌ सकेगे । राजा ने कुपित हौकर सत्यत्रत को धर से निकाल दिया श्रौर 
कहा कि तुम जसे दुष्य पुत्र से मृन्ञे प्रयोजनं नही है । सत्यत्रत ने जब पूषा कि 
मं कहां जाऊ तव राजा ने कहा करि तुमने चाण्डाल जसा काम किया है, इसलिए 
तुम चाण्डालो मे जाकर निवास करो । पिति की श्राज्ञा से वह चाण्डालो की 
ही बस्ती मे रहने लगा । वहां भी वह श्रपना कवच-शस्त्रादि रखता था । 
वसिष्ठ ऋषि पर वह्‌ कुद हो गया; क्योकि वसिष्ठ तय्यारुण राजा कै पुरोहित थे। 
पुरोहित का धमं होता है कि यदि राजा कोई नीतिचिरुढ कायं करे, तो उसे 
रोके । शास्त कै श्रनुसार सप्तपदी के पणे होने पर ही विवाह पूर्णं होता है । 
सत्यव्रत ने सप्तपदी होने के पू्वंदही स्त्री का प्रपहुरण किया था, इस कारण 
यह परदारा का अ्रपहूरण करनेवाला नहीं कहला सक्ता था । ज्ञानी तथा 
पुरोहित वसिष्ठ ने सत्यत्रत के निप्कासनं के मामले मे कोई हस्तक्षेप नही किया 
ञ्रतः वस्सिष्ठ पर सत्यव्रत को क्रोध आ गया 1 उसी श्रवसर पर विश्वामित्र अपने 
बालको श्रौर स्त्री को छोड़कर ब्राह्मणत्व-प्ाप्ति के हेतु तप करने चले गये धे। 


1 
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सज्य मे एसा अधर्मं होने के कारण वारह्‌ वपं तक वृष्टि नही हई । वृष्टिन 


होने से दुर्भिक्ष हौ गया ्रौर सव लोग भूख से व्याकुल होने लगे । स्वय 
विश्वामित्र के कई पुत्र भूख से व्याकुल हौ श्रपनी माता को सत्ताने लगे । 
विश्वामित्र की पत्नी ने विचारः किया कि सभी वालक भूख से मर जायेगे, इससे 
तो यही श्रच्छ है कि मे एक्‌ मध्यम पृत्र को वेच द्रुः श्रौर उससे जो कुठ 
द्रव्य मिे, उससे वालको की रक्षा कर लू । उसने श्रपने मध्यम पुत्र के 
गे मेवेचने का चिल्ल एक दुपट्वा डाल दिया प्रौर वह बाजार मे वैचने उसे 
छेकर चली । उसी श्रवस्था मे सत्यव्रत नेमां प्रीर पृ को देखा । उसने 
पूछा किदेवी, तू इस रोते हए बालक कोकर्टालिजा रही? विष्वामिवकी 
पत्नी ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । सत्यब्रत ने उसे श्रादवासन दिया कि 
तू एसा श्रत्याचार मत कर । मँ तेरे घरकेषपासही वृक्ष पर नित्य पशृभ्रो 
का मास रख द्विया करूंगा, उससे ही तुम श्रना भ्रौर बालको का निर्वाह कर 
लिया करना । विश्वामित्र की स्त्री बालक को केकर भ्रपने घर लौट गई । 
तत्पष्चात्‌ सत्यव्रत के लिए पशुमास्र से वह श्रपना तथा श्रमने वालको का 
जीवन-निर्वाहि करती रही । एक दिनं सत्यव्रत को कोई जगली पशु हाथ नं 
लगा । वहु स्वय भी भूख से व्याकुल था श्रौर श्रपनी प्रतिज्ञा के श्रनुस।र 
विश्वामित्रे की पत्नी को भोजन भी उसे पहुंवाना था । इस कारण उसने 
वसिष्ठ च्छषिकी गौ का वध कर दिया श्रौरः उसके मास से श्रपना उदर भरा 
श्रौर विश्वामित्र के धर के पास भी रख दिया । विद्वामित्त की पत्नी ने 
मृग का ही मास समश्चकर सदा की भांति उसका उपयोग किया । देवी- 
भागवत" मे यह्‌ विशेष क्खिादहै कि श्रन्तत॒ सत्यप्रत चाण्डालो के मध्य मे 
निवास करने से इतना खिन्न हो गया कि एक दिन प्राणत्याग के लिए उसने 
भ्रग्नि की चिता वना ली श्रौर उसमे वह प्रवेश करना ही चाहता था कि 
जगदम्बा भगवती न उसके समक्ष स्वय उपस्थित होकर जलने से वचा लिया श्रौर वरदान 
दिया कि तेरा पिता तुके स्वय वुलायगा ्रौर सारा राज्य भी तुल्व दे देगा । 
कुछ ही दिनी के वाद ्नय्यारुण श्रपनें पुत्र के मरणोद्योग का वृत्तान्त सुनकर 
मन्त्रयो के द्वारा उसे वापस बुला लिया श्रौर राजगरही देकर स्वय वन मे चला गया । 
राञ्य-प्राप्ति के ग्रनन्तर सत्यत्रत ने एक वार वसिष्ट ऋषि से प्राथनां कौ कि 
भगवन्‌, श्राप सर्वसमर्थं ह । मृक्षे एसा यज्ञ करादएकि म भ्रपने इसी मर्च्यदेह्‌ से 
स्वर्गं मे चला जाड ग्रौर स्वगे के सारे सखो का भोग कर सक्‌ । वसिष्टनें 
उसे समन्ञाया कि 'मर््यं शरीर स्वगं मे नही जा सकता 1 निप्पूर्वक यज्ञ 
करो 1 देहत्याग के श्रनन्तर स्वर्गं मे जाश्रोगे, तव स्वगं का सुख भोग सकोगे ।' 
पहले से टौ वसिष्ठ के प्रति सत्यत्रत की दुर्मावना थीदही 1 उमने कहा कि 
यदि श्राप टसा यज्ञ नही करा सकते, तो मै श्रापको छोडकर द्रूसग पुरोटित्त चुन 
केता हूं । उसकी एेसी धृष्टता-भरी वात सुनकर वसिष्ठ कूपित हो गये शौर कहा कि 
दुष्ट, तू तो चाण्डाल है। तेरे मस्तक मे तीन महापापो कौ कीलं गडी 
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हई है । एकतो तेरे पिता ने तुक्षे पापौ समकर छोड, दूसरी चरनं गु की 
गौः का वध किया, श्रौर तीसरी निरन्तर प्रप्रधित (विना यज्ञ के प्रोक्षण के} 
मास खाया तथा ऋषपि-वालको क्रो भी भ्रनजाने गोमाम खिलाया । इन पापो के 
चिह्स्वरूप तुम्हारे मिर मे तीन कीले प्रकट हौ जायेगी श्रीर्‌ तुम इम देहं मे 
चाण्डाल बन जाग्नोगे ॥' 

गरु के शाप से सत्यत्रनके घर्‌ का प्रग्निहौत्रे की प्रग्नि वृ ग ग्रीर्‌ उसके 
रीर से चाण्डाल जमी दुर्गन्ध प्राने नमी प्रर वहु वेशसे भी चाण्डाल जसा 
प्रतीत होने लगा । 

सत्यत्रत वसिष्ठ ऋपिः शापे नहूत विन्न हौो गया। वंह श्रपने पुच हरिङ्चन्द्र 
को राजगदी दैफर्‌ वन मे चला गया श्रौर बहा भगवती कौ उषामना करने 
लगा । इसके पुत्र ठ्रिञ्चन्द्र ने मन्वियो कौ अपने पिनाको त्न से नौटा लाने 
के लिए भेजा, किन्नु वह्‌ लौट फ़र्‌ नही श्राया । उसने कहला भ्रिजचाया कि म राज्य 
के योग्य नही हँ 1 इसी गमय उधर वि्वामित्र भ्रपने तपोवन मे ब्राह्मणत्व 
प्राप्त कर्‌ घर भ्रागये प्रर श्रणनी पत्नी से मत्यव्रत ना वृत्तान्त युनकरर्‌ उससे 
स्नेह करने लगे । वि्वामिन्न को ग्रपनी तपस्या कै वल पर बहुत वडा विच्वाराथा 
क्रिमे सव कुछ कर सकता हँ । उन्हुने यन कराकर्‌ ग्रपने तपोव्रल से 
सत्यत्रत को मदेह्‌ रवगं भेज व्या । उधर जव स्वर्ग के राजाड्नदर ने देखा 
कि मत्यं शरीर स्वगं मेभ्रा रहा है, तव ्रपने हुकार ते देवराजने उसे गिरा दिया। 
स्वर्गे से गिरता भ्रा सत्यत्रत चित्लाने लगा कि भमृघ्ते गिराया जा रहा है, वचाइए 1' 
विद्वामिन्न ने सत्यत्रत की पुकार सुनी तो कहा कि प्तू वीचमे ही ठहर जा, पृथ्वी पर 
मत भिर" प्रर ग्रपने तपोवल से उसे वीचमेही ठहरा दिया 1 इनना हो 
नही, विष्वामित्र ऋषि नै श्रपने तपोवल से वही रई सृष्टि भ्रारम्म कर दी 
श्रौर वही वे एक नया स्वर्गं भी बसने लगे । 

इसी सत्यव्रत का नम लशकु" भी था 1 गुरु वसिष्ठ की श्रवज्ञा करने के 
कारण उनके शापसे तीन सीग उसके सिरमे पैठादहो गये प्रे । श्रत., वह्‌ 
त्रिशकु' कहलाने लगा । 

भ्रव श्राप इस कथा का तात्पयं इस प्रकार समधिए कि तारामण्डलं से 
कषठ नीचे भाग मे तीन चमकते हुए तारे दिखाई देते हं! उन्ही तारो से 
सम्बन्ध जोडकर इस राजा की कीर्ति सदा स्थायी रखने के लिए इसका भी 
नाम श्रिशकु' रखा गया है । इनं ताराप्नो के ्राधार पर ही सत्यव्रत कौ कथा 
पुराणो मे लिखी गई है । एसे नाम यशोनाम कह जाते है, जौ किसी राजा 
की कीत्ति स्थिर रखने के लिए तारामण्डल के प्राधार पर्‌ उस राजा के भी 
नाम रख दिये जाये, श्रथवा किन्ही स्तयो कौ कीत्ति स्थिर रखने के लिए 
परसिद्ध नदियो के नामानुसार उनकी कथा श्रौर नाम दिये जाये । अतः, सत्य- 
त्रत राजा का यशोनाम ही च्विशकूथा ग्रौर चिरवामित्र की तपस्या के श्रतुल 
प्रभाव का स्मारकं त्रिशकु की कथा पुराणो मे वणित है। 


चदव २३३ 


राला हरििचनर 


हरिग्चन्द्रकी कथा तो ससार मे प्रसिद्ध है, जिसमे हरिद्चन्द्र की सत्यप्रियता 

भ्रौर सत्यदृढ्ता का अनुपम निदशेन है। प्रनेक पुराणो मे यह कथा वणित 
हई है । यह माकंण्डेयपुराण (ग्रध्या० ७ भ्रीरम) कै श्रनूसार उस कथा की चर्चा 
कौजा रही है- 

हरिश्चेति राजर्षिरासीत्‌ तरेतायुगे पुरा । 

धर्मात्मा पृथिवीपाल प्रोस्लसत्कीत्तिरत्तम. । १ 1 

न दुभिक्षं न च व्याधिर्नाकालमरण नृणास्‌ 1 

नाधमंरचय. पौरास्तस्मिन्‌ शासति परथते ॥। २॥ 

बभृवुनं तथोन्मत्ता धनबीथेतयोमदं' । 

नाजायन्तं स्तियश्चव कादिचिदप्राप्तयौवना ॥ ३॥ 


त्रेतायुग मे राजपि हरिश्चन्द्र राजा थे, जो धम्मि, पृथ्वीपति ग्रौर श्रपनी उत्तम 
कीति के कारण देदीप्यमान थे । उनके राज्य मे न दुभिक्ष पडताथा,नरोगौके 
भ्राक्रमण होते थे । अकालमृत्यु किसी की भी नहीहोतीथी ! सवसे बडी विशेषता 
यह्‌ थी कि उनके शासनकाल मे कोई भी व्यक्ति ्रधर्मं मे प्रवृत्त नही होताथाग्रौर 
न॑ कोई श्रपने धन, वल, तप एव रभिमान के कारण उन्मत्त था । इसी प्रकार, उनके 
राज्य मे कोई भी स्ती पूणं यौवन प्राप्त किये विना सन्तानवती नही होती थी, अर्थात्‌ 
यौवन का पूणे भ्रानन्दउठा लेनेकेवाद ही गभं धारण करती थी) इसका तात्पर्यं 
हरा कि बाल-विवाद वर्जित था । 
हरिश्चन्द्र के सम्बन्ध मे भ्रागे कथा भ्राती है क्रि एक समय शिकार खलते 
हुए राजा नै एक मृग का अनुसरण किया 1 उसी समय उसने स्त्रियो के चित्लाने 
प्रौर बचाभ्नो, वचाभ्रो' पुकारने का शब्द सूना । राजा ने मृग का श्रनूसरण 
छोड दिया श्रौर जिधर से स्त्रियो की आवाज श्राई्‌ थी, उधर ही यह कहते 
हए दीडा कि "उरो मत, उरो मत । मेरा शासन रहते कौन दुष्ट श्नन्याय मे 
प्रवृत्त होने की धृष्टता केर रहा है ।' उसने अन्याय मे प्रवृत्त उस भ्रज्ञात 
पुरुष को देखते ही कडकती हुई वौरोचिते भ्रावाज मे ललकारा-- 
कोऽयं बध्नाति वस्त्रान्ते पावकं पापङ्न्नर । 
बलोष्णतेजसा दीप्ते मयि पत्यावुपरिथते । 
कोऽद्य मत्कामुं काक्षेपविदीपितदिगन्तर. । 
शरैिभिन्नसर्वाडगो दीधेनिद्रं प्रवेक्ष्यति ॥ 
(मात्तं० पुऽ, श्र° ७, इलो० १२-१३) 
र्यात्‌, “मेरे जसे पराक्षमी भौर तेजोदीप्त राजा के समक्ष कौन पापौ 
श्रपनी चादर कीखंट मेश्रण्नि कोर्बाध र्हादहै? कौन भेरी प्रत्यंचा की 


२० 
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डोरी को धिचवाना चाहता है श्रौर उससे ष्टे वाणो से दिण्राश्रों को प्रज्वलित 
कराना चाहता दै । वह्‌ कौन मृढरहै, नो मेरे एेचै वाणो से क्षत-विक्षत होकर 
मृत्यु के मुख मँ जानौ चाह रहाट? 
उसी समय विदवामित्न ऋषि भयकर उग्र तप कर्‌ स्ह थे । राजाके टस 
प्रकार तीक्ष्ण वचनं सुनकर उन्हुं क्रोधश्रा गया । उस क्रोधं रो उनके तप की 
सारी णवत क्षीणौ गईं । राजाने भी प्रधन मासन जव तपोनिधि विरवामिच्र 
को देखा, तव वहु भी भय मे वृक्ष के पत्ते की तरह कपने लगे । विषए्वामिर नै 
क्रोधावेश मे कहा---'हे दुरात्मन्‌, ठहर ।' हरिश्चन्द्र ने प्रत्षन्ते विनयपूर्वक प्रणाम करते 
हए कहा--"हे भगवन्‌ { यह मेरा धमं है, इनमे मेरा कोद भ्रपराध नही) मनेन 
कटु वाक्य कहे है" वह्‌ ग्रपराधी के प्रति है । उनको सूनकर जो श्रापको क्लेश 
हभ्रा है, उसके लिए म॑ श्रपिसते क्षमा चाहता हूं धर्मन राजाग्रो का कर्तव्य है 
कि वह्‌ दान दे, रक्षा करे श्रौर धर्मशास्त्र के श्रनूखार धनूप लेकर युद्ध भी 
करे ।*१ इसपर विश्वामित्र ने पूछा-- “किसको देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी 
चाहिए श्रीर किसे साथ युद्ध करना चाहिए ?“ हरिश्चन्द्र ने उत्तर दिया--“विपरो 
को, श्रौर दरिद्रता के कारण जो दुरवस्था को प्राप्त ह, उनको दान देना चाहिए । 
युद्ध तो शतरप्रोसे करना चाहिए 1“ 
विक्वामित्त का क्रोध पृ्ंतः शान्त नही हुश्रा थां 1 उन्होने कहा--“राजन्‌ 
यदि तुम वास्तव मे धर्म का ममं जन्तेद्ो,तोमविप्र हूं । मत्ते मेरी 
भ्रभीष्य वस्तु दो 1” विश्वामिन्ने की वात सूनकर राजा प्रत्यन्त प्रसन्न हौ मये । 
उन्होने तुरन्त कटा-- 
उच्यतां भगवन्‌ यत्ते दतव्यसमविंशञद्धुितम्‌ । 
दत्तमित्येव तद्यिद्धि यद्यपि स्थात्‌ सुदुर्लभम्‌ ॥ 
हिरण्यं वा सुवर्णः वा पुत्र पत्नी कलेवरम्‌ 1 
प्राणा राज्यं पुरं लक्ष्मीयंदभिप्रेतमात्सन" ॥ 
( साक० पु०, श्र ° ७, शलोक २३-२४ ) 


“जो भ्रापकी ग्रभीष्ट वस्तु, निसकोच श्राप मुन्नसे कटं । वह चाहे 
कितनी ही दुलंभ होगी, म निश्चय ही दूगा । सोना, पुत्त, पत्नी, शरीर, प्राण, 
राज्य, नगर, लक्ष्मी त्रादिनजो भी श्राप मगगिगे, मे दगा करोधाविष्ट विश्वामित्तते 
नघ्रता का भावं प्रकट करते हए कहा--“राजन्‌ । सचसे पहले श्राप मुञ्ञ 
राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दीजिए । तत्पश्चात्‌ श्राप समूद्र-सदितत राज्यभूमि श्रौर 
राज्यः कोषागार भ्रौर कोष दे दीजिए । इनके श्रतिरिक्त भी जिन वस्तुग्रों पर 


भ्रापका स्वामित्व है, वे सारी वस्तुएँ मृनञ्े दे दीजिए 1" 


१, दातव्यं रक्षितव्यज्च भस्मन मदिक्षिता । 
नापन्वोद्यम्य योन्यं ध्मशास्त्रानुसारतः ॥ 
-- माकर पुण; श्र> ७, श्लो° १८ | 


चश्रवभ २३५ 


विश्वामित्र ऋपि की माँग सुनकर हरिष्चनद्र प्रफूत्नतत हौ उडे श्रौर्‌ विलकुल 
निविकार भाव षे उपयुक्तं सारी धीं उन्हे स्वस्तिपूवैक दे दी । विए्वामिव 
बोले--“हे राजन्‌, श्रव तुम्हारा सम्पूर्णं राज्य मेरा हो गया, श्रत दस राज्य से 
श्रव तुम निकल जाश्रो ।“ राजा हरिश्चन्द्र ऋषि की भ्राज्ना शिरोधार्यं करक 
भ्रपनी पत्नी शैव्या श्रीर्‌ वालक रोहिताद्व कै साथ भ्रपने राज्य से वाहुर 
जाने कै लिए उद्यत हो गये । जते समय उनसे विश्वामिल्र ने कहा कि “सजन्‌ 1 
तुम मेरे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दि विना ही जाने लगे 1" हरिश्चन्द्र ते 


म 


कहा-- “भगवन्‌; मेरे पासम्रव व्चाहीक्याकिभश्रापको दक्षिणार्मे दू | श्रव 
मेरे पास पुत्र, पत्नी श्रौर भ्रयना शरीर ही वच रहा है--श्रवश्षिष्टमिदं ब्रहमाच्द्य 
देहुनरपं सम ।“ विण्वामिने ने कहा--“चाहे जसे हो, यज्ञदक्षिणा तुम्हे चुकानी है} 
इसके वाद की कथा सर्वैविद्ति है कि इस दक्षिणा को चुक्राने केलिए राजा 
हरिष्चन्द्र को काशी जाना पडा। वहां उन स्वय म्रपने को चाण्डाले हाथश्रीर 
म्रपने पल्नी-पुत्र को ब्राह्मण के हाथ बेचना पडा । उन्हे भ्रपने वचनं (सत्य) के 
निर्वह के लिए किस तरह इमशान का पहरेदार वनना पडा श्रीर पुत्र के शव- 
सस्कार के लिए श्रये केफनें के कपडे का भ्राघाभागकरकेरूपमेश्रपनी ही पल्ली 
से वसूलना पडा । सम्पूर्णे हरिश्चन्द्र उपाख्यन वडा ही लोमहपंक है! राजा 
हरिश्चन्द्र इतने कर्तंव्यपरायण श्रौर सय पर श्रडिग रहनेवि थे कि जव उन 
स्वगं चलने के लिए धर्मं नै कहा, तव उन्होने कहा किमे तो चाण्डाल का 
भूत्य हूं । विना उसकी भ्राज्ञा के मै स्वगं कंसे जा सकता हँ--नारोकषयेऽहं 
सुरालयम्‌ । इतना ही नदी, राजा हरिचन्दर कौ' प्रजावत्सलता एसी थी कि वे 
उन्हे छोडकर स्वगं जाने को भी तैयार नही हए । उन्होने कहा- 
मन्छोकमग्नमनसः कौसलानगरे जना. । 
तिष्ठन्ति तानपोह्याद्य कथं यास्याम्यहं दिव॑म्‌ ॥ 
रथात्‌, "देवराज { कोसल नगर की प्रजाए मेरे शोक से सन्तप्त ह । उनको 
छोडकर मँ स्वगं कसे जा सक्ता हँ 1“ इसपर इन्द्रने कठा कि तुम्हारी 
प्रजा के लोगो के पुण्यं ग्रौर पाप पृथक्‌-पृथक्‌ है" सामूहिक रूप से उनका उप- 
भोग कसे हो सकता है । तव हरिदचन्द्र ने जसा कुछ कडा, वा श्रादशं ससार 
क्रे किसी भी राजा से उपस्थितं नही किया है { इन्द्र से उन्होने निवेदन 
किया कि '्मेरेक्मौ के श्रनूसार मुद्ध जो कृ भी फल भिलनवाला हौ, चह 
चाहे एक ही दिन के लिए मिले, मेरी प्रजाभ्नो के साथ मिले “१ हरिदचन्द् 
जैसे सत्यवादी श्रौर दृढगप्रतिज्न राजा की वात श्रन्त में इ्द्रको माननी ही 
पडी श्रौर उन्हे प्रजावगं के साथ स्वगे ठे जाना पडा । इसीलिए, राजा दरि 
दचन्द्र के सम्बन्ध मे शुकाचायं को ये गाथाएुं लिखनी पड़ी-- 


= 


2 
१, षहुकालोपमोग्यं हि फलं यन्मम कर्मणः । 
भ] [1 
तदस्तु दिनमष्येक तः समं त्वतप्रसादतः ॥ 
--मुे० पु श्र० ८ शलो० २५७ | 


९३६ पुराण-परिश्ली्न 


हुरकिचश््समो राजा न भूतो न भविष्यति| 

यः श्रुणोति (स्वदुःखा्तः स यख महुदाप्नूयात्‌ 1 २६६॥ 

स्वर्णथी प्राप्नुयात्‌ स्वगं पृध्ार्थौ पृ्रमाप्तुयात्‌ 

भार्यार्थी प्राम्नुयाद्भार्य राज्यार्थी सज्यमाप्नुयात्‌ ।। २६७ ॥1 

ग्रहो त्ितिक्षामाहात्यमहो दानफलं महत्‌ । 

यदतो हरिश्चन्द्रः पुरीच्चेन्दरत्वमाप्तवान्‌ 1 २६०८ 113 

इस प्रकार, सत्थ हरिदचन्र की कथा "पार्कण्डेयपुराण' कै प्रतिरिक्त कई 

ग्रन्थ पुराणो में तथा महाभारत के साप मे, ग्रीर दिवीभागवत' (स्कन्ध ७, 
ग्र० पप से २७) मे श्रई है । हरिश्चन्द्र कौ पनी कथा तो एेतरेय ब्राह्मणः 
मे भी विस्नार से उपलब्ध दहै 1 वहं यन की प्रक्रिया का सम्बन्ध होने के 
कारण ही क्था दी गई है। दूमरी क्था मे यज्ञ फा कोई सम्बन्ध नही 
प्राता, इसलिए उत्तरक्था व्हा नहीं दी गई, किन्तु द्ेवीभागवत' मे दोनों 
कथाग्रो की चर्चाहै 1 श्राधुनिक प्राणो के ग्रध्येता इन दोनों कथाग्रो का 
ग्राधार कालयनिक मानते ह । उनके श्रनुमार वैदिक काल में मिथ्यावादी 
हरिश्चन्द्र के स्प की कल्पना हई श्रौर भ्रागे उसकी प्रतिद्टन्डिता मे पुराणों के 
रचयिता नै रिश्चन्द्र कौ सत्यप्रियतावाली कथा की कल्पना की} उनका 
कना है कि यह्‌ तो स्पष्ट है करि इन दोनो कथाओ्रो में हरिश्चन्द्र कै परस्पर 
दो विदध रूप देखने को मिलते ह । श्रत, मिथ्यावादी हरिश्चन्द्र की कथा 
प्रतिन्छिता के कारण लिखी गई दहै । इस वात से हम सहमत नदी रहै; 
क्योकि काल्पनिक मान लेने परतो इन प्रादशं कथाग्नो का महत्व ही समाप्त 
हो जाता है । सहन्नो वर्षो से उस प्रकार की कथाएं भारतवर्षं के समाजिक 
स्तर को उन्नत बनाने मे श्रपना योगदान करती श्रा रही ह । काशी में 


सुप्रसिद्धं ॒हरिण्चन्द्र धार भ्राज भी सत्यवादी हरिश्चन्द्र की कथा की सत्यता 
को प्रमाणित कर रहादहै। 


[1 


प्रन है किं ड्नर के साथ वाग्न्यभिचार करनेवाला हरिश्चन्द्र ठेसा दृढ 
सत्यवादी कंसे हो सक्ता है ? इसका उत्तर यही हो सकता है जीवन के 
प्रथम भाग मे उन्होने वचन-भग किया था; पर उसके वाद वे धोर दृढ- 
प्रतिन्ञ श्रीर सत्यवादीदहो गये थे । उनके सत्य की दढता यहातक वदी. 
जिसका रूप उनके जीवन के दूसरे भागमे तथा दूसरी कथा मे देखने कौ 
मिलता दै । 


सग्र्‌ 


हरिश्चन्द्र का पुत्र रोहिताश्व हुश्रा । रोहित का पुत्र हरित, हरिति का 
चचु, चच के विजय श्रौर सुदेव नाम केदो पुत्र हृषु । विजय का ररक, 
रुरक का हतक श्रौर हतक का वाहु । बाहु के शासनकाल मे हैहय भ्रौर ताल- 


१ मूकण्डेयपूराण, अ्ध्या० ठ । 


चशता २६७ 


जंघ, शक, यवन, कम्बोज, पारद, पह्वव, १† इन रज्र ने एकतर टीकर 
उसे राज्यच्यत करके भगा दिया । उसके लिए पुराणो मे लिखा है कि 
वह॒ धार्मिक राजा नही था, बह्कि व्यसनी था । 


"विष्णुपुराण मे बाहु कै पिता का नाम वृक लिखा है ।* हो सक्ता ई, 
वृक रौर हतक एक ही राजा केदो नाम रहै हौ एकको वायुपुराण ने 
लिया भरीर दूसरे को विष्णुपुराण ने । इस वश का क्रम श्रह्यपुराण'मे भी 
कुछ परिवत्तेन के साथ उस्लिखित है-- 

हरिश्चन्द्रस्य पुत्रोऽभद्रोहितो नाम प्णीथव" । 

हरितो रोहितस्थाथ चकुर्हारीत उच्यते । २६॥ 

विजयर्च मुनिशरेष्ठाश्चकषुपुत्रो बभूव ह्‌ 1 

रुरकफस्तनयस्तस्थ राजा धर्माथंकोविदः ॥ 

सरकस्य वुकः पुत्रौ वृकादृबाहुस्तु जन्निचान्‌ ।। २८ ॥ 

( ब्रह्मपु०, श्र ० = ) 
चकू्मपुराण'^ श्रौर श्रीमद्भागवत” का वंश-करम इससे कुछ भेद रखता है, 

शरीर वहां नामो का भी उलयकफेर प्रर क्रमविपरयेय देखा जाता है । इन क्रमौ 


१. हरिश्चन्द्रस्य त सुतो रोहितो नाम वीर्यवान्‌ । 
हरितो रोहितस्याथ चन्चुहारीत उच्यते ॥ 
विजयश्च पुदेवश्च॒ चन्ुपत्रौ षभूवतुः । 
जेता संस्य क्षस््रस्य तरिजयस्तेन स स्मृत" ॥ 
रुरफस्तनयस्तत्र राजा धर्मार्थकोविदः । 
ररुफाद्ध तकः पुत्रस्तस्माद्‌ बाहुश्च अशिवान्‌ ॥ 
है हयैस्तालजढ वश्व निरस्तो ˆ व्यसनी नृप" । 
शकेर्यवनकाम्भोजैः पारदैः पमैस्तथा ॥ 
नार्यथे' धामिकोऽभूर्स धर्म्ये सत्यदुगे तथा । 
सगरस्तु भुतो षाोर्जकषे सह गरेण वे ॥ 

--वायु° पु०, उन्त०, श्र० २६; श्लो° ११६-१२२ । 

२ विष्एु पुण, शशा ४अ० ३, इलो १५ । 

३ हरिश्चन्द्रस्य पुत्रोऽभृदरोदितो नाम वीयंवान्‌ । 
सेदितस्य शृकः पुच्स्तस्माद्‌ बहुरजायत ॥ 
हरितो चेितस्याथ धु्धुस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । 
विजयश्च पुदेवस्व धुन्धुपुन्नौ षभूवतुः ॥ 
बिजयस्याभवत्‌ पुत्र. कारको नाम॒ वीयंवान्‌ । 
सगरस्तस्य पुत्रोऽभूद्राजा  परमधामिंकः ॥ 

-- कूम पु०, पूर्वा, ० २१, श्लोक २-५। 

% हरितो रोदितसुवश्चम्पस्तस्माद्‌ विनिरभिंता । 
चम्पापुरी सुदेवीऽतो विजयो यस्य चात्मनः ॥ १ ॥ 
भरकस्तत्पुतस्तस्माद्‌ श्कस्तस्यापि महकः । 
सोऽरिभिहतभू राजा सभार्यो वनमाधिशत्‌ ॥ २ ॥ 

--भीमदसागवतः स्क० £ म॒० ८ श्लो० १-२ । 


९३८ धुराण-परिकशषीलन 


मे चेखकों के दोपसे नामों में कुष उनटफेरहौ गाद । श्रन्यत्र भी म . 
प्रकार, एक ही विषयमे, पुगणो कै परस्पर विमंवाद देखने मं श्राते द । 
प्रनेक पुराणो मे भयगर! का च्वि व्र व्रिस्नार मै वित दै, जिमसे पता 
जलता है कि वह कितना प्रभावशाली मरौर प्रतापी राजा दुध्रा था । यग्‌ वै 
६० हजार पुत्रो कौ कथा नभी नोगौ मे प्रमिद्धदै । उनने श्रपने पित्ता चाहु 
के शत्‌ हैहय, तालजघ, शक, यवन, काम्बोज, पारद श्रौर पल्लवो से युद्ध 
करके उन्हे भगाया श्रीर पिता का श्रपहत राज्य वापस लिया । श्रषने दनं 
शत ग्रो पर विजय के उपलक्ष्य में उसने ग्रव्वमेध यज्ञ क्रिया था । 

'सगर' के जन्म की भी विलक्षण कथा पृगणों मेँ मिलती दहै 1 श्रषने 
ब्र ओं से पराजित होकर उसका पिता राजा वाहु श्चपनी दोनों पत्नियों के 
साथ वन मे चला गया । उसकी ज्येष्ठ पत्ती को गर्भं था । ईर्प्या-वण 
उसकी सपत्नी ने उसे णर, श्र्थात्‌ विपदे दिया । विप के प्रभाव से यह्‌ 
गभं सात वर्षो तक उदरमे ही षडा रहा । कालक्रम से वन मेही राजा 
"वाहु" की मृत्य हो गई । उसकी चिता कै साथ उसकी ज्येष्ठ पतनी भी जक्तने 
को समुद्यत हुई । उसी समय त्रिकालज्ञ श्रौवं नाम कै ऋषि श्रपने प्राश्रम से 
चाहर श्रये । उन्होने रानी को समन्ञाया कि ततुम्हूं एसा श्रन्थ नही करना 
चाहिए । तुम्हारे उदर मे गर्भै 1 सपत्नी के विप-प्रयोग से सात वर्पो 
वह पुत्र-रूप मे प्रदुभूत नहीहो सका । श्रव मं एसा उपाय करूगा, जिससे 
विष का प्रभाव दूर हो जायगा ग्रौर तुमं प्रत्यन्त पराक्रमी भ्रीर चक्रवर्ती 
पुतर को उत्पन्न करोगी ।' महपि कौ इस विलक्षण वात को सुनकर रानीने 
उनकी वात मान ली प्रौर भ्रौं ऋषपि रानी को भ्रपने श्राश्रम मेँ ले 
भ्राये । उन्टोने जिन श्रोपधियो का प्रयोग किया, उनके प्रभाव से रतनी को 
पुत्र उत्पन्न हुश्रा । उसका श्रवरोधक गर' भी पूत्रोत्तन्न होने के साथही 
बाहर भ्रा गया । अ्रतः शर' श्र्थात्‌ विप कै साथ उत्पन्न होने कै कारण 
उसका नाम सगरः (गरेण-सहित ) इश्रा । ऋषि ने उस वालक का जात- 
कर्म, उपनयन श्रादिं संस्कार कराने के पदचात्‌ शस्त्र श्रीर शस्तविद्या 
सिखाई श्रौैर विशेष रूप से श्राग्नेय श्रस््र का प्रयोगं उसे बतलाया । 
कुमारावस्था प्राप्त होने पर जव उसे वश-परम्परा का ज्ञान हृश्रा, तव उसने 
मातासि पृछा कि हम इस जगल मे कंसे भ्राये । माता ने जव पत्र को सारा 
वृत्तान्त सुनाया, तव उसने यवनादिको पर भ्राक्रमण किया 1१ उनके मस्तको को 
पुणे रूप से मुण्डितं किया शरीर शको के मस्तको को ब्रद्धंमुण्डित करिया । 
पारदो के लम्बा केश रखने के लिए बाध्य किया! श्रौर पल्लवो को लम्बी दादी 





१ संगरः चक्रवर्योसीत्‌ सागरो यत्‌ सुतैः छतः । 
यस्तालजट.धान्‌ यवनान्ंकान्‌ दहैदयवयंरान्‌ ।। ५॥ 
नावधीद्‌ श॒ख्ाक्येन चक्रों विकृतवेषिणः । 
स॒ण्डान्‌ श्मश्रुषरान्‌ कश्चिन्‌ युक्तकेशादं सुरिडितान्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रनन्तर्वाससः कारिचच्व भदिर्वाससोऽपरान्‌ । 
-भीमदस्‌गवत, स्कृ० ६१ भ० ठः श्लो ५-७ { 
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रखने का श्रादेण दिया । पहले ये सारी जातिया त्रार्यं थी, जिन्हौने श्रपने धर्म 
का परित्याशर कर द्विया था । सगर-युद्ध के पर्वात्‌ इनकी सना भ्टेच्छ' दई । 
निजय के ग्रनन्तरे सगरः श्रपनी राजधानी मे गया श्रौर सप्तद्रीरननी पृथ्वी का 
शासन करते लगा । 

सगर के दो रानियां थी । एक बिदर्भराज कौ पृत्री कशिनी' प्रौग 
दूसरी कर्यप की पुत्री श्युमति' । रजा की उन दोनो पलियो ने राजा के 
पालक श्रीर रक्षक श्रीरवे ऋषि से प्रार्थना की कि भगवन्‌, हमारे कोई सन्तान 
नही है । श्रौ नै वरदान दिया कि तुम दोनोमे से एक को एक ही पूत्र 
होगा ग्रौर उसीसे वश की वृद्धि होगी तथा द्रुसरी को साठ हजार पृत्र तो 
होगे, पर उनसे वंश नही वढेगा । केशिनी नै वश को वढ़नेवि एक ही पुत्र 
की कामना की श्रौर सुमति" नै साठ हजार पुत्रो कीमगिकी | कालक्रम से 
केशिनी नै श्रसमज' नामक पृते उत्पच्च किया । वायुपुराण! मे भी इसका नाम 
श्रसमज' है; परन्तु विष्णुपृराण,र श्रीमदभागवत तथा कूरमपुराण मे इमका 
नाम॒ श्रसमजस' दिया गया है। फिर, श्रह्यपुराण ५ मे इसका नाम 
पचजन' मिक्ता है । श्रसमजस' श्रौर श्रसर्मंज' नामो मे सज्ञाकी दुष्टिसभे 
श्रसमंज' ही श्रधिक उपयुक्त लगता है । दूसरी पत्नी सुमति के गभं से वीजो 
से भरा हृभ्रा एक तुम्बीफन निकला । उसके प्रत्येक वीज को गोधृत-भरे ६० 
हजार घडो मेँ र्खा गया । प्रत्येकं धट की रक्षा प्रौर्‌ पौपण के लिए एक- 
एक धात्री (दाई) नियत की गर्द 1 १० महीने कै वीत जानि पर प्रत्येकं घट 
से एक-एक कुमार निकला । इतनी वडी सख्या मे पुत्रो को प्राप्त कर्के प्रीं 
चऋषपि के उपदेश से सगरः ने श्रद्वमेध यन्न किया । पुराणा म यह्‌ बति 
प्रसिद्ध है कि सौ श्रद्वमेध निर्विघ्न पूरा कर लेने पर उसके फलस्वरूप यज्ञ 
करनेवाले क्षिय को देवसाज इन्द्र का पद प्राप्त होता है । ईइन्द्रपद पर उस 
समय जो श्रधिष्ठ्ति होता है वह सदा प्रयत्न करता रहता कि भूमि परकर 
क्षल्िय सौ श्रद्वमेध यन्न पूर्णं न कर सके। एसा प्रयत्न तो भ्राज भी प्रत्येक 
ग्रधिपति श्रथवा शासक-दल करता है। श्रपना भ्रासन छिन जाने के भय 
से सगर के प्रष्वमेध मे भी इन्द्र ने विघ्न उपस्थित किया! सगर > अ्रन्तिम 
भ्रदवमेध पूरा करने के लिए श्रय्व छोडा । विध्न उपस्थित करने के चिए इन्द्र नै 


१ प्रथ कृले गते स्येष्ठा व्येष्ठ पुत्रं व्यजायत | 
प्रममन्ज शति ख्यात काङ्रुल्य सगरात्मजम्‌ ॥ 
-- वायु पु०; उत्त०, श्र ° २६; ज्लो० १५६ । 
२. चिष्ुु०, शरश ४, श्र ४, एलो° ५। 
३. श्रीमदूमागवतपु०, रक० €? त्र ° ८, इलो० ४ से ७। 
1 कृमपुराणः पूर्वा › > २१; श्लो ६। 
५ एकं यशधर त्वेका तयेव्याहं ततो सुनि । 


राजा पन्वजनो नाम बभूव स महाघ्‌ति. ॥ 
--ष्पु०, श्र = रलो० ६७ । 


२४० षुराण-परिक्नीलनं 


गष्त सूप से घोडे फो चरा लिया श्नौर पराततान में ये जाकर महपि कपिल कै 
श्रानम कै पास वाध दिया । सगर के साठ हजार पूव पृथ्वी परर चिद्वरकर 
श्रष्व का श्रन्वेषण करते रहे; पर श्रए्वे कही नही मिला । जव वृषथ्वी प्र्‌ 
उन्होने श्रव को नही देखा, तव जमीन खोदकर वे पाताल मे वही पहन गये, 
जहा महपि कपिल तपस्या कर रहै थे । उन्होने देखा कि श्रद्वमेधं यज्ञ काघोड़ा 
यही केधाहुप्रा है ! सगरपूत्नो ने कपिल पि को ल्य करकौ उनपर श्रपशव्दों 
की भरपूर बौछठार की । यदह्‌तिक कि उन्हु देण्ड देने के लिएवे समृद्त हो गयं । 
उनके श्रपश्च्दो को सुनकर महपि कपिल कोधाभिमूत्त हो गये श्रौर उनकी समाधि 
टूट गई । उन्होने श्रपने नेत्र की प्रगिति से माठो हजार सगर-पत्रो को वही भस्म 
कर दिया । इन्दी साठ हजारमगर-पृतो को तारनें कै निए क्रपिल च्छि कै 
ही उपाय बताने पर सगर्‌ के पौत्र भगीरथ घोर तपरय्रा करके, स्वगं की 
नदी गगा को; भूमि पर उतार्‌ लाये । 


सगर-चरित्र श्रनेक पुराणो मे सक्षेप तथा विस्तार्‌से श्राया है । श्रपने 
शतुश्रो को पराजित कर श्रदवमेध यन्न करना श्रीर्‌ माठ हजार पुत्रो का पिता 
होना "सगर' राजा कौ विशेषतार्णुं ह । यद्यपि साठ हजार पन्नो कौ उत्पत्तिकी 
कथा विस्तारसे पूराणोमे दी गर्द है, तथापि हमने पहले ही लिखा है कि 
'सहस्र' शब्द पूणे का वाचक भीदहे। साठ हजार पवर का श्रं पूरे साठ पुत्र 
होना चाहिए । भ्रनेक प्रकार कौ योग्यताग्रोसे पर्णं होना ही उनकी पूर्णता है। 
इसके भ्रतिरिक्त तत्कालीन ऋषि एसी विद्या जानते थे, जिसके हारा वे गभं 
मे मिलनेवाके पोषण-तत्तव को गोघृत द्वारा भी दे सक्तेषें। इसनई विद्याका 
प्रयोग व्यास के भ्रादेशसे धृतराष्टरके सौपृत्नो केलिए भी हृश्रा धा, 


भगीरथ दारा अ्रपने पर्वज सगरपृत्रो कै तारे का तात्य यह हैकि 
सगर को सन्तानो ने पृवं मे समुद्र तक की भूमि का म्रन्वेपण कर उसपर अपना 
भ्राधिपत्य स्थिर कर लिया म्ीर समुद्र पर भी उनका श्रधिकार हौ गया । 
सगर-पुत्रो वारा समुद्र पर प्राधिपत्य स्थिरकर लेने के कारण ही समद्र सागर 
कहलाने लगा । यहं सब तो हम्ना, किन्तु पीने के पानी, स्नान, जीविका भ्रौर 
यातायात का कोई साधन सगर-सन्तानो को प्राप्त नही हो सका । इन कार्यौ 


१ वित्य नोक्तपूर्वं मे स्वैरेष्वपि हतोऽन्यथा | 
धृत्पृणं कुर्डशत क्षिप्रमेव विधीयताम्‌ ॥ 
सुरुभ्तेषु च देशेषु रक्षा चैव॒ विधीयताम्‌ । 
शीताभिरद्धिरष्टीलामिमान्च परिषेचय ॥ 
सा सिच्यमाना उष्ठीला वभूव शतधा तदा । 
अज्ञ ष्ठपवेमात्राणा गर्भाणा पृथगेव तु ॥ 
एकाधिकशतं पूण यथायौग विशाम्पते । 
मांसपेश्यास्तदा राजन्‌ क्रमशः कालपर्ययात्‌ ॥ 
ततस्तांस्तेषु कुण्डेषु गर्भानवदधे तदा । 
स्वनुयप्तेषु , देशेषु रक्षां वै व्यदधात्‌ ततः ॥ 

--महाभारतः श्रादिपरवं, श्रध्या० ११४ श्लो० १८ से २९ तैक। 
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कै लिए समुद्र का वे उपयोग नही कर सकते थे, श्रत. प्रधिकारी श्रीर्‌ उनके 
दाया वसाई गई प्रजा--दोनों नष्ट हौ गये । प्रव प्रवन था, चिस प्रकार सगर 
पत्रो की कीत्ति को प्रक्षय बनाया जाय श्रौर प्रजावर्गं को धनधान्य से सम्पन्न 
किया जाय । फलत , कपिल ऋषि ने गंगाको लाने को कहा । गगा कौ नाने 
मे भारी प्रयत करने पर भी, सूर्यवंण की चार पीदियां सफल नही हौ सकी, 
किन्तु पचवी पीढी कै भगीरथ को सफलता मिल गई । भगीरथ ने गगा को 
हिमालय के गभं से निकालकर सागर तक पहुंचाया, जिससे उत्तर भारत कौ कपि, 
स्नान, पान तथा यातायात के लिए नया जीवन-साधन सुलभ हौ गया । समृद्रके 
किनारे मृत, ग्र्थात्‌ समूद्रतट-स्थित मृतप्राय प्रजावभे गगाजल प्राप्त कर जीवित 
हो उठा शरीर धन-धान्य से परिपूणं हौ गया । इतने वडे भूमिभागं को उर्वर 
करने तथा श्रपने जल से सुखी-सम्पन्न वनने के कारणदही गगाने भारत की 
ग्रतिशय पविन्न नदी श्रौर मातुपद का गौरव प्राप्त किया है । 


॥ 


सूयेवंश्‌ 


भगीरथ 


महपिं कपिल के दारा माठ हजार पत्रो के भरम कर दिये जाने पर, पिता 
के द्रारा प्रेरित होकर रस्षमज' का पुत्र श्रीर्‌ सगर का पौत्र श्रभुमान्‌ य्न कै 
भ्रम्वतथ्रा अ्रपने साट ठजार पितृव्यौ (चाचा) कोद्रंनै हुए उनके हारा ब्रोदी 
हुई पृथ्वी के भागं मे पाताल मे गया। वहां उगने श्रम्वे को वेधा पाया प्रर 
प्रपने साठ हजार पितृश्यो को महपिं कपिलकौ क्रोधाग्निं से भस्म होकर पडा 
देखा । उसने महपिं नपिन को बडेही विनीत्त भाव से प्रणाम क्रिया श्रौर उनकी 
ऋपिजनोचित स्तुति कौ । महपिं कमिल प्रसन्न हुएु । उन्होने धोड़ा ते जाकर 
यज्ञकायं पूराकरनेको कठा । इसपर ग्रगुमान्‌ ने हाथ जोडकर पृष्ठा कि भगवन्‌ ! 
मेरे ये पितृव्य किस प्रकार जीवित होगे! महिं कपिल ने कदा कि इसका एक- 
मात्र उपाय यहदै कि स्वर्गंकी गगा नदी के जल से इनका प्रोक्षण किया जय । 
पशुमान्‌ श्रदव को ले प्राया। सगरने श्रपना यन्न पूरा किया। परन्तु, गंगा नदी 
के लाने की कोई युक्ति उन्हे नही सत्ती । श्रशुमान्‌ का पुत्र दिलीप त्रा । परन्तु, 
वहं दिलीप भी गगा कौ पृथ्वी पर लाने मे प्फलनहो सका 1 इस तरह सगर, 
भसमज, श्रशुमान्‌ श्रौर दिलीप--इन चार पीदियों तक गंगा को पृथ्वी पर लनेका 
प्रयल होता रहा, पर सफलता नही मिली । किन्तु, दिलीप के पूत भगीरथ ने प्रत्येक 
सम्भव या श्रसम्भव उपाय से गगा नदी के जल को प्राप्त करने का निङ्चय फर 
लिया । उसने गगा को प्रसन्न करने के लिएु उग्र तपन्चर्या की श्रीर्‌ श्रन्ततोगलन 
गमा को प्रसन्नं कर लिया । प्रसन्न होकर जव्र भगवती गगा उसके सामने प्रकट 
हुई, तव वरदान मे भगीरथ ने अपने उदेश्य की सिद्धिकी कामना की। गंगान 
कठा कि तुम्हारी भ्रभीष्ट-सिद्धि मे कटिनाई यहं है कि स्वर्गं से जव मं नीचे 
उतरूगी, तव मेरे वेग से यह पृथ्नी विदीर्णे हौ जायगी । यदि पृथ्वी पर गिरने 
के पूवे मेरे वेग को संभालनैवाला कोई शक्तिशाली हो, तो यह्‌ कायं विना किसी क्षति 
के पूणं हो सकता है । एसी शक्ति केवल भगवान्‌ शंकर के पास ह । तुम शकर 
की श्राराधना करके उन्हँं इस कायं के लिए सन्नद्ध करो । भगीरथ ने भगवान्‌ 
शकर क श्राराधना भ्रौर तपडचर्या कौ, जिससे भगवान्‌ शकर प्रसन्न हो गये प्रौर 
उन्होने हिमालय पवेत पर स्थिति गगा के वेग को श्रपने मस्तकं पर धारण 
करना स्वीकार कर लिया! गगावतरण हुत्रा । गगा भगवान्‌ शकर के जटागह्वर 
मे विचरण करने लगी । भ्रव भगीरथ को चिन्ता हुई कि स्वगं से गंगा तो उतरी. 


| 
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पर शंकर की जयाश्रो में वंध गई । मेरा प्रयोजन तो प्रधूरा ही रहा । उन्होने 
पुन" शंकर भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिएु तपस्या की तथा शिव कै प्रसन्नं होने 
प्र निवेदन किया कि भगवन्‌, गगाको पृथ्वी पर प्रवाहितं किया जाय । भगवान्‌ 
शकर ने भ्रपने जटाजाल से जव गगा का उद्धार किया, तव वड़ेवेगसेगगाकी 
धारया हिमालय के भाग पर प्रवाहित होनें लगी। गगा के प्रवाह-मागं मं 
"जहल नामक राजा यज्ञ कर रहै थे । गगा कै प्रवाहु-वेग से उनका यन्नस्थान 
वह्‌ गया । वे करद होकर समस्त गगा-प्रवाह्‌ को उदरस्थ कर गये । राजा 
भगीरथ की बहत प्रार्थना पर जहल. ने गगाजल को वाहुर निकाला । तभी 
गगा का एक नाम “जाह्लवी' भी दहो गया। जह्ल.-घ्राश्रम से चलकर गगा महिं 
कपिल के प्राश्रम मे पहुंची भ्रौर श्रपने जल से प्रक्षालन करके गगा ने सगर- 
पूत्रो को जीवित कर उन्हे मुक्त किया। 


राजा भगीरथ के सम्बन्ध के कारणगगाका एक नाम भागीरथी भीपडा। 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर यह्‌ प्रतीत होता है करि गगाजन पहने 
हिमालय कै सर्वोच्च भाग मे ही एकव्र था! उसके प्रसाधारण गणो से महपि कपिल 
परिचित थे। गगाजल के वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध श्रसाधारण गुणो का वर्णन 
हम श्रन्यत्न विस्तार से करचुके ह । भगीरथ ने हिमालय मे गगास्थान का श्रमण 
श्रौर परीक्षण करके भ्रवरुद्ध जल की नहर बनाकर नीचे कीश्रोर लाने की युविति 
निकाली । यान्त्रिक साधनो से विहीन उसं काल मे तथा हिमालय-्जसे दुर्गम एवं 
बरफीले पहाड मे यह्‌ एक वहत वडा दु साध्य श्रौर इजीनियरिग-विद्या का उच्चतम 
प्रयत्न था। इसीलिए, दुःसाध्य कायं को कठिने भ्रध्यवसाय ग्रौर पूणे धयं के साथ 
सम्पन्न केर देने को भगीरथ प्रयत्न' कहा गया है, जो हिन्दी में एक मृहावरा 
वन गया दह । जह्ल-राजा दासय गगा कोपी जाने की कथा का प्राशय समक्षना 
चाहिए कि जह्ल.-राजा के राज्य की भूमि मे वडे-वडे गर्तं रहे होगे । गगा की 
धारा उन्ही मे श्रवरुद्ध हो गई । जह्लराजा की भ्रनृमति पाकर भगीरथ ने व्हा 
भी श्रपनी विद्या का प्रयोग किया भ्रीर धारा को प्रागे वढाया तथा सागर तक 
पह॑चा दिया । श्रपने किसर उदेद्य के लिए भगीरथ सागर तक गग को लाये, 
इसकी ज्ञानक तथा तकंपुणं चर्चा पहले की गर्‌ है । घोर तपस्या श्रौर श्रम 
केरना, श्रपनी इजीनियरिग-विद्या की कुशलता प्रदर्शित करना तथा जिम कार्य को 
प्रयत्न करके भी उनकी पूर्वंवानी चार पीढी नही कर सकी, उसे सम्पन्नं करके 
दिखा देगा--पे सारे कायं भगीरथ के चित्र की वहत वडी विणेपता तथा 


महत्ता ह । 


१. भगव्रान्‌ शकर को जरा दी वह ग्राफ़ाश-प्रदेश कटी जादी ई, दमीलिए गकर का नाममी 
"व्योमकेशः ६ 1-ठे 

२, जद, का यशभ्थान भागलपुर, (धिर) के कटलर्गोविः मँ था । 

१. पैदिक निष्ठान श्नीर भारतीय षर तिः १० ११ द्रष्टव्य 1 
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चऋतुपण 


भगीरथ का पृ (नाभागः हुग्रा 1 श्रीमद्भागवत पुराण! मे उमे नाभ' कहा गया है । 
किन्तु, वायुपुराण मेँ नाभाग को भगीरथ का पौत्र तथा श्रृत का पुत्र कडा गया है । 
प्नाभाग' का पृत्र श्म्बरीप' हुग्रा 1 वह भगवान्‌ का वड़ा भवत था 1* एकं वारं दुर्वासा 
ऋषिके साथ उसका सघपं हृश्रा, जिससे दुर्वासा ऋषि कौ श्रम्बरीपसे क्षमा मांगनी 
पडी ।४ श्रम्बरीष का पुत्र सिन्धूद्रीप' हुप्रा तथा उसका पुत्र ग्रयुतायु' । इसका नाम 
श्रह्यपुराण' मे “अ्रयुताजित' मिलता है । इसी ्रमुताजित' का पुत्र '्रह्तुपणे' था 1 यह्‌ 
गणित का वहत बडा विद्धान्‌ तथा ब्राविष्कारकथा। सायही, चूतविद्याका भी 
पण्डित था ! "महाभारतः के अनृसार यह्‌ निपध देश के राजा नल का समकालीन धा 
तथा उसका अन्तरग मिनब्र था। राजानल जव श्रपने भाई सेदयतक्रीडा महार गये 
ग्री र इधर-उधर भटकनें लगे, तव विकृत तथा छदूमवेप में वे राजा ऋतुपर्णं के यहाँ 
'वाहुक' नाम धारण करके रहने लगे 1 ऋतुपर्णं ने नल को श्रद्वविद्या मे निपुण 
जानकर उन्हं ्रपनी श्रद्वशाला का ग्रध्यक्ष नियुक्त कर दिया । इधर दमयन्ती 
ग्रपने पिता के घर चली गई थी । राजा नल उसे जंगल मे श्रकेली छोड़कर 
श्रगे वढ गये थे । दमयन्ती जंगल मे दर-दर की ठोकरे खाती भ्रपने पिता के 
घर विद्रं देश चली गई । उसे र्हा रहते वहत समय व्यतीत हौ गया, फिर 
भी नल का कोई पता न लगा । भ्रव दमयन्ती के पिता भीम ने नल को खोज 
निकालने के लिए एक युक्ति सोची । उन्होने प्रचार कराया कि दमयन्ती का 
पुनविवाह्‌ होगा श्रौर इसके लिए स्वयवर रचा जायगा 1 भीम को "ऋतुपणे' के 
यर्दा छिपकर नल के रहने का कुछ-कुछछ श्राभास श्रपने गुप्तचरो से मिल 
चुका था 1 परन्तु, सपंदश से राजानल की श्राति इतनी विगड़ गर््थी कि उन्हे 
पटचाना ही नही जा सकता था । दमयन्ती के पिता ने केवल ऋतुपर्णं के यहां 
दमयन्ती के दवारा स्वयवर का निमन्त्रण भिजवाया भ्रौर वीच मे केवलं एक 
दिन का समय दिया । दमयन्ती के सौन्दयं की ख्याति सभी जगह फंली हुई थी । 
ऋतुपणे भौ उसके लिए लालायित थे । परन्तु, श्रयोध्या से विदर्भं तक के लम्बे 
मागे को एक दिन मे रथ पर बैठकर तय करना अ्रसम्भव था । ब्रद्वशाला के 
ग्रध्यरक्ष नल ने भी दमयन्ती के दुवारा स्वयवर की जव चर्चां सुनी, तव वह 
दमयन्ती के पास पहुंचने के लिए व्याकुल हो उठा । उसने महाराज ऋतुपणं से 


१. श्रीमदभागवत, नवम स्कन्ध, ऋअध्या० ४१ 1 
२ भगीरथसुतश्चापि श्रुतो नाम बभूव ह । 
नाभागस्तस्य दायादो नित्य धर्म॑परायण ॥ 
--वायु० पुण, उत्त०, ्रध्या० २६, श्लो० १६६ । 
३ नामागाद्रम्बरीषोऽमूल्महामागवतः कती । -भाग०, कन्ध €, श्रध्या० ४ श्लोक १३ । 
2, एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः । 
श्म्बरीषमुपाषृत्य तत्पादौ दुःखितोऽयदीत्‌ ॥।-तत्रौ व, श्रध्य[° ५, इलो० १ । 
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निवेदन किया कि मँ महाराज को एक दिनं के भीतर ही विदभै की राजधानी 
मे पहुंचा सकता हूं । बात ठीक थी । अक्वो की गति को ्रनेकगुना वढा देने 
की विद्या उसे ्राती थी । ऋतुपणे ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 
ऋतुपणं के रथारूढ होते ही नल ने रथको उडाया श्रौर उसकै घोडे हवा से 
बाते करने लगे । वायु के प्रबल ज्लकोरे के कारण मागमे ऋतुपणं का दुपद्रा उड 
गया । उन्होने तत्काल भ्रपने सारथी बाहुक से रथ को रोककर दुपट्ा ठे लेने 
को कहा । बाहुक ने उत्तर दिया- "महाराज, श्राप का दुपटरा भ्रव तो भ्रनैक 
योजन पीठे छूट चुका है । इस समय श्रवो की गति ग्रसाधारण है, इन्हे रोका 
नही जा सकता । ऋतुपणं को भी भ्रब यह्‌ श्राभास होने लगा कि उसका सारथी 
दूसरा कोई नही, राजानल ही है क्योकि, उस समय श्रश्वविद्या का इतना वड़ा 
जानकार नल के भ्रतिरिक्त सारे भूमण्डल मे प्रौर कर्द था ही नही । ऋतुपणं 
ने नल से भ्रञ्ववि्या सिखाने के लिए निवेदन किया । नल ने उन्हे कहा 
श्रण्वविद्या मे पारगत वना दिया । बदलेमे ऋतुपणं ने भी नलसे 
कहाकि मै भी तुम्हे एक अनुपम विद्या सिखाता हु । उसने रास्ते के एक पेड 
की डाल के पत्तो की सख्या बतला दी भ्रौर कहा कि डाल तोडकर भिन लो 
कि जितनी संख्या मैने कही दहै, वह ठीक है कि नही। नल ने डाल तोडकर 
सारी पत्तियों की गणना की । सख्या ठीक उतनी ही थी । वही ऋतुपणं ने चयूत- 
क्रीडा की चिद्या भी नल को बतलाई, जिससे जृएके पासो को इच्छानुसार 
फका जा सकता था ।* श्रागे इसी विद्या के ्राधार पर नल ने ्रपना खोया 
हृभ्रा राज्य प्राप्त किया । 

ऋतुपणं के पश्चात्‌ इस वश मे १. सवेकाम, २. सुदास, ३. कल्माषपाद, 
४. भ्रश्मक, ५. उर काम, ६. मूलक, ७. शतरथ, ०. एडविड, €. कृतशर्मा 
१०. विक्वमहत्‌, ११ दिलीय (खट्वाडग ), १२. दीधंबाहु, १३. रघु, १४. भ्रज, 
१५. दश्षरथ, १६. राम प्रादि प्रतापी राजां हृए । 

यह सूची "वायुपुराण" कै श्रनुसार है । भ्नन्य पुराणो की सूची मे इससे थोडा 


श्रन्तर है 1 
कल्माषपाद ओर नारीकवच 


"विष्णुपुराण'3 मे राजा सुदास" के पृत्र सौदास" के लिए यहकथा ्राती है 
कि एक वार उसने वनं मे धूमते हुए दो व्याघ्रो को देखा1 उसको शिकार के 
लिए कोई मृग नही भिला। उसने निश्चय किया कि इन्दी दो व्याघ्रो नै सम्पूर्ण 
श्ररण्य को मृगविहीन वना दिया है, श्रतः उस्ने एक व्याघ्र को श्रपने वाणसे 


१. श्रतुपणो नलसखो योऽश्नवियामयान्नलात्‌ 1 

दत््वाक्षह्दय चास्मै सर्यकामस्तु तत्सुत ॥- भागवत, रक० ६, श्र» £, श्लो० १७। 
२. वायुपु०, उत्तराद^ श्र ° २६, रलो० १७४ से १८२ । 
३, चतुथं अंश, ध्या* ४ । 
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मार डाला। मरते समय वह्‌ व्याघ्र भयकर राक्षस वन गया श्रौर दूसरे व्याघने 
कहा कि मै इसका वदला लूगा । उसने राजा की यनवेदी से वसिष्ठ ऋषि 
के चले जानेपर स्वय वसिष्ठ का क्प धारण किया श्रौर यज्ञ में जाकर यज के 

श्रन्त मे राज( से नरमास खानेकी इच्छा प्रकट कौ । तदनन्तर, उस व्याघ्रनें 
स्वयं पाचक का वेप धारण कररजाकी श्रान्ना से नरमास्न पकाया श्रीर्‌ व्र्िष्ठ 
कऋपि को खाने को दिया। भोजन मे नरमास देखकर वषिष्ठ प्रत्यन्त क्रुढ हो 
गये । उन्हे करद देखकर राजा ने निवेदन किया कि प्रभो, यह्‌ भोज्य तो श्रापके 
ही श्राग्रह से प्रस्तुत कियागया है । यद्यपि वसिष्ठ ने समाधि से यथाथं स्थिति 
का श्रवलोकनं कर लिया, तथापि क्रोधवण राजाको शपदेदियाकितू वार्‌ 
वर्षो तक नरमास खता रगा । निरपराध राजा भी वसिष्ठके इस व्यवहार से 
करद हो उठा 1 व्ह भी श्रभिमन्तित जल को हाथमे लेकर वनिष्ठ ऋषिको शाप 
देने के लिए समुदचत हो उठा। किन्तु, रानी नै भ्रपने पति का हाथ पकडते हुए 
निवेदन किया कि ये हमारे कुलगुरु ह । इन्हे शाप देना उचित्त नही है। 
सौदास ने शपका श्रभिमन्तित जल श्रपने पैरो पर मिरालिया। उस जल से 
उसके पैर चितकवरे रग के हो गये, इसीलिए उसका एक नाम "कल्मापपाद' भी 
हरा । 


कल्मापपाद की चौथी पीढी मे (मूलकः नामका राजा हुभ्रा 1 इसके राज्यकाल 
मे भगवान्‌ परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्निय-विहीनं वना देने की प्रतिज्ञा की थी । 
जव राजा मूलक पर परशुराम नें आ्आक्रमण किया, तव॒ वस्त्रविहीना भ्रनेक स्त्रियाँ 
राजा को श्रपने वीचमे करके हाथ जोड़े परशुराम के सामने आई । परणूरामने 
सवको ग्रसहाय श्रबला समञ्ञकर छोड दिया, जिससे राजा "मूलक" यच गया । 
भ्रपनी रक्षा के लिएु नारियो को कवच वनाने के कारण पुराणो मे इसका नाम 
"नारीकवच" भी प्रसिटदहै 1 


दित्तीप 


पूर्वोक्त सूची मे दिलीप श्रौर रघु के वीच व्दीर्धवाहु" का नाम ्राताहै। 
परन्तु, कु पुराणो की सूचियो के अनुसार तथा महाकवि कालिदास के रधुवंश 
महाकाव्य के श्रनुसार दिलीपकादही पुत्र रघु था। दीर्धवाहु शव्द दिलीप का 
विशेषण माना जाता है। महाकवि कालिदास के रघुवश महाकाव्य मेँ दिलीप, 
रघु श्रौर श्रज के परमोदात्त चरित्रे के वणेन से इन राजाग्रो की ख्याति फल 
चुकी है। महिं वसिष्ठ के भ्रदेशानुसार दिलीप ने इक्कीस दिनो तक कामधेनु 
की पुत्री नन्दिनी गौ की छाया के समान उसके पीषठे-पीछे चलकर सेवा की । 
इक्वीसवें दिनं नन्दिनी ने राजा कौ परीक्षा ली । वह गुहा मे प्रविष्ट हो गई 


१ “योऽसौ निश्षत्रं क्ष्मातलेऽस्मिन्‌ श्रियमाणे स्वीभिर्विवस्नाभिः परिवार्य रक्षितः ततस्तं 
नारीकवचसुदाहरन्ति ।*-विष्णुपु०, धंश ४, श्रध्याय्‌ ४, शलोक ५७४। 
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श्रीर्‌ डर कै कारण जोर-जोर से रंभाने लमी । राजा दिलीप ने देखा कि उम 
गौ की पीठ पर एकं विकट सिह श्रासीन है । दिलीप न गौ के ऊपर विपत्ति 
देखकर बाण चलाना चाहा; पर हाथ तुणीर से चिपक ग्या । सिह ने वतलाया 
कि मं भगवती पावैती का वाहन श्रौर शंवार का फिकर ह । श्रत. मेरे उपर 
तुम्हारा वलप्रयोग व्यथं होगा । यह गौ मेरीदही भोज्य-सामग्री है । म॑ उसे 
तभी छोड सकता हु, जव उसके वदले मृञ्ने पृष्कल म्राहार मिले । सिह की 
एेसी वात सुनकर राजा दिनीप ने सिह से निवेदन किया कि गौ के बदले मेरा 
शरीर प्रस्तुत है प्रौरः श्रपने को ही सिह के प्रागे निवेदित कर दिया। 


राजा दिलीप की एसी गौ-भक्ति तथा त्याग देखकर देवताभ्रो ने श्राकाण स 
पष्पवृष्टि की । नन्दिनी नं कहा~वत्स, तुम्हारी परीक्षा हौ चुकी, तुमपर मे 
प्रसन्न ह ।' उसी नन्दिनी के वरदान से दिलीप को पुत्र उत्पन्न हुश्रा, जिसका नाम 
^रधु' पडा । इस वश मे राजा रघू, इतना प्रतापी राजा हृश्रा कि उसके ही नाम 
पर सूर्थवश ‹रधूवश' कहलाने लगा । 


भ्रपने पिता के श्रद्वमेध यन्न के प्रणव की रक्षा करते हुए रधुन भी इन्र 
से युद्ध फ्रिया । घोडा तो वापत नही ला सकरा; परन्तु यन्न की पृक्तिहो गई] 
रघु का पुत्र प्रज हु्रा, जिने स्वथवरमे इन्दुमती को प्राप्त किया । उसके भ्रागं 
राजा दशस्य भ्रीर उसक्ते पुन्न भगवान्‌ राम का चरित्र तो सर्वत्र विदित हीह 1! 


भगवान्‌ श्रीरामं 


मर्यादा पुरूपौत्तम भगवान्‌ राम को विष्णु के प्रवतारका कूपर माना गया है। 
संत्ता, चेतना श्रीर भ्रानेन्द (सच्चिदानन्द) ये तीन धमं भगवान्‌ के मानेगयेरह । 
भगवान्‌ राम के चरित्र मे सर्वत्र इन तीनो का पूणं विकास दृष्टिगौचर 
होता है । सत्ता का प्रथं है--शक्ति या क्षमता । इसका परिचय रामचन्द्र कौ 
वान्याव्थासे ही मिलना प्रारम्भ दहो जाता है। किशोरावस्था मे ही उन्होनं 
विदवामित्र के यज्ञ॒ कौ वडे-वडे राक्षसो से रक्षा की श्रौर ताडका के समान 
विक राक्षसी का वध किया \ उस समय जनकके यहां भगवान्‌ णकर का एदः 
प्राचीन धनृष रखा हृश्रा था, जिसको हाथ से पकड़कर प्रत्यचा चटा देना 
प्रसाधारण कार्यं था श्रौर वही जनकनन्दिनी सीताका विवाह्‌-णुत्क था । संकंडो 
मनुष्यो के द्वारा वह धनुप इधर से उधर किया जाता था । पृथ्वी पर्‌ कोई क्षत्निय 





"~ 





१ जव मेरी पुस्तक वैदिक चिश्वान श्रीर्‌ भारतीय पन्छृतति प्रकाशित र, तथ दुख यिद्ठान्‌ 
भित्र ते यह्‌ श्रालाचना फी कि समे शप्ण का चरित्र नो लिठा गया दै, पर रामचरि 
फ चिना यह पुस्तक श्रधूी लगनी है । वन्तुत › रानचम्न्रि भारतीय सन्छनि काप्कर 
दरो चरित्र 2 । उक्त पुस्तक मे विधान की घातको ध्यानम रखकर छण काटी 
चरित्र लिखा गया था । यद्ध रामचस्त्ि पर थोडा ्रफाश डाला जावा १ 1--३° 
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उस धनष को श्रपने स्थान से हिला भी नहीं सका! हनुमन्नाटफ़' के श्रनुसार 
णम मै उसके सम्बन्ध मे यह्‌ वात कही-- 


श्रा्रीपात्‌ परतोऽस्यमी नृपतय. सवं समभ्यागताः 
कन्यायाः कलधौतकोमलर्चेः की्तश्च लाभः परः । 
नाकृष्टं न च रड्धितं न नमितं नोत्थापितं स्थानत. 
केनापीदमहो महद्धनुरिदं निर्वारिमूर्वोतलम्‌ ॥ 


इस प्रकार के उस विलक्षण धनुप को भगवान्‌ रामचन्द्र ने, उस किणोरा- 
वस्थामे ही, नं केवल उठाया, न केवल उस्तपर प्रत्यचा चद्ाई; ्रपितु उसे 
खिलौने की तरह वडी श्रासानी से तोड भी दिया । दरस स्थष्टदहै कि सत्ता 
ग्रौर शवतत उनमे कितनी विपुल मल्नामे धी । फिर, जिम समय सीता के 
वियोग मे भगवान्‌' राम दुखी होकर जंगलो मे भटक रहे थे, उस समय भी 
वडे-वडे राक्षसो का सहार उन्होने कर डाला । जिसके उर से देवता भी धर- 
धर कंपते थे, जिसके प्रादेण के चविनान तो हवा चल सकती थी, यान श्रगिनि 
जल सकती थी श्रौर न मेध पानी वरसा सकता था । उस श्रतुलित पराक्रमी रावण 
को भी उन्होने श्रपने तीक्ष्ण वाणो कै द्वारा मृत्युमृख मे डाल दिया । रामचन्द्र 
जैसे शक्तिशाली चरित्र से यह सिद्ध दहो जाता है कि सत्ता-धर्म, जो परब्रह्म 
के धर्भों मेएकदहै, उनमें परिपूणं मत्रा मे विद्यमान था। 

इसक्रे वाद परब्रह्म कै दूसरे घमं चेतना को अव हम छेते हं । भगवान्‌ 
रामचन्द्र का ज्ञान महासागर की तरह भ्रथाह्‌था । रामायण मे तथा भ्रन्यत्र 
भी उनकी ज्ञन-शित्त का सविस्तर वणन है। व्यावहारिक ज्ञान मे तो उन्हने 
ससार के समक्ष एसा चरित्र उपस्थित किया, जिससे उन्हे मर्यादा- 
पुरुषोत्तम कठा जाता है । उनके चरित्र मं कही भी मर्यादा का उत्लड.घन नही 
मिलताहै । अ्रपने पिता के वचन का पालन करने के लिए उन्होने चौदह वपं 
तक वन मे रहना प्रसन्नता से स्वीकार किया । उन्होने प्रत्येक सम्बन्धी तथा 
सम्पकं मे भ्रनेवलि प्रत्येकं मनुष्य के साथ श्रपने व्यवहार को उस सीमा तकं 
पहुंचा दिया, जहां से आगे की वात सम्भव ही नही है । ्रन्त मे, एक सामान्य 
प्रजाजन के भ्रपवाद को सुनकर तथा प्रजा की भावना को भ्रादर देन के लिए 
उन्होने, बडे दुःखी हृदय से, श्रपनी प्राणोपमा पल्ली गभंवती सीता को राज्य से 
निर्वासित कर दिया । श्रारम्भ से अन्त तके रामचरित मे व्यवहार के प्रादशं के 
संहतौ चित्र है, जिने भारत का वच्चा-वच्चा परिचितं है । ये उनकी व्यावहारिक 
चेतना की पूरणेता का दयोक्तक है । उनके शास्त्रीय प्रौर दाशंनिक ज्ञान के विषयं 
मे इतना ही कहना है किं इन विषयो पर श्रपने कुलगुरु वससिष्ठ से उनेकीजी 
गम्भीर शास्त्र-चर्च होती थी, उन चर्चाश्रो का ही संग्रह ोगवासिष्ठ नामक 
पन्थ है, जो भगवद्गीता के समानं ससार की श्रमूल्य निधि दहै 1 उनकी 
सजनीतिक्ञता तथा युद्धकौशल कौ सीमा यर्हातक थी कि समुद्रपारं लक्ामे 
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घूंसकर रावण जैसे पराक्रमी शरीर ॒दुदन्ति राक्षस का उन्होने समूल नाण कर 
दिया । उनके श्रपने श्रयोध्या-राज्य का एक भी व्यवित नही मारा गया । 
विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से देखने पर यह चरम सीमा की राजनीति मानी 
जायगी । रामचरित्र पर भ्राधृत शभरशुण्डिरामायण' मे लिखा है कि जब 
रामचन्द्र के भ्रभिषेक की तैयारी होने लगी, तव कंकेयी ने राम को श्रपने पास 
बुलाकर कहा कि तुम्हारे राज्याभिषेक होन से मृष बडी प्रसन्नता है; परन्तु 
मे तुम्हुं श्रानेवरे खतरे से सावधान कर देना चाहती हूं । खतरा यह दहै कि 
राक्षसराज रावण करई बार हमारे राज्य पर छापा मार चुका है। राउयाभिषेक 
के पहले ही तुम्हे उसका दमन कर देना चाहिए ।' रामचन्द्र ने पूछा-- “रावण 
कहौ रहता है 2 म उसका दमन भ्रवश्य करूगा 1" कैकेयी ने उत्तर दिया-- 
“यहु किसी कोपताही नही दहै कि रवेण कहाँ रहता है । बह श्रचानक छापा 
मारा करता दहै श्नौर गायव हौ जाता है 1“ रामचन्द्र ने पूछा--^तव व्या 
उपाय किया जाय ?"“ कंकेयी ने कहा--दमका उपाय यहीदहै कि तुम वन मे 
जाग्र, सीता भी तुम्हारे साथ जाय । रावण सीता पर्‌ बडा मुग्धरहै। तुम 
दोनों के वनवास को सुनकर वह्‌ प्रवश्य ही तुम्हारे पास भ्रायगा । मुञ्चे पूणे 
विश्वास है कि भ्रामने-सामने युद्ध होने पर तुम उसे श्रवश्य मार दोगे । परन्तु 
एक बातत का ध्यान रखना होगा कि तुम सीता को श्रकेली केभी न छोडोगे । 
रामचन्द्र माता कैकेयी की श्राज्ञा शिरोधायं करके वन मे चके गये । केकेयी के 
मनमे किसी बत की कोई दुर्भावना नही थी । केकेयी जानती थी किं महाराज 
दशरथ स्वेच्छासे राम को वनं मे नही जनि देगे, ग्रतः उसने वरदन की वात 
सामने स्खी। रमने देण को राक्षसो के उत्पीडन से त्राण दिलाने के लिए, 
राज्य-ग्रहण से पूवं राजकुमारो को नाना कष्टो का प्रनूभव प्राप्त कर लेना 
चाहिए, देश को भौगोलिक सीमाक्षेत्नो से परिचितो केना चाहिए भ्रीर 
शतूमरो का नाश करके तव राज्य-ग्रहुण करना चाहिए श्रादि श्रादर्शो को उप- 
स्थापित करने के लिए राम ने वन-गमनः किया था, जिसके लिए लोकमार्नरा के समक्ष 
कर्‌ व्याज रखे गये । भुणशुण्डिरामायण' के इस सन्दभं से रामचरित के 
राजनीतिक श्राद्शं पर विलक्षण प्रकाश पडता है । 

वन मे भटकते हुए सुग्रीव से मित्रता स्थापित कर लेना श्रीर उस मित्रता 
को इतने ऊँचे धरातल पर ऊ जाना भी राजनीति की वडी ही सूक्ष्म चाल कही 
जासक्ती है । इस भित्रता से श्रीर बालि जसे वलवान्‌ व्यविति कोभी मार 
देने से राम की राजनीति नै समस्त दक्षिण भारत कै वनचासियो कै हृदय मे 
प्रेम मरौर अपने पराक्रमका सिवका जमा लिया प्रौर रामको दु खियोके सहायक 
कहलाने का यश दिला दिया । यह सव उस कषे मे हन्ना, जहाँ राक्षसराज 
रावण का श्रातक जमा हुभ्रा था । रामने रावणं कं दस भ्रातर को भौ श्रपनी 
राजनीति से उन्मूलित कर दिया । राम के ये सारे कायं राजनीतिकः व्यवहार 
की परिपूर्णता के स्पष्ट उदाहरण ह । सुग्रीव की मित्ततासे रमनं मितभाव 
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का एक श्राददं भी संसार के सामने र दिया । लंकायुद्ध-विजय करके श्रपने 
सभी मित्रो-सहित पुष्पक विमान पर श्रारूढ होकर जव रामचन्द्र श्रयोध्या लौटे, 
तव भरत को श्रपने परम मित्र सुग्रीव का परिचय उन्होने निम्नलिखित इ्लोक 
के द्वारा दिया-- 


निवासः कान्तारे भ्रियजनविधोगाधिरधिको 
धनुर्मातरं त्राण रिपुरपि धुरीणः पलभुजाम्‌ । 
श्रक्पारात्पारे वसति स च कात्र प्रतिकृ्ति- 
ने मित्रं सुग्रीवो यदि तदियती राघवकथां ॥ 


--हनुमन्नारक । 


जंगल का निवास, पली के वियोग~रोग का रोगी, र्ता का साधन एक- 
मात्र धनुष, राक्षसराज रावण जैसा दुर्दान्त शतु, उसमं भी उसका निवास समुद्र 
के उस पार, श्रीर तव यदि सुग्रीव की भित्रता नं प्राप्त हुई होती, तो हमारी 
क्या गति होती, वस इसी से तुम समन्न लो । 


सर्वसमं ब्रह्ममय राम की यह उक्ति नम्रता की पराकाष्डादहै श्रौर 
मित्रता की मर्यादा को स्थापित करने के लिए भारतीय सस्कृति का उज्ज्वलतम 
उदाहरण है । 


फिर, जव रावण का छोया भाई विभीषण राम की शरणमे श्राया, तव भी 
उनकी राजनीति-चातुरी का उज्ज्वल निदशंन देखने को हमे मिलता दै 1 विभीषण 
को शरण दी जाय या नही, उन्होने अपना कोई स्वतन्त निर्णय पहले नही 
दिया 1 उन्होने श्रपनी सेना के प्रमृख योद्धाग्रौ के वीच र्वैठकर पूणे विचार- 
विमशं किया । सभी की राय विभीषण को विक्वासपात्र वनाने के विपक्ष मे थी 
भ्रौर सुग्रीव तो विभीषण को गुप्तचर करार देकर बन्दी वनने पर विलकुल 
ही तुला हृश्रा था । किन्तु, हनुमान्‌ ने कहा कि मैने लका मे विभीषण को स्वय 
देवा है । मेरा यह निचित मत है कि वह दुष्ट नही है रौर न गुप्तचर ही, 
उसे शरण मिलनी चाहिए । अन्त मे, रामचन्द्र ने हनूमान्‌ से कहा कि श्रे, तुम 
यह क्या कहते हौ कि यह दुष्ट नही है, भ्रतः शरण देनी चाहिए । शरणागत 
होकर यदि वह भ्रायादहै, तो कुछभी हौ, उसे शरण मिलनी ही चाहिए 1 
जारो, उसे ्रादर-सहित मेरे पास के भ्राग्नो 1 इतना ही नही, उन्होने यह भी 
कहा कि विभीषण क्या, यदि रावणभी मेरी शरण चाहता हो, तो म॒ञ्षसे दबारा 
पुने की भ्रावद्यकता नही है । उसे भी शरणमे ञे श्राना । छ 


विभीषण की शरणागति का यह स्थल श्रादशे की दृष्टि से तौ श्रपना 
महत््वपूणं स्थान रखता ही दहै, राजनीतिक दृष्टि से भी इसमे भगवान्‌ राम की 
सृञ्च-वृञ्च का पूणं परिचय मिलता है । राम की भक्तवत्सलता की धाक विभीषण 
के मन मे एसी जम गई कि वह्‌ इनका दासानृदास बन गया श्रौर युद्ध मे अपने 
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भाई के विरुद्ध राम की श्रोरसे एसा मगेदशंन दिया, जिससे विजय प्राप्तं करले 
मे भारी सफलता भिल्ली । विभीषण युद्धकाल मे लका श्रौर रावण के प्रच्छन्न 
रहस्यो को समय-समय प्रकट करता रहा, जिसे राम की राजनीति काही 
रहस्य कहा जायगा । रामचन्द्र के सफल राजनीतिक ज्ञान का परिचय तो हमे 
तब मिलता है, जव उन्होने शरण मे आरात ही विभीषण का लकाधिपति के रूप 
मे श्रभिषेक कर दिया । उस भ्रवसर पर सुग्रीव नै पूछा कि महाराज, युद्धका 
निर्णय श्रनिरिचत होता है अथवा इसी प्रकार कही यदि रावणभी भ्रापकी शरण 
सँश्रागया, तोक्या लंका के दो राजा होगे । राम ने इसका बड़ गम्भीर रूप 
मे उत्तर दिया कि यदि रावण शरणागत हौ गया, तो वही लकाका 
राज्य करेगा श्रौर विभीषण तब शअ्रयोध्या का 1 श्रपने इस तरह के प्रतिज्ञा 
वचनो से राम ने श्रपने शत्रु रावण के सहोदर श्राता को श्रपना भ्ननन्य श्रनुगामी 
बना लिया श्नौर शुके गढमे दरार उालदीथी। ये सारे उदाहरण साधारण 
पुरुष के नही हो सकते । ये सारी विशेषताएं परब्रह्म के चेतना-धमं का परिपूर्णं 
मात्रा मे विकास दहे, जो रामचन्द्र को ईस्वरावतार के रूप मे सिद्ध कर 
देता है । 

परब्रह्म का तृतीय धर्मं जो भ्रानन्द है, वह भी भगवान्‌ राम के चरित्र मे पूणे विकसित 
रूप मे दीख पडता है! हमने भ्रपनी पुस्तक "वैदिक विज्ञान ओर भारतीय सस्कृति 
(पृ० २४१) मे श्रानन्दके दो रूपौ का विस्तार से निरूपण किथा है ओरौर लिखा है कि 
छृष्णचस्त्र मे उन दो रूपो मे से समृद्धयानन्द का विकास देखने को मिलता है । 
समृद्धयानन्द प्रतिक्षण उल्लास का ख्व है। किन्तु, रामचरित मे भ्रानन्द के 
दूसरे रूप शान्त्यानन्द का परिपूणं विकास दीख पड़ता है, यहं मनःस्थिति के 
एकरूप रहते का प्रतीक है जिसमे हषं श्रौर विषाद का कोई बाहरी भ्रनुभव नही 
होता । निदशेन के रूप मे, जब महाराज दशरथ ने रामचन्द्र को वन मे जाने 
कीश्रल्ञा दी शओ्रौर उस प्राज्ञा का पालन कुरते जब वे चे गये, तव दशर्य 
को राम के मनोभावं के प्रति बडा ही अ्राद्चये हुभ्रा, जिसे उन्होने इस तरह 
व्यक्त किया था-- 

्राहूतस्याभिकेकाय विसुष्टस्य चनाय च । 
न सया लक्षितस्तस्य विशेषोऽल्पोऽपि धीमतः ॥। 


अर्थात्‌, रामचन्द्र को मेने राज्याभिषक के लिए बुलाया ग्रौर जव वह राया, 
तब उसे वन मे जाने की श्राज्ञा दे दी । किन्तु, प्राच्य है कि राज्याभिषेक के लिए 
ञनाया, तो उसके मुख पर कोई प्रसन्नता का चिल्ल मैने नही देखा श्रौर्‌ जव वन 
जाने लगा, तत्र भी उसके मुख पर किसी प्रकार का विषाद नही देखा ! इतना ही 
नही, राम मे शन्त्यानन्द की पराकाष्ठा त्तो उस समय देखने को श्रौर श्रधिक 
मिलती है, जव वे सीता के वियोग से रतयन्त दुःखित श्रौर उत्साह-रहित हयेगयेये, 
तवभी वन में विचरणकरते हुए उन्होने अनेक भयानक राक्षसो से युद्ध किया भ्रौर 
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उन्हं मार गिराया । एेसी घटनामग्नो से उनके चित्त की स्थिरता का पत्ता चलता दै, 
जो शाल्त्यानन्दं का उदत्त प्रतीक है । 


इस विषय मे कुछ श्राधुनिक विष्ानों ने यह सम्मति प्रक्यकीटहैकि वात्मीकिने 
कहीं भी रामचन्द्र को ग्रवतार्‌ कै रूपमे चित्रित नही कियादहै 1 प्रादर्णे 
मानव केरूपमे ही उनके जीवन-चरित्र का वणेन कियाहै) साथी, श्रमरकोशः 
कै रचयिता श्रमरसिंह ने विष्णुके नामों जहाँ कृष्ण के वेटे-पोतौ के भीं 
नाम लिखे ह, वहां उन्होने रामचन्द्र का नाम लिखा । इससे यही सिदध होता है 
कि रामके चस्त्रि को श्रवतारके रूप में वहत वादमे मान्यता मिली। परन्तु 
यह्‌ केत्पना सर्वथा निस्सार है । एतिहासिक दृष्टि से कालिदास का समय 
श्रमरसिहं से कुछ पहले ही है श्रौर कालिदासने स्पष्टही राम को परख्रह्य के श्रवतार 
के रूपमे चिन्नित किया है! "वा्मीकिरामायण' में भी सूक्ष्म दुष्टिसे देखने पर 
प्रहल्योद्धार भ्रादि कई एसे स्थल मिलते है, जो उनकी भ्नतिमानुपी एवित के उदाहरण ह । 
फिर, एसे भी श्रनैक स्थल "वात्मीकिरामायणः में श्रनैक ह, जहां यह स्पष्ट 
हो जातादहै कि श्रादिकवि नै उन्हे परब्रह्म के ग्रवतारकेरूपमं ही पह्चानाथा। 
उदाहरण कै लिए, शक्र का धनुष तोडने पर परशुराम को रामचन्द्र के 
ईदवर होने मे ्रद्धेवि्वास हुश्रा था। उन्होने अपने विष्वासिको पणं करनेके 
लिए रामको श्रपना धनुष देकर उसपर प्रत्यंचा चढाने को कहा। राम नें 
तुरत उसपर प्रत्यंचा चढाते हुए कहा कि श्रव मेरा चढाया हुग्रा धनुष व्यथं नही 
जायगा । इस बाणसेया तो आपकी लोकान्तर गति पर्‌ प्रहार होगा या भ्रापके 
भ्रनुण्ठित कर्मो का उच्छेद होगा श्रथवा भ्रापकी जीवित शरीर की शारीरिक 
चेष्टाग्नो को समाप्त कर दिया जायगा । इनमें श्राप जिसे श्रपने लिए 
भ्ननुकूल सम्चते हो, बतलाये । भ्रव परशुराम का सन्देह जाता रहा श्रौर उन्हे राम 
मे परब्रह्म-लूप का पुरणं विश्वास हौ गया । परशुराम ने श्रपने कर्मो के उच्छेद 
कोह स्वीकार किया । रामचन्द्र ने श्रपने वाण से उनकी स्वर्ग-गति को 
काठदिया भ्रौर उनका स्वगे जाना रोक दिया । तत्पश्चात्‌ परशुराम तीर्थाटनं 
करते रहे । कर्मोच्छेद कै कारण वे दूसरे लोकोमे जाने के ्रधिकारी नही 
रहे श्रत उनकी गणना सात चिरजीवियो मेँ होती है। 

विभीषण की शरणागति के अवसर प्रभी "वाल्मीकिरामायण' मे उनकी 
उक्ति का यह्‌ श्लोक मिलता है- 


सकृदेव प्रयन्नाय तवास्मीति च वादिने । 
श्रभयं स्वेभूतेभ्यो ददाप्येतद्त्रतं सम ।। 
अर्थात्‌, “जो एक बार भी शरणागत हो गया श्रौर भै ्रापका हू", एेसा जिसने 
कह दिया, उसे मै समस्त भूतो से निर्भीक बना देताहू । यहु मेरा त्रत्त है!“ 
यहाँ सव भूतो से भ्रभयनदान देना मानवशविित के बाहर की वात है । श्रतः, 
4, की दृष्टि मे भौ रामचन्द्र मे परब्रह्यरूपता. स्थिति थी, यह बात प्रकट 
। 
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भारतीय साहित्य में रामचरित्र का वेनं दतने श्रधिक परिमाणमे हमरा है, 
जितना सम्भवतः, भ्रस्य किसी श्रवतार या क्रिसी भी महान्‌ व्यविति फा नही 
हृश्रा । रामायणनाम से भी वाह्मीकिरामायण, प्रघ्यालसरामायण, श्रम्निवेप- 
रामायण, श्रानन्दरामायणे, भुशुण्डिरामायण, तुनसी-कृत रामायण, कृत्तिवास- 
रामायण श्रादि श्रनेक रामायण है, जिनमें रामचरित्र के विभिन्नं श्रादर्थो का 
चित्रण हुश्राहै। श्रग्निवेपरामायण' में तो रामचरस््रि की घटनाग्नौ की त्िथियौंका 
भी निर्देश है। इसके प्रतिरिक्त महाभारतः ्रौरः प्राय सभी पुराणो मेँ रामचरित्र 
का उल्लेख है 1 


महाकवि "भासः" नै रामचरित्रे पर नाटक लिखे हं । महाकवि कालिदासे नै 
रघृवंश महाकाव्य के श्ननेक सर्गों मे रामचरित कासरल प्रर मामिकचनित्र खीचा है। 
कविवर भवभूति ने भहावीरचरितः श्रौर 'उत्तररामचरित' नाटको की 
रचना की है । उत्तररामचेरित सस्करृेत-साहित्य की बेजोड कृति है । श्रमे श्रनधै- 
राघव, प्रसन्नराघव, उन्मत्तराघव श्रादि म्रनेके नाटको श्रौर काव्यो कौ रचना 
हुई । न केवल संस्कृत-भापा मे ही, प्रपितु भ्न्य-गरन्य भापाश्रो मे भी रामचरित 
पर सुन्दर तिर्या उपस्थित की गर्ई' । गोस्वामी तुलसीदासजी का "रामचरित 
मानसः तो सारे संसार मे विख्यात है। दक्षिण की भरापाश्रोमे भी रामचरित्र 
पर श्रनेक रामायणो की रचनं हुई ह । जिनमे तमिल-भापा की कम्बरामायणः' 
तो संसार के गिने-चुने महाकाव्यो मे एक है। रामचरित्रं पर एक फे वादं 
एक रचना होते चले जने काक्या कारण है, इस प्रए्नं का उत्तर कविवर 
भमुरारि' नं म्रपने श्रन्ष॑सधव' नाठकके प्रारम्भ मेदिया है-- 
धदि क्षुण्णं पुरँरिति जहति रामस्य चरित 
गुणैरेताचदिभर्जगति पुनरन्यो जयति कः । 
गर्थात्‌, ध्वं के कवियो ने रामचस्त्रि कौ जूढा कर दिया ६, दसलिए 
यदि भ्र्वाचीन कवि रामचरित को श्रपनी रचना का भ्राधार बनाना छोड देः 
तो यह बतलादए कि इतने गुणो से युक्त ससारमे कौन एसा चरित्र है, 
जिसको प्रपनीः स्वना का विपय बनाया जाय ।' मुरारि का यह वाक्यराम मं 
परत्रह्यत्व को सिद्ध कर देता है। 


उपयुक्त विशाल वाड.मय मे रामचरित का वर्णेन होने पर भी सचसे श्रधिक 
प्रामाणिक वर्णन 'वाद्मीकीय रामायणः काही मानम जता है । कु लोगो का 
तो यह भी विश्वास है कि भविष्यदर्शी महपि वाल्मीकि ने रामजन्म के पहले ही 
ही रामचरित लिख दिया था । परन्तु, यह्‌ कल्पना निस्सार है । वयोक्रि, वात्मीक्रि- 


१, (क) श्रीरामचरितम्‌ः भागवतपु०, स्क० ६, अ० १० । 
(ल) रामावक्तारवणनम्‌, ब्रहा०, प्र० भा०, अ ० २१३ से २२४। 
(ग) भीरमचरित्र, कूेषु०, पूर्वाड› ० २१1 धि 
(घ) रामफथानकवणैनम्‌ › प्दसपु० स० ख ०; अध्या० २७ तं ४० तक्र । 
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रामायण के अनुसार भगवान्‌ रामचन्द्र के राज्याभिषेक कै भ्रनन्तर ही महिं 
वाल्मीकि ने रामायण की र्चनाकी- 
्राप्तराज्यस्य रामस्य वात्मौकि्मगवान, ऋषिः 1 


रामे षद्‌ का वेशक्रम 


राम, लक्ष्मण, भरत श्रौर शतूष्न इन चार भादयोौं मे रामचन्द्रके लव श्रौर 
कुश ये दोपूत्र हृए 1 लव-कुश का वर्णन "रामायण' महाकाव्यं ग्रौर “उत्तररामचरित 
नाटकं मे विस्तार से हुभ्राहै। कूण का राज्य कोशता-राज्य कहा गया है 
श्रौर उसकी राजधानी को कुशस्थली कहा गयाहै 1१ लव का राज्य 
उत्तर कोशल मे वताया गया हि श्रौर शश्रावस्ती' उनकी राजधानी कही गरईहै 12 
रामचन्द्र के छोटे भाई “शतरध्न' ने लवणासुर का वध किया श्रीर लवणासुर के 
क्षे “मधुवन' मे उसकी सुव्यवस्था के लिए मथूरापृरी का निर्माण किया ्रौर 
उसका शासन शतरुघ्न ने श्रपने पुत्रो के साथ संभाला । ` “सुवाहु तथा शुर 
सेन के सहित उन्होने मथुरपुरी का पालन किया 13 लक्ष्मण के भ्व्रंगद' 
ग्रौर “चन्द्रकेतुः दो पुत्र हुए, जिनका शासन हिमालय पर्व॑त के पा््वभाग मे 
स्थापित हुप्रा । भ्रंगद की पुरी का नाम श्रगदीया था, जो 'कारपथः प्रदेश मेथी 
ग्रौर *“चन्दरकेतुः मल्लवश का स्थापक हुश्रा, जिसकी राजधानी का नाम 
'्चन्द्रवक्त्रा' था। भरत के दोपृत्र थे-तक्ष ग्रौरपुप्कर } इनका राज्य गान्धार ` 
विषय मे था। तक्ष की पुरी तक्षशिला थी, जो चारो दिशाभ्रो मे तथा 
भारतीय इतिहास मे सुविख्यात है ।४ पुष्कर की राजधानी पृष्करावतीपुरी 


१ कुशस्य कोशलाराय्यं पुरी वाऽपि कुशस्थली । 


रम्या निवेशिता तेन विन्ध्यपरवंतसानुषु ॥ 
--वायु पु०, उत्त, श्र= २६, श्लो० १६८ । 
२ उत्तराकोशठे राज्य लवस्य च महाखनः। 


भावस्ती लोकविख्याता ऊुशवं शं निबोधत ॥--त्रैव, श्लो° १६६ । 
२. माधवं लवणं हतवा गत्वा मधुवनश्च तत्‌ । 
शतरुष्नेन पुरी तत्र मथुरा सन्निवेशिता ॥ 
पुषाहुः शूरपेनश्च शनुष्नरुहिताबुभो । 
पालयामासतु* सुतौ वेदेद्यौ मथुरां पुरीम्‌ ॥ 
--चायुपु०, अध्या० २६, श्लो० १८४-१८५ । 
४ अद्दश्चनदरकेतुश्च लक्ष्मणस्याऽऽसमजावुभौ । 
हिमवखवेताभ्यसि स्फीतौ जनपदौ तयो ॥ 
अङ्गदस्य गदीया तु देशे कारपथे पुरी । 
चन्द्रकेतोस्तु मच्लस्य चन्द्रवक्तरा पुरी शुभा॥ 
भरतस्यारमजो वीरौ तक्षः पुष्कर एव च । 
गान्धारविषये सिद्धे तयोः पूर्योः महात्मनोः ॥ 
तक्षस्य दिक्षु विख्याता रम्या तक्षशिलपुरी । 
पुष्करस्यापिं वीरस्य विख्याता पुष्करावती ॥ 
--वयुपु०; उत्त०, अध्या° २९ शलो ० १८६ प्ते ५८६ तक 1 


सूर्यवंशं 


२५५ 


कहलाती थी, जो पुष्कलावती के नाम से इतिहास भें प्रसिद्ध है, जो पेशावर 
के पास श्रवस्थित थी । राम का ज्येष्ठ पुत्र कुश था । ग्रत", कुश की सन्तानो ! 
का ही उल्लेख "वायुपुराण ने किया दहै, जो क्रमशः इस प्रकार है-- 


१. कुश १६. ध्युषिताश् 
२, श्रत्तिथि १७. चित्रवसहु 
३. निषध १८. हिरण्यनाभ 
४. नल १९. वसिहड 

५. नभ २०. पुष्य 

६. पुण्डरीक २१. धुवसन्धि 
७. क्षेमघन्ता २२. सुदशंन 
८. देवानीक २३. श्रग्निवणें 
£. भ्रहीनगु २४. शीधुक 
१०. पारिषान्न २५. मनु 
११. दलं २६. प्रसुभ्रुत 
१२ बलं २७. सुसन्धि 
१३. भ्रौडःक २८. श्रमषं (सहस्वान्‌) 
१४. चजूनाभ २९ विभ्रुतवान्‌ 
१५. शङुखनं ३०. बृहद्बलं 


„ कुशस्य पुत्रो धर्मात्मा हयत्तिथिः सुप्रियातिथिः । 


१ 


श्रतियेरपि विख्यातो निषधो नाम॒ पार्थिवः ॥ 
निषधस्य नलः पुत्रो नभ" पुत्रो नलस्य तु। 
नभसः पुरुडरीकस्तु क्षेमधन्वा ततः स्मृत. ॥ 
क्षेमधन्नसुतो राजा देवानीक. प्रतापवान्‌. । 
श्रासीदहीनयुर्नाम देवानीकारमज. प्रभुः ॥ 
अहीनगोस्तु दायाद. षारिपात्रो महायशाः । 
दलस्तस्याऽऽत्मजश्चापि तस्माञ्जक्षे वलो नृपः ॥ 
पमौहो नाम सधरमत्मा बलपुत्रो धभूव हं । 
वज्रनाभः भुतस्तस्य शद्धनस्तस्य चापऽत्मज ॥। 
शह्वनस्य पुतो विद्वान््युपिताश्व इति श्रुत" । 
ध्युपिताश्वसुतश्चापि राजा विश्वसहः किल ॥ 
हिरण्यनाभकोशल्यो वशिष्डस्तत्पुतोऽभवत्‌ । 
पष्यरतस्य सुतो विद्रान्भ्‌ वसन्धिश्च तस्सुत ॥ 
सुदर्शनस्तस्य॒सुतः अग्निवणं. सुदशंनात्‌ ॥ 
ग्निनर्णैस्य शीघ्रस्तु शीघ्रकस्य॒ मनु" स्मृतः । 
मनुस्तु योगमास्थाय कलापयाममास्थितः ॥ 
प्कोनविशप्रयुगे क्षखप्रावत्तंक प्रयु ॥ 
भुशरुतो मनो पुत्र पुसन्धिस्तस्य॒ चाऽऽरमज" । 
सुसन्धेश्च तथा मप. सटश्ान्नाम जामत. ॥ 
श्रासीतसंहस्वतः पुत्रो राजा विश्रुतवानिति 1 
तस्याऽऽीद्धि्ुतवत" पुत्रो राजा ब्रव्यलः ॥। 


--चायुपु० उत्त० अध्या० २९ श्लो० २०० से ११५, 
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सू्यवश के राजाभ्नो को यह सूची केवल मूस्य-मुख्य राजघ्नं की ही दै 1 
भराधूनिक एतिहासिक पुराणो के इन राजाघ्नो कौ नामावलियो कै श्राधार पर यह्‌ 
दिखाने की चेष्टा करते ह कि भारतीय युगानुसारिणी वप॑-गणना या तो काल्पनिक है 
या पारिभाषिक 1 प्रत्येक राजा के शासन-काल को हज।रो वर्पो तक वत्तलानेवाते 
वर्णन कोतौ हेम भी पारिभाषिक ही मानते हं । क्योकि, स्वयं वेदभाग में 'णत्तायुरवे 
पुरुषः" कहा है । जिसका तात्पयं है कि वेदो मे पुरुष के श्रायुष्य कौ कालगणना मे सौ वपं 
ही निशित किये गये ह । इस विपय का विस्तार से विवेचन हुम प्रस्तुत ग्रन्थ मे पहले 
ही कर चुके है । परन्तु, अ्चाधुनिक विद्रानौ के इस निषप्कपं से हम सहमत नही द 
कि पुराणो मे उत्लिखित राजाग्नो के नामो कौ गणना करके प्रत्येक राजा 
के शासनकाल को वीस्-वीस या वार्ईस-वा्स वपो का निवत करके उनके जोड़ने 
से जो व्प॑-गणना श्राई, वही भारतवपं कै इतिहास करी कालसीमा है 1 पुराणो 
मे वहत कम केवल वीरता, सुशासन श्रादि गुणो के श्राधार परजौ राजा प्रसिद्ध 
हो गये थे, उनके नामो का उल्छेखं कर दिया गया है, जिसके सम्बन्ध मे प्रमाण 
पूवक हमने उल्लेख किया है । जितने राजाग्रो का उल्लेख हु्रा है, उससे करई 
गुना भ्रधिक राजा प्रनुर्लिचित ही रह्‌ गये है, यह निचित है । इसका स्पष्ट प्रमाण 
यह है कि वहुत-से राजा एसे हं, जो काव्यो श्रौर नाटकोके नायक रह, परन्तु 
पुराणो मे उनका उल्लेख नही हँ । उदाहरण के लिए, इ्वाक्‌-वश में वृहद्बल 
के वाद जिन २६ राजाश्रोकी नामावली पुराणो कौ प्राईदहै, उनमे बुद्धके पित्ता 
शुद्धोदन के बाद राहुल का है। सिद्धा्थंका कटी नामही नही है) श्रत, सिद्धार्थ 
के २० वषं की गणना इतिहास से निकाल देना क्या युक्तिसगत होगा ? 
इसके भ्रतिरिक्त, स्वय पुराणो को राजाश्रो की नामावलियो मे भी ्रनेक प्रकार 
के परिवत्तन श्रौर सख्या की न्यूनाधिकता भी इसका साध्य देती है 1 विभिन्न 
पुराणवक्ताप्नो की स्मृति मे जिन राजाभ्रो की विशेषतां सुरक्षित थी श्रौर जो 
भ्रपने विशे गुणो से ख्याति प्राप्त कर चुके थे, उनका ही उल्लेख पुराणप्रवक्ताम्रो ने 
किया है। जिस राजा के शासनकाल मे कोई विशेप घटना नही हुई, उनका 
कोई नामोल्टेख भी नही हृत्ना । यह्‌ वात राजाभ्रो की गणना के ग्रन्त मे भ्रनेक 
पुराणो में शब्दत. भी कह दी गई है 1 


सूयवश कौ उक्त सूची "वृहद्वल' के वाद सुभिव्र नामक राजा तक जाती है 1 
जिसमे २९ राजाग्नो की नामावली है । सुमित्र इस सुची का अन्तिम राजाह । 
भविष्य के राजाग्रो का प्रादिपुरूष वायुपुराण मे प्रथम बृहद्रथ को कहा गया है ्नौर 
भ्रन्य पुराणो मे वृहद्वल । इसी प्रकार, विभिन्न पुराणो की उक्त सूच्यो कौ 
भ्रालोचना करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रम मे श्नौर नामो मे भी थोडा- 
बहत परिवत्तंन श्रवदय हृश्रा है! महाभारत-सग्राम मे कोशलाधिपति वहद्बल ने 

९ दे° निष्ुराण, श्र्याय २२ शलोक म तथा वायु पुण, उत्त०, अध्याय्‌ २७ ; 


सन्जमस्य सुतः शाक्यः शाक्याच्छुद्धोदनोऽभवत्‌, 1 
शदढोदनस्य भवित्ता शाक्या्थे रालः स्मृतः ॥ 


{ 1 


यवं २५७ 
भीभागलियाथा। श्रौर, यह्‌ भ्रभिमन्यु केहाथ से मारागया। महाभारतम 
भागं लेनेवाले राजाश्रो की सूची से यहु बात स्पष्टहै।! उक्त सूची मे भी भ्रनेक 
नाम एेतेहे, जो किसी कारण से इतिहास मे प्रसिद्धह। परन्तु, श्रधिकततर राजा 
भरप्रसिद्ध-सेहीहं। विष्णुपुराण (ग्रध्या० २२, श्लो० १३) मे राजाग्रोके नामो 
को गिनाने के बाद यहं ष्लोक लिखा गया है -- 

इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुभिन्नान्तो भविष्यति । 

सुभिच्रं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कलौ ।। 

र्यात्‌, दकष्वाकुभ्रो के वश का श्रन्तिमि राजा 'युमिन्नर' होगा, जिसके वादं इस 

वश की स्थिति कलियुग मेही समाप्त हो जायगी । इसका श्रभिप्राय यही होताहै 
कि सुमित्र सूर्यवश या इक्ष्वाकरुवश का श्रन्तिम राजा हुश्रा। किन्तु, भ्राजभी भारत 
मे सूयवंशी क्षत्रियो की सत्ता श्रौर वश-परम्परा है । 


चन्द्रवश' 
घ्मत्रि 


चन्द्रवंश के भ्रादिपुरुष चन्द्रमा की उत्पत्ति भ्रति्छपि से मानी गईदटै। 
भ्र्नि ऋषि का पूणं परिचय चन्द्रवश की उत्पत्तिके प्रसंग में सहायक होगा, ग्रतः 
सरवंप्रथम उनका संक्षिप्त वणेन, पुराणों के ्राधार पर, किया जा रहा है! महपि 
श्रनि के मूल निवासस्थानं श्रौर उनकी तपश्चर्या के स्थान का भी कोई विशेष 
परिचय नहीं मिलता । महाभारत के भीष्मपवं में उल्लिखित श्रात्रेयाः स भरद्वाजा 
(भीष्मपवे, अ्र०६) तथा भाकंण्डेयपुराण' के श्रघ्याय ५४ मे श्रकित श्रात्रेयाश््च 
भरद्वाजाः पुक्कलाश्च कशेरका. । एते देशा हुयुदीच्यास्तु--इन दोनो वाक्यो मे देश- 
विशेष की चर्चा मिलती है । इससे यह्‌ निष्कर्षं निकलता है कि प्राचीन काल मे श्रत्नि 
ऋषि का निवासस्थान लोक मे प्रसिद्ध था, परन्तु भ्राज भ्रत्निके स्थान की पहचान 
सम्भव नहीं । धवलगिरि (श्वेतगिरि) पर कोई जनपद था, जो श्रत्ति्षि के 
निवासस्थान के रूप मे, प्राचीन काल मे, प्रसिद्ध था, एसा वहुतों का विश्वासदहै । 
“मल्स्यपुराण' मे पुरूरवा की तपश्चर्याके प्रसग मं विस्तार से भ्रत्रि षि 
के स्थान का श्रद्भृत प्रौर ्रत्यन्त मनोहारी परिचय दिया गया है! वहा कहा 
गया है किं हिमालय के उस भाग मे, जहाँ उसके श्वेत शिखर श्राकाश कोष्ठ 
रहे थे, जहां मनुष्य पहंचं नही सकते थे, जहाँ का स्थान काले वादलो से सदा 
ठका रहता था, जहां चड़-बडे वृक्षो कै सघन वन वने थे श्रौर जहां एरावती 
नामक बड़ी नदी वहती थी, वही प्राचीन काल में श्रनि ऋषि का प्राश्रम था। 
ऋषि के प्रभाव से वरहा स्थावर रौर जंगम का विलक्षण समन्वय था । समीप 
के पाच योजन त्तकं कभी हिमपात नही होता था।* उस श्राश्रम के पास हिमालय 
* भम-क्तंशोषन ˆ १० २२६ मे ्चन्द्रवश' सख्य शीपैक के रूप मँ छप गया £, वहं सामान्य 
पस्विय के लिए उपशीर्वक-मान है। शसी भकार, २२७ प० से २४१ प० तक 
फोलियो म भी "चन्द्रवंश" श्रकित है 1 इन पृष्ठो म भ्रमवश दी पेसा छप गया &। 
सुधी पाठक कृपया २२६ पृ० के मुख्य शीपषैक को उपशीषंक समम तथा उक्त पर्छ के 
फोलियो मँ श्वन्द्रवश की जगह “सू्यवंश सुधारकर पटे' ।-छं० 

१. मेधश्यामस्त्वसौ देशो द्र मखण्डरनेकशः । 

पेरावती सरिच्छ्रेष्ठा यस्माददेशादविनिगंता ॥ 

तन्चाश्रमपद पण्य चभूवान्न पृस घृप्‌ । 

तखसादात. भभाप्युच्त स्थवर्जड रामस्तथा ॥ 

हिमपातो न तत्रास्ति संमन्तात्‌ पन्चयोजनस्‌ 1 


उपत्यका पुरौलस्य शिखरस्य न विते 
- मत्स्यपुराण, भध्या° ११८ श्लो० ३-५। 


चश्दरवश्ष २५६ 


काएके एसा भी प्रदेश था, जहाँ मेध सर्वदा टिमवर्षां करते थे} श्रत्ति के 
भ्राश्रम की भूमि सव कामनाग्नों को पणं करनेवाली थी । वर्हाँके हरे-भरे 
वृक्ष विशिष्ट श्रौर मधुर फलो से युक्त थे । वहे श्राश्रमचारो श्रौरसे वरफुकी 
चडी-बडी शिलाग्रो से श्रावृत होने के कारण सामान्य जनो कै लिए ्रगम्यथा। 
सूयं का प्रकाश वहाँ नहीश्रापाताथा्रौरन चन्द्रमाका ही प्रकाश प्हुच 
सक्ता था । फिर भी, ऋषि के तेजसे वहां दिन जसा प्रकाण फला रहता था 1 
दस प्रकार, मत्स्यपुराण मे वडे विस्तार से श्रत्नि ऋषि के भ्राश्चम का परिचय 
एरावती के उद्गम-स्थान के पास किया गया है 1२ परन्तु, उक्त पुराणके वर्णेन 
के श्रनुसार यह स्थान निर्जन भ्ररण्य था, श्रत यहु प्रदेश ऋषि की तपश्चर्या का 
ही प्रदेश माना जा सकता है । "पर्ष्णी' (आत्रेयी) के कथानकसेभी इस प्रदेष 
मेँ सपरिवार भ्रति ऋषि के निवासस्थान होने की सृचना तो मिलती है; परन्तु 
उनका यह निवास एक लम्बी तपस्या के लिए ही था, स्थायी निवास नही । 
"वायुपुराण" श्रादि में यह प्रदेश मनुप्यलोक मे वेणिते हृश्रा है ओरौर श्रत्नि ऋषि 
भ्रन्तरिक्ष-लोक के भी श्रागे देवलोक के निवासी माने गये है । भ्रतः, उपयु वत 
प्रदेश उनका श्रस्थायी निवास नही हो सकता । श्रन्य स्थानो पर सुमेरुपवेत के 
समीप श्रथवा देवगिरि के समीप श्रत्रितीथै का विवरण मिलता है । वहं भी इनकी 
तपश्चर्या का ही स्थान हो सकता है, निवासस्थान नही 1 ब्रह्मपुराण" के गीतमी- 
माहात्म्य (श्रध्याय ७०)मे श्रात्रय तीयं का विवरण है तथा चित्रकूट, दण्डकारण्य 
ग्नौर प्रयाग मे भी श्रात्रेयतीथं प्रसिद्ध रै; परन्तु ये सारे स्थान भ्रत्नि्छपि के 
वशजो के हो सकते है, श्रादि श्रन्नि ऋषि के नही । इस तरह श्रात्ेयो के निवास 
'महाभ।रत' के शान्तिपवं मे पूवं -पर्विम श्रौर उत्तर दिशाग्रो मे र्वाणत हं । 
भ्रत्रि ऋषि ने विशेष शवित्त प्राप्त करने लिए “ऋक्ष! पर्वतं पर तीन सहस्र वर्षो 
तक उच्चं कोटि की तपस्या की, एेसा प्राचीन ग्रन्थो मे वणित है--सवं' वं 
सहस्रम्‌ । इस भति के श्राधार पर सहस शब्द पूर्णार्थक है । यहं "ऋक्च पव॑त" भारत- 
वषं की सीमा मे तथा सप्तं करुलपर्वतो मे परिगणित है । यह शोण, महान, 
नर्मदा, मन्दाकिनी, दशार्णा, तमसा, करतोया, नीलोत्पला, शुवितमती श्रादि नदियो 
का उद्गम-स्थान माना गया है ।* भ्रति ऋषि वसिष्ठादि की तरह ब्रह्मा के 


दू. ` आश्रम का रोमहषफ छीर स्वर्गोपम परिचय के लिए देखि (मलस्वपुराण", अभ्या 
११६ से १५९० तक । ( 
परावी से मत्स्यपुराण का तापय राप्ती" नदी शात होता दै, जो धावस्ती नगर फ 
पास से बहती ट दक्षिण श्राकर सवृ" भर गम करती है1 क्योकि, मत्स्यपुराण के 
१२१ अध्याय म कदा गया है कि भ्रव श्रानम से उत्तर हिमालय फे मध्य भाग मः 
लास पर्वत है । राप्ती का ही उद्राम-स्थान केलास ते दक्षिण के भाग में पड़ता ६ै । 
तं 
३ वायुपुराण, पू, भ्या ४५, श्लो° ६€ से १०१ तक । किन्तु, पकमत विषणु- 
पुराण (२,३,११) मे तापी, पयोष्णी भौर निर्विन्ध्या को शक्त की नद्यो क्टा ४। 


२६५ धुराण-परिक्ौलन 


. मानस-पृत्र हं । प्राचीन काल में ब्रह्मा के श्रौरस श्रौर मानस दो प्रकार के पुत्र 
माने गये षै । श्रपनी धर्मपत्नी मे उत्पन्न किया गया पुत्र श्रौरस कटा जत्राथा 1 
दुसरे के पुत्रको भी श्रपने मन मे पूत्र मान लेने पर उसे मानस-गुत कते ये। 
ब्रह्मा के एसे ही सात मानस-पुत्रो मे प्रत्ति ऋषि भी एक है-- 


मरीचिरश्यद्धिरसौ पुलस्त्यः पुलहः कतुः । 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्राः वसिष्ठदचेति सप्त ते | 


इस पय भे दूसरों के सातपुत्रो फो ब्रह्मा .ने विभिन्न लोक-मण्डलों मे 
धर्मोपदेशाथं पुत-रूप में स्वीकृत किया था, भ्रतः ये ब्रह्मा के मानस-पुत्र कदं गये, 
यह्‌ स्पष्ट दहै। 


भ्रत्ति ऋषि के सम्बन्ध मे ऋग्वेद ( ५।११६ }) पं एक रोचक श्राख्यायिका 
मिलती है) इसमे कहा गया है कि ब्रह्या ने जव इनको वेद-प्रचार के लिए नियुक्त 
किया श्रौर इन्ोने वेदानुसार वैज्ञानिक यज्ञो का प्रचार करना श्रारम्भ किया, तव 
भ्रसुरो नेश्रपने मत पर ब्राक्रमण समक्षकर ऋनीस नाम फे एक पीडा-यन्त्रगृह 
मे पुत्र भ्रौर परिवार-सहित श्रन्ति ऋषि को वन्द कर दिया । पीडितं श्रत्नि ऋषिने 
“सनत्कुमारो! कौ प्रार्थना की ग्रौर सनत्कुमारो ने पीडा-यन्त्रगृह मे लगाई गर 
भ्राग को जलं से शन्त कर दिया श्रौर सपरिवार भ्रत्नि को सुरक्षितरूप मे बाहर 
निकाल दिया । उस पीडागृह मे श्रि शरीर से भ्रत्यन्त कृश त्था निर्वल दहो 
गये थे, भ्रतः सवल बनाने के लिए सनत्कुमारो ने उन्हूं द्ध भ्रौर भरनन का 
पुष्ट श्राहार दिया * ऋग्वेद के भ्रदिवनी-सुक्त में भ्रनेक मन्त्र भदिवनीकुमारो 
के इस कायं कता परिचय हमे देतेहे। 


इस प्रकार, श्रत्नि ऋषि श्रौर उनका वश ब्रह्मवादी श्छषियो मेँ प्रतिष्ठति हौ 
चृकाथा। साथ ही ग्रह, नक्षत्र भ्रौर ज्यौतिष-विद्या का परीक्षण नके वश में 
विशिष्ट स्थान रखता था । ऋक्संहिता कै उद्धरण से भी पता लगतादहै कि 


९ ^“भत्निरय ब्रह्मणा वेदप्रचाराथे' नियुक्त भासीत्‌ । तेन वैश्ानिकय्षप्रचारकरणेन हत्वन्तरेण वा 

„ परिकर द्धा अरमुस्तमन्निमृषिं सपुत्रकलथपरिवारगणमृषीसनाम्नि पीडायन््रगृहे प्रवेश्य तुषाग्निना 

श्रवाधिषत | तत्श्तेनर्षिणा स्तुतावरिनौ नासतयदक्नौ देवौ तमग्निसुदकेनोपशमय्य तस्माद्पीडा- 

-गृहादनिकलेन्द्ियवग' सन्त निरगमयताम्‌ । धुरकृतपीडया काश्यं॑प्राप्तायात्रये भलमदं 

्षीरादिवमन्न च पुष्ट्ययं' प्रायच्चतमिति रक्‌ सितायां प्रयममण्डके पोडशशतसक्ते 
महिं कक्षीवानाह ।'* (१।११६) 


दिमेनाग्नि ध्र समवरारये्थां पितुमतीमूज॑मस्मा अत्त ॥ 
ऋषी्े अत्रिमर्विनाऽवनीतमुन्निन्यथुः सर्व॑गणं स्वस्ति ॥(१।११६) 
ऋषिनरानेहसःपाज्चजन्यमूृवीसादन्निं सुव्वथो गणेन । 
मिनन्तादस्योरशिवस्य माया श्रनुपूर्' शृषणा चोदयन्ता ॥(१।११७1३) 

" --करग्बेद, १।११६ । 


1 


ध्रशरयदा २६१. 


एक बार जब स्वग्रासी सूयग्रहण हु्रा, तव उसका कारण खोनने के लिए तत्कालीन 
समस्त विद्धानो श्रौर ऋपियो ने प्रयत किया। परन्तु, उसका ठीक कारणभ्रत्नि 
ऋषि के वशजो को ही ज्ञाते हुभ्रा। महषि धत्ति ने ग्रहण कै समयमे सूर्यं को 
देखने के लिए किसी अपूव यन्त्र का निर्माण किया था) ग्राव्‌, कीरि, नमस इत्यादि 
मन्त्रों मं प्रयुक्त शब्दो से उस यन्व के श्रगोंका अनुमान होता है। 


वेदमन्त्रो के दस प्रसग को एक पुरे कथानक के रूप मे महाभारतः फे 
श्रनुशासनपर्वे' के दान-धर्म-पसंग मेरे भीष्म ने उद्धूत कियादहै। भीष्मे कहा 
कि एक बार घोरश्रन्धकार मे देवता श्रौर दानव एकन होकर युद्ध करने लगे । 
रस युद्ध मे राहु ने सूयं श्रौर चन्द्रमादोनो को तीक्ष्ण बाणोसे श्राहृत कर दिया। 
तमाम भ्रनधकार फल गया श्रौर उस निविड श्रन्धकार मे पडकर देवगण दानय के 


१, यत्वा स्यं स्व्भासुस्तमसा विध्यदासुरः 1 
छचेन्रविद्‌ यथा सुगो वनान्य दीषु. ॥ 
स्वभनोरथयदिन्द्रमाया वो दियो वत्तमाना श्रवाहन्‌ । 
गृ सूर्यय' तमसापन्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाधिन्ददतिः ॥ 
मा मामि तव सन्तमत्र रस्या द्ुग्यो भियसा निगारीत्‌ । 
सव॑ भित्रो्रसि सत्यराधास्तौ मेदावत वरुणश्च राजा ॥ 
ग्ाम्णो ब्रह्मा युयुजान. सपर्यन्‌ कीरिणा देवान्नमसोपरिक्षा । 
श्रननिः सूर्य॑स्य दिवि चक्षराधात्‌ स्वभनिरपमाया अयुक्षत॒ ॥ 
यं वै सूं स्वभावुस्तमसाविष्यदापुरः । 
त्रयस्तमन्वविन्दन्नह्यन्ये शशक्ुवन्‌ ॥ 

--त्र० प्त०, ५।४०।५-६ । 


२. धोरे तमस्ययुध्यन्त सहिता देवदानवाः । 
श्ननिध्यत्त शरेष्तत्र॒ स्वर्भानु, सोममास्करौ ॥ 
श्रथ ते तमसा स्ता निहन्यन्ते स्म दानवैः । 
शछपश्यन्त तपस्यन्तमत्तिं विप्रं तपोधनम्‌ ॥ 
अयेनमन्‌ वन्‌ देवाः शान्तक्रोभ॒ जितेन्द्रिय । 
नाधिगच्छाम शान्ति च भयात्‌ त्रायस न प्रभो ॥ 
क्थ वक्ष्यामि भवतक्तेऽन्‌ वंश्चन््मा भव । 
त्िभिरण्नश्च सविता दस्युहन्ता चनो भव ॥ 
एवमुक्तस्तदन्निय तमोनुदभवच्छशी 1 
अमवत्‌ सौम्यभावाच्व सोमवत्‌. प्रियदशेनः ॥ 
दृष्ट्वा नातिप्रभं सोम तथा सूर्यं च पार्थिव । 
भ्रकाशमकरोदश्चिस्तपसा स्वेन युगे ॥ 
जगद्बिदत्िमिरं चापि प्रकाशमकरोत्तदा । 
न्यजयच्छन्‌ सख्घौश्च देवानां स्वेन तेजसा ॥ 
न्निणा दद्यमानास्तान्‌ एष्टा देवा महपुरान्‌ 1 
पराक्रमैस्तेऽपि तदा  व्यत्यप्नन्नत्रिरक्षिता ॥ 
उदमासितश्च संचिता देवास््राता दतापुरा" 1 
शनरिणा त्न सामर्थ्य छतयुचमतेनपता ॥। 


२६२ पुराग-परिशीलन 


दवाय श्राहत होने लगा। देवता घोर विपत्ति मे फँंसकर त्राहि-नाहि कने 
लगे । उसी समय देवों ते तपोमूत्ति, कोधरहित प्रीर जितेन्द्रिय ग्रति ऋषि का 
स्मरण किया श्रौर उनसे प्राना करने लगे कि हुं भगवन्‌, इस धोर ग्रनधकार के 
कारण हमे शान्ति नही प्राप्त हो रही दहै । इय भयते श्राप ठ्मारी रक्षा करे। 
भ्राप हमारे लिए चन्द्रमा वनं श्रीर तम के नाश करनेवाले सविता तथा हमारे 
शत्रश्नो का सहारक वने । देवताग्रो का श्रार्तनाद सुनकरश्रत्रि ऋषि ने सौम्य 
चन्द्रका खूप"धारणं कर चन्द्रमा श्रीर सूयं के ग्रस्त हौ जने पर संसारक 
प्रकाशित किया श्रौर देवताभश्रो के शतुग्रो को भ्रपने तेज से निगृहीत कर लिया। 
इस प्रकार, पुराणोँमे भी प्रति के सामर्थ्यं का वर्णन किया गया है । स्पष्टहै 
कि उपयुक्त कथानक का कोर श्रभिप्राय नही दिखाई पडता 1 वेवमन्त्रो मं 
सूये शरीर चन्द्र-ग्रहण का जो विवरण श्राया है, उसी को महाभारतः याषुराणों 
मे कथानक कारू्पदे दिया गया ¦ श्रथर्वेवेद' मे इस विषय को स्पष्ट 
करते हुए कहा गया है कि सूयं के भ्रकस्मात्‌ खग्रास्त से ग्रस्त हो जाने प्र जव 
सम्पूर्णं जगत्‌ ्रनधकार से श्राच्छन्नं हो गया, श्नौर समस्त देवता भी भयभीतहो 
गय, तच उनका भय दुर करते हुए श्रत्रि ऋषि ने वतताया कि चन्द्रकी छाया 
से सूयं पर श्रावरण श्रा गयादहै1 यही इस ्रन्धकार का कारण रहै, शरीर 
कु नही । "महाभारतः के कयातक का भी इतना दही तत्पयं है । 


गोपथन्राह्यण' के एकं उद्धरण से यह्‌ भी ज्ञात होता रै कि प्राचीन 
काल में शादवत यश ग्रौर प्रतिष्ठा के लिए स्मारक के र्पमे यज्ञो मेँ पारि 
तोषिक की भी व्यवस्था थी । देवत्ताश्रो नै श्रन्ति ऋषि के वंशजो को प्रथम 
पारितोषिक देने की ग्यवस्थाकीथी।\९ यह उनकी कीति के स्मारक के रूपम 
भ्राज भी विद्यमान है । श्रह्याण्डपुराण' के उपोद्चात-प्रकरण के भ्रष्टम 
प्रध्याय मे भ्रति ऋषि के वश का वणेन इस प्रकार किया गया है कि प्राचीन 
काल मे भद्राश्व नाम का एक राजा था । उसके घृताची नामकी श्रप्सरा से 


एक पुत्र श्रौर दस कन्याएं उत्पन्न हूर । इन सभी कन्याग्नो को भद्राश्व ने 
श्रचिको भरार्याके रूप मे प्रदान कर दिया । 


उनम सरे भद्रा नामकी स्त्री से भ्रति का पुत्र सोम" उत्पन्न हृश्रा । यद्यपि 
वह जन्म से ब्राह्मण था, तथापि ब्राह्मण रौर गन्धर्वो के राजा के रूपमे 
श्रभिषिक्त होने से वह क्षप्निय बन गया । भ्रति की अन्य भायार से भी कुछ 
पुत्र उत्पन्न हए । उनमं "दत्त" ग्रौर दुर्वासा" वहत विख्यात हुए । 


१. “्रादित्यं हि तमो जग्राह । तदध्रिरपनुनोद । तदनत्रिरन्वपश्यव्‌ । तदप्येतदष्योकतम्‌-- 
(स्तुताचमन्रिर्दिवसुन्निनाय † दिवित्वशत्रिरधारयव्‌ सूर्य्या मासाया कत्ते इति । त होवाच 
वरं शणीम्येति । स हदोवाच~दक्षिणीया मे श्रजा स्यादिति । तस्मादात्रेयाय अथमदक्षिणा 
यु्े दीयन्त इति 1” -गोपथनाद्यणः, पूर्वेभाग, २।१७। 


1 


चन्रवत्त २६३ 


श्रह्यपुराण' गौतमी-माहात्म्य के परुष्णी-कथानक! मे श्रनि ऋषि का वर्णन 
मिलता है किं श्रत्रि ऋषि ने ब्रह्मा, विष्णु ्रीर महेश की तपस्या की। उनकी 
तपस्या से तीनो देव प्रसन्न हुए । उन्हे प्रसन्नं देखकर महपि श्रत्नि ने उने 
कहा कि श्राप तीनो देव मेरे पुत्र-रूप मे उत्पन्न हो श्रौर एक रूपवती कन्या भी 
मूके प्राप्त हो । तव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनो भ्रति ऋपि के पूत्न-र्प मेँ उत्यन्न 
हृए श्रौर एक सुन्दरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम श्रात्रेयी पडा । पूवो कै 
नाम दत्त, सोम भ्रौर दुर्वासा रखे गये । इनके श्रतिरिक्त, श्रग्नि से श्रद्धखिरस 
नाम का पत्र प्रन्निक्छषि को प्राप्त हुश्रा, जौ श्रगारो से उत्पन्न होने कै कारण 
श्रगिरा कहुलाया । श्रनि नै उस कान्तिमती कन्या कौ श्रगिरसको दे दिया । 
भ्रग्नि के प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण श्रगिरस सदा ्राब्रेयी की भर्त्सना 
किया करता श्रौर उसके साथ कटुभाषण करता था। उतने परः भी श्रातैयी 
श्रपने पति की सेवा नियमित रूप से करती रही । एक दिन पति के कटुवचनो से 
दुःखी हौकर हाथ जोडकर श्रपने श्वसुरं के पास जाकर कहने लगी कि मेरे 


१. श्रत्रिराराधयामासं ब्रह्मविष्णुमहैश्वरान्‌ 1 
तेषु तुष्टेषु स प्राह पुरा युयं भविष्यथ ॥ 
तथा चैका रूपवती कन्या मम भवेतुराः । 
ततः पुत्रत्वमापुस्ते वहाविष्णुमदश्वरा. ॥ 
कन्यां च जनयामास शुभात्रेयीति नामतः । 
दन्तः सोमोऽय दुर्वासाः पुत्रास्तस्य महाटमनः ॥ 
श्रगनेर्भिरसो जातो द्यरगारेरङ्गिरा ऋषिः । 
तस्मा श्रङ्गिरसे प्रादादात्रेयीमतिरोचिषम्‌ ॥ 
अग्नेः प्रभावात्‌ परुपमात्रेयी सवंदाऽ्वदत्‌ । 
घत्रेव्यपि च शुश्रपा इयती सं्वटाऽ्मनत्‌ । 
सा कदाचिद्‌ भतूवाक्यादुशद्धिगना परपाक्षरान्‌ । 
कृतान्जल्िपुटा दीना प्रावीन्यय्‌ शुरं रसम्‌ ॥ 
पतिर्माः परप वक्ति ्रयैवौदीक्षते रपा । 
प्रशाधीम सुरज्येष्ठमरत्तार मम॒ द्वत्तम्‌ ॥ 

अग्निरवाच 1 

श्रठ.गारेभ्य. समुद्भूतो भर्ता ते यद्विय ऋषि 

यथा शान्तो भवेद्‌ भद्र तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ 
श्वसुरस्य तु तद्वाक्यं श्रुखात्रेयी तद्व तत्‌. । 
श्राम्नेय रूपमापत्नमम्भसाप्लानयत्‌ पतिम्‌ ॥ 
उमी तौ दम्पती ब्रह्मत सद्वती गाद्भवारिणा । 
शान्तरूपधरौ चोभौ दम्पती सम्धभूवतुः ॥ 
भर्त्तारं प्लावयन्ती सा दधाराम्बुमयं वपु । 
परुष्णी चेति विख्याता गङ्गया सरु गता नदी ॥ 
तन्न चाङ्गिरसर्चक्‌ यशश्च महुदक्षिणान्‌ । 
विरोषतस्तु गद्चायाः परुष्ण्या सह सङमे ॥ 


--क्षपु° गौतमी-माहारम्य, ७४ परभ्यी-फथानक । 


२६५ पुराण-परिश्ीलन 


पतिदेव मृहपर प्रकारण ही करद होते ह प्रौर मुके कटुवचन कहते है, श्रतः भ्राप 
कृपाकर उन्हे समज्ञादए । इसपर एवसुर श्रग्नि ने कहा कि तुम्हारा पति श्रगिरा 
श्रगारो से उत्पन्नं हुश्रा दहै, श्रत क्रोधीदहै। तुदं एेसौ नीति सेकामल्ेना 
उचित होगा, जिससे वह्‌ शान्त रहै । ध्वसुर से यह सुनकर श्रातरेयी ने पूनः 
ग्रपने क्रोधाविष्ट पत्ति को जल से श्राप्लावित कर दिया 1 गंगाजल से श्राप्लावित्त 
होकर दोनो पति-पत्नी शान्त हो गये । श्रपने पति को जल से श्राप्लृतं करते 
सभय श्रात्रेयी ने जलमय स्वरूप धारण किया प्रीर परुष्णी" नामकं नदी? के 
रूप मे वह गगासे जा भिली । इसके ग्रनन्तर श्रागिरसो मे समा श्रीर परुष्णीके 
सणस पर श्रनेक सुन्दर यज्ञ कयि । 

(मलत्स्यपुराणः में कहा गया है कि इरावती का उदृगम-स्थान ही तिका 
स्थन था! इरावती कै निर्गम-स्थान मे्रतरिप्राणका प्राधान्य है, यह्‌ परीक्षण 
करके मनुष्यरूपधारी भ्रत्नि ऋषि ने उसी प्रदेश को श्रपना स्थान वनाया श्रीर्‌ 
वहां तपश्चर्या की । तपश्चर्या काभी यही श्रं है कि उन्होने श्रतिप्राण का 
साक्षात्कार करने मेँ श्वम किया । श्रतरिप्राण-प्रघान स्थान से समुद्भूत होने के 
कारण !इरावती' या पपरप्णी' नदी कौ भ्रात्रेयी सन्ना हई, श्र्थात्‌ यह्‌ नदी 
ग्रन्नि की कन्या कही गई । इरावती के उद्गम-स्थान से नीचे की श्रोर कु 
दूर पर ग्रगिरप्राण की प्रधानता थी । वहु श्रात्तेयी, परुष्णी श्रौर इरावती 
जव श्रगिराप्राण-प्रधान स्थान पर पहुंची, तव पुराणकारो ने कहा कि श्रात्रेयीका 
प्रगिरा के साथ विवाह हो गया 1 इस स्थान पर सर्वदा यज्ञ होते रहते थे, 
इसीलिए इसे श्रम्निप्रधान माना गया है 1 


यद्यपि यह एक सवंमान्य विषय है कि वेदोक्त गृढ विषयो काही पुराणों 
मे भ्रनेक रोचक शैलियो से विस्तृत वर्णन किया गया है, तथापि विस्तार करते 
समय भ्रनेक बते वेद के श्र्थोँ से प्रायः दुर भीहो जाती है । भ्रति के प्रसंग 
मे भी एसी भ्रनेक वातो का पुराणो में उल्लेख मिलता है 1 श्रत्नि के पृत्र सोम, 
दत्त, श्रौर दुर्वासा के विषय में विष्णुपुराण मे कहा है कि एक ही श्रनसूया के 
ये तीनो तुत्र थे । “भागवतमहपुराण' (भाग त,७) में भ्रनसुया के द्वारा इनकी 
उत्पत्ति की कथा है कि ऋक्ष पवेत पर पूत्रभ्राप्ति के लिए तप्‌ करते हए भ्रति 
महि से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश एक साथ श्राकाशमें प्रक हुए ग्रौर 
भरति ऋषि से कहा कि हम तीनो एक ही ईश्वर के तीन रूपम हौ । हम तुम 


१. यथपि निरुककार यास्क ने इरावती" को ही श्रु्णीः माना है--'इरावती परुू्णी- 
त्याह" (निरुक्तः &।२६)› तथापि उक्त प्रसंग सं स्पष्ट दै कि परूणी गंगा से मिली ह श्नौर 
दोनों के क्षंगमस्थान पर श्रागिरसों ने यश्च विये ये ! शतः, स्पष्ट ह कि परुष्णी भौर गंगा दो 
नदिया है श्रौर गगा की सहांथिका परष्णी है । यदि निरक्तकार्‌ यास्क के अनुसार परजाब 
की परुम्णी शरीर शावती को एक माना जाय, तो फिर गगा संगम करने की भात कैसे गन 
सकती है । भतः, यहं परृष्णी गंगा मे सगम करनेवाली कोई दूसरी न्दी & तथा श्रत्रि- 
श्रानम कौ शरावती श्रान की राप्री नदी है, लिसंमे उत्तर भाग मे गौलास की स्थिति 
बृतलार॑ गई है । -सं° 


चवय ३६५ 


वर प्रस ह श्रीर हम तीनो श्रं रूप से तुम्हारे पुतत-र्प मे उसन्न होगे । 
इसके भ्रनन्तर ब्रह्म चन्द्रमा-रूम मे, विष्णु दतातेय-र्प मे श्रौर शिव दुर्वा 
के रूपम रत्नि के पुत्र हुए । इस प्रसंग मे ग्रन्य पुराण इससे भी ग्रधिक विलक्षणता 
उपस्थित करते ह 1 उनके श्रनृसार श्नसूया" श्रति की पतिव्रता स्त्री थी । 
बरह्मा, विष्णु श्रौर महश उसके पातित्रत्य की परीक्षा चने कै लिए भ्रति ऋषपिके 
ध्राश्रम मे भिक्षा मागने के वहाने उपस्थित हए । उस समय श्रनसूया विलकुल 
नग्न थी पतित्रता स्त्री नम्नावस्था मे करिसी पुस्षके सामने नही जा सकती । 
परन्तु, भ्रपनें वच्चे के सामने नग्नावस्था मे जाने मे कोईक्षतिनही । उस श्रवसर 
पर ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश को उपस्थित देखकर श्नसूया ने श्रपने पातित्रत्य'के 
प्रभाव से उन तीनों को श्रपना बालक वना दिया । उन तीनो देवताश्च के 
बाल्यावस्था में परिवत्तित हो जाने पर उनकी पलिर्या--सावित्नी, ल्मी श्रौर 
पार्वती नै श्रनसूया से बहुत श्रनूनय-विनय किया । उनकी प्रार्थना से श्रनसूया ने 
ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश को वाल्य भाव से मक्त करके साविन्नी श्रादिको श्रपित 
कर दिया । इसके श्रनन्तर ब्रह्मा, विष्ण ्रौर महेश नै भ्रपने एक-एक श्रण से 
भ्रनसुया का पुत्रत्व स्वीकार किया । उन देवताश्रो के दरार म्रत्रिकेपूत्रकेरूपमे 
भ्रपने एक-एक भ्रण रूप मे देनं के कारण उस पुत्र का नाम दत्तात्रेय पडा । 
भागवत के उद्धरण से इस कथानक मे यह भेद है कि वहां दत्तात्रेय को केवल 
विष्णु के भ्रंश से उत्पन्न माना ग्या है श्नौर यहाँ उसे ब्रह्मा, विष्ण्‌, श्रौर महेश 
तीनौ के भ्रंशो से उत्पन्न कहा गया है । वैदिक विज्ञान की दृष्टि से “विष्णुपुराण' 
भ्रौर "भागवत" फे इन वणेनों का समन्वय वंठाना कठिन है । 
महाभारत" के शान्तिपवं मे! सोम श्रौर चन्द्रमा को भ्रति का पत्र बताया 
गया है । किन्तु, यह सोम म्रत्नि ऋषिके द्वारा श्रपनी धर्मपत्नी से उघ्यन्नं हरा 
पत्र नही है । यह भ्रत्नि के नैत्रजल से उत्पन्न होने के कारण भ्रत्ति का श्रयो्निज 
पुत्र है । पुराणो मे बहुधा इसी प्रकार होम की उत्पत्ति कही गई है। श्रह्माण्ड- 
पुराणः श्रौर ष्टरिवशपुराण' मे कहा गया है कि भ्रति ने तीन हजार 
नर्षो तक कठोर तपस्या की । निर्निमेष रूप से स्थित उस श्रत्नि के शरीर मं 
सोम प्रकट हु श्रौर वह ऊपर नेत्र तक पहुंचा 1 तरल होने कं कारण वह नेतर 
तक पहुंचा था । तरल होने के कारण ही वह्‌ नेसे नीचेभीगिरा श्रीर दस 
देवियो नै उसे एक साथ धारण किया । परन्तु, उनके धारण करने मं भ्रसमय 
होने के कारण वह्‌ शीताशु सोम सारे लोको को प्रकाशितं करता हरा वसुन्धरा 
की श्रोर भिरने लगा । यह्‌ देखकर पितामह ब्रह्मा ने उस सोम को सहस्र प्रष्वो 
से युक्त रथ पर श्रारूढ किया 1 उस रथ पर वठकर चन््रमान पुथ्वी की 
इक्कीस वार परिक्रमा कौ । दस परिक्रमामे सोम कावा हृम्रा जो रेज 
पृथ्वी पर श्राया, उससे प्रकाशमान श्रोपधियां उत्पन्न हर्द । उन श्रोपधियो से 


१ महाभारत, शान्तिपवे, ० २०७1 
देण 
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यह सोम सारे संसार को पृष्ट करता है । ब्रह्माने इसे वीज, श्रोपधि श्रौर विद्र 
कै राजाके रूप में श्रभिपिवत किथा । य्ह यह्‌ समन्न लेना चाहिए कि वैदिक 
इतिहास श्राध्यात्मिक, श्राधिदैविक, भ्रोधिभौतिक इन तीन रूपो भे प्रकट होताहै। 
परसगवश, पुराण भी श्रपनी भापामे इन तीनो मे से किसी एक को वाक्य के 
ल्प मे श्रौर शेषदो को स्केतके रूप मे श्रभिन्यक्त करते हं 1 श्रध्यात्म 
मे जब ऋषि, दैव, पितु, श्रसुर गन्धव श्रादि का विवरण श्राता दै, 
तब इन्दे हमारे भौतिक शरीर को जन्म देनेवाले तत्त्वं के रूप मे समक्न 
छना चाहिए । श्राधिदैविक पक्ष मे जव इनका वर्णेन प्राता है, तव ये 
समस्त ब्रह्माण्ड मे व्याप्त प्राणो के रूप मे गृहीत होते है । श्रधिभूत मं 
शरीरधारी मनृष्यो के सूप मे इनका उल्लेख होता है । पुराणो मे जहां जिस 
प्रथं का प्रसग हो, वर्हां उस श्रथं का ग्रहण करना तथा श्रन्य श्रयो के साथ 
उनका; सामजस्य बिठा देना, परनेक प्रशो मे समानता होने पर तथा किसी 


ए प्ता सोमस्य यै विपरा जदऽनिमगवानुषि. । 
काण्टुडय॒शिल मूत उ्वेबाहूमटाय्‌ तिः ॥ 
सुदुश्चरं नाम॒ तपो येन तप्त महत्पुरा । 
त्रीणि वष॑सदस्राि दिव्यानीति हि न" श्रुतम्‌ ॥ 
तस्योर्यरेतसस्तत्र स्थितस्यानिभिषस्य द॒ । 
सोमत्वं ततुरापेदे महघद्धिः स यै द्विजः ॥ 
छध्वमाचक्रमे तस्य सोमत्वं भावितात्मनः । 
नत्राभ्यामसवत्सोमो दशधा धथोतयन्‌ दिश ॥ 
षं ग्भ विधिना इष्टा दश देन्यो दधुस्तदा । 
समेत्य धारयासापुन च ताः समशक्नुवन्‌ ॥ 
सं तास्थः सहसेवाथ दिभ्यो गर्भः प्रसाधितः । 
प्रपात भासर्येल्लोकान्‌ शीताशुः स्वंभावनः ॥ 
यदा न धारणे शक्तास्तस्य गर्भ॑स्य ता॒दिशः। 
ततः संहाभिः शीतांशुनिपपात वसुन्धराम्‌ ॥ 
परतन्तं सोममालोक्य ब्रह्मा लोकपितामह । 
रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्यया ॥ 
स॒ हि वेदमयो विप्रो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः । 
युक्ते वालिसहस्रे ण रथेऽध्यास्तेति नः श्रुतम्‌ ॥ 
सं॑तेन रथमुख्येन सागरान्तां वसुन्धराम्‌ 1 
त्रिःसप्तकृत्वोऽतियशाश्चकाराभिप्रदक्षिणम्‌  ॥ 
तस्य॒यद्दद्धितत तेज. पृथिवीमन्वप्यत । 
श्रोषध्यस्ताः सयुदभूतास्तेजसाञ्वलयन्त्युत ॥ 
ताभिः पुष्ण्यास्यप लोकान्‌ प्रजाश्चापि चतुर्विधाः । 
पोष्टा हि भगवान्‌ सोमो जगतो हि द्विजोत्तमाः ॥ 
ततस्तस्मै ददौ राज्यं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः । 
धीजोषधीनां चिम्राणामपां च द्विजसत्तमाः ॥ 


^ --दरियंश, २।६५। 
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भश मे वैषम्य होने पर उनका संकेत ग्रहण कर केना श्रादि प्रक्रियां देखी 
जाती हं । उसी के श्रनूसार श्रति के विषयमे भी भौत्तिक पक्ष में सोम कौ 
उत्पत्ति धरममपत्नी से पुरूष के रूप मँ हई, वह सोम था चन्द्र, सिन्धु नदी के 
, पचिम देश के निवासी गन्धर्वो का राजा वना । श्रधि्दवत पक्ष मे तपते हृए 
भ्रतनि के नेत्र से टपकनेवले रस से सोम की उत्पत्ति कही गई । उत्पत्ति में 
उभयविध सौम के भेद होने पर भी दौनो प्रति से उत्पन्न है, इस श्रंश में 
समानता है । 

स श्रत्निप्राण का जिस वस्तु के स्वरूप कै निर्माण मे उपयोग हता हि, वह्‌ 
वस्तु पारदशक नही रह जाती । उस्र वस्तु पर जव सूर्य॑-रष्मियां पहचती ई, 
तब पारदर्शक न होने से वह्‌ वरहा सै टकराकर वापस लौदती ह । एसी स्थिति्मं 
चक्षुसे उसके रूप का सम्यक्‌ प्रहणहो जाता है । शीशे श्रादि मे यह्‌ श्रतिप्राण 
बहुत श्रत्पमात्रा मं विद्यमान रहता है । श्रतः, सूय॑-रषरमर्यां वरहा वहुत श्रत्पमात्ना 
मे प्रतिहत होती है । भ्रधिक मात्रा तो वह उनसे पार चली जाती ह । वाय, 
भ्रादि द्रग्यों की निमिति मेँ ग्रतिप्राण का उपयोग सर्वथा न होने से वे द्रव्य चक्षु के 
विषय ही नही बन पाते । सूयं, चन्द्र, पृथ्वी श्रादि जितने भी घनीभूत द्रव्यत, 
उनमें यह भ्रतिप्राण श्रधिक मात्रा में उपलब्ध है । 

भ्रिप्राण से सोम या चन्रमा की उत्पत्ति का भी यही रहस्य दहै । यह्‌ 
पृथ्वी प्रतिवषं किरणमाली सूयं की परिक्रमा करती है । सूय॑-किरणों से प्रतप्त 
पृथ्वी-पिण्ड से प्रतिक्षण निकलनेवाला यह ग्रतिप्राण पृथ्वी के पीठ-पीछे चलता 
रहता है, श्रौर संवत्सर-मण्डल की श्रनन्त रर्दिमयो से तप्त होता रहता है । 
पथ्वीं कै द्वार संवत्सर-मण्डल की तीन वार परिक्रमा कर लिये जने पर इस 
श्रतनिप्राण का शरीर सोमक रूपमे परिणत हो जातादै । इसी वात कौ यों 
समक्षा जा सकता है किं वही सोमभाग श्रतिश्राण के नेतभाग से घनीभूत हो 
जाने पर टपक जाता है । यहाँ नेत्र का भ्रथं रषिम समञ्चना चाहिए । भ्रतिप्राण 
का यह्‌ जितना भाग सोम के रूप में परिणत होता है, वही पृथ्वी-स्थित श्रत्नि- 
प्राण शै श्रलग होकर सारी दिशाश्रो मे फलता हुभ्रा पृथ्वी के चारोभ्रोर प्रकाशित 
होता है। पृथ्वीक्रे चारों श्रोर घूमते हए उससोम को, जिस कक्ष पर श्राजकल 
श्रमण करते देखा जाता है, वही उसे हिरण्यगभं ब्रह्मा वायु-रूप से एकत्र केर 
देताहै । इस प्रकार, इक्कीस वार परिक्रमा के अनन्तर इस सोमराशि काचारो 
भ्रोर से सचय करके हिरण्यगर्भं त्रह्मवायु सूयं के समान श्रनन्त प्रकाश-क्रिरणो 
का एक पिण्ड बना देता है । इसी हिरण्यगभं के पृथ्वी से वहिभूत भ्रतिप्राण 
को एकत्र कर बनाया हुश्रा करिरणमय पिण्ड चन्दमाके रूप मे पृथ्वी को प्रकाशित 
करता & तथा उसकी परिकमा भी करता है । दिन मं सूय -किरणो से सन्तप्त 
समद्र का जल पृथ्वी से उठकर सारी दिशाग्रो में फलता हरा रत्ति करो फिर 
पृथ्वी पर भिरना चाहता द । उस समय चन्द्रमण्डल के परिधि-क्ेत मं जो 
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हिरण्यगभं के द्वारा समृद्भावित वायु चक्रमय धरात्तल-रूप हता दै, उसपर वह जल 
रका रहता है श्रौर पृथ्वीतलं पर नही उतरे पाता । वहं उसी तल पर एकत्र 
होकर क्रमशः वठता जाता है प्रर इक्कीस परिक्रमा के काल तक, पिण्डरूप से 
परिणत होकर भ्राज भी उस वाय्‌. से प्रेरित होकर पृथ्वी के चारोःश्रोर धूम 
र्हा है । सूय'मण्डल की उत्पत्ति कै प्रकरण में हम कठ चूके है कि धूमकेतु 
ग्रथवा नीहार के रूप मे फला हप्र तेज घनीभूत होकर सूयंमण्डलकेस्पमे 
परिणत हो जाता है । उसी तरह श्रतनिप्राण से वना हृप्रा यह्‌ सोमभाग भो 
चन्द्रमा के रूप मे परिणत दहो गया. है । चन्द्रमण्डल की उत्पत्ति के इस रहस्य 
का वर्णेन ब्रह्याण्डपुराण' मे है । महाभारतः श्रनुशासन-पर्वे के दानघमं-परस्ंग 
मे तोकहागयादहैकिग्र्नि नेही चन्द्रमाके रूपमे अ्रन्धकार कां निवारण किया ।१ 
इस चन्द्रमा के सोम का जित्तना भाग पृथ्वी पर स्थित ग्रोषधियो, वनस्पतियोः 
भ्रीर प्राणियों मेँ सक्तान्त होकर घट जाता है, उतनाही सौम यहा के श्रत्रिप्राण 
से उद्भूत होकर चन्द्रमण्डल मे प्रविष्ट हौकर वहां की न्यूनता कौ पत्ति कर देताहै। 
यह क्रम भ्राज भी सतत श्रनुवत्तंमान दै । चन्द्र का रथ सहस्र किरणो से भरा. 
हुभावाय्‌ का ही मर्गं है । चन्द्र के इस रथ का वर्णन “लिगपुराण' 
(प्रध्याय ५६) मे इस प्रकार श्राया है-- 
चन्द्रमा वीथी (मायं) मे स्थित नक्षत्रौ की परिक्रमा कत्ता है। उसका रथ 
तीन पियो काह ्रौर उस रथ के दोनो श्रोर शुक्लवर्णं के सुन्दर पष्ट श्रौर 
मभ के समन वेगवारे दस घोडे जुते हुए ह । देवता श्रीर पितरो के साथ 
बैठकर चन्द्र यान्ना कर रहा है । श्रपनी जलमय श्वेतकिरणो से शुक्लपक्ष के 
ग्रादि मे भगवान्‌ भास्कर से यह्‌ चन्द्र श्रपनी यात्रा श्रारम्भ करता है । देवता 


इसौ चन्द्रमण्डल से सोमपान करते ह, श्र्थात्‌ चन्द्रमण्डल से ही सोमभाग. 
देवताग्रो में प्रविष्ट होता रहता है । 


१. वीथ्याश्रयाणि चरति नक्ष्नाणि निशाकरः । 
त्रिचक्रोभयतोऽश्वश्च विश्ेयस्तस्य॒वै रथः ॥ 
शतारेश्च निभिर्च्र युक्तः शुक्तरदयोत्तमैः । 
दशमिस्तङृरोर्दिव्येरसद्ग ऽस्तेमनोजयै. ॥ 
रथेनानेन देवैश्च पितृभिश्चैव गच्छति । 
सोमो हयम्बुभये्गोभि. शुक्लै शुक्लगभस्तिमान्‌ ॥ 
करमते शुक्लपक्षादौ भास्करात्‌ परमास्थितः । 

, देवैः पीतं क्षये सोममाप्याययति नित्यशः ॥ 
पीत्र॒पन्यदशाहं तु रशमनेकेन भास्कर । 
अपूरयन्‌, सषुम्णेन मागं भागमलुक्रमात्‌ ॥! 
इयेष सू्यीयेण चनद्रस्याप्यायिता तलु । 

“* पु "पौणमास्यां दुश्येत शुक्लः सम्पूरयमण्डलः ॥ 


-भद्यामारत, श्रतु पव, अ» १५६, २६१. ॥- 


हि 
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पूरे शुक्लपक्ष मे, श्रारम्भ से ही, चन्द्रमा पृद्रहुं दिनो तक भगवान्‌ सूयं की 
किरणों से श्रपनी क्षतिपृूत्ति करता है । इस प्रकार, सूयः के वीयं से श्रपने शरीर 
को श्राप्यायित (तृप्त) करता हुश्रा चन्द्र पूर्णिमा को ग्रपने सम्पूणं मण्डल रमे दृष्टिगोचर 
होता । इसका तास है कि म्रमावास्या के दिन सूयं श्रौर चद्धमा साथ- 
साथ रहते है । इस कारण, चन्द्रमा के उस भाग पर, जो पृथ्वी कीं श्रोर रहता है, 
सयं का प्रकाश विलकूल नही पडता । श्रत, हमे भ्रमावास्या के दिनि चन्द्रमण्डल 
कां दशंन बिलकुल नही होता । फिर, यह सूयं की श्रवेक्षा तेजी से श्रागे बढता 
रहता है"? जिससे सूय॑मण्डल क प्रकाश इसपर क्रम-कम से वढता रहता है । 
पूणिमा के दिनं यह्‌ घूमता हुम्रा सूर्यं से सप्तम राशि परश्रा जाता है । सप्तम 
राशि ही सम्मुख भाग कहलाती है । भ्रतः, सूय के पूणं रूप से सम्मृख रहने के 
कारण चन्द्रमा का, पुथ्वीकी श्रोर काः भाग पृ्णं रूप से प्रकाशित हौ जाता है 
भ्रौर चन्द्रमा का पूरा मण्डल हमे दिखाई देता है । स्मरण रहे कि यह श्रण 
हमने श्रपने ज्यौत्तिष के श्रनृसार लिखा है । भूमि का भ्रमण माननेवाले इस 
घटना को दूसरे प्रकार से कटेगे; किन्तु चन्द्रमा म्रौर सूय की, पूर्णिमा कै दिन 
सम्मुखता में कोई भेद नही पडेगा । 


यहाँ चन्द्रमा के तीन चक्रवाके रथ का व्णैन किया गया है । यह्‌ त्रिचक्र भ्रादिनाडी, 
मध्यनाडी श्रौरश्रन्त्यनाडी के रूपमे नक्षत्रौ को कत्िपितत करके दिखाया गया है 1 
श्राकाण मेँ म्रत्यन्त उच्च, मध्यतथा निम्न भागो पर यह चन्द्रमण्डल ध्रमणकरताहै। 
कु विद्वानों के मत मे येही इसके तीन चक्र हँ । सोमपान करतेवलि देवगण ३२ कठ 
गये ह । ३३ को त्रिगुणित करने से सौ के भ्रासन्न सख्या पहुचती है, इसीलिए चन्द्रमा 
कै रथचक्र को “शतार' सौ भ्ररावाला कहा गयाहै । सूर्य-स्थित सोमपान करनेवाले 
३३ देवगण चन्द्र-कक्ना मे प्रवेश करते ह श्रौर चन्द्ररथके तीन चक्रोमे वै विभक्त 
हो जातेहं। दिन श्रौर रात ही उनके श्रश्व ह । नाडीवृत्तसे पाच दक्षिण भ्रीर 
पाच उत्तर चन्द्रमा के श्रहोरात्रवृत्त वनते है, जो उसके दस ग्रदव कहलाते हं । इस 
प्रकार, श्राकाण मे सचरणशील चन्द्रमा के उत्पन्न करनेवाले भ्रतिप्राण के प्रथम द्रष्टा 
को श्रत्नि ऋषि कहा गया है । प्रननिप्राण का मूलान्वेपण करने के कारण ही उस 
ऋषि की यह सन्ना हुई, न किस्वेच्छासे एसा नामकरण हुभ्रा है । यह्‌ विवेचन 
भ्राधिदैविक है; म्राधिभौतिक श्रच्चि का विवेचन भ्रव श्रागे किया जायगा, जिन्होने 
चन्द्रवंश का प्रवत्तंन किया दहै। 





१, ज्योतिषशास्र से खष्ट कि सयं एक दिन भे १३ अंश २० कला पृथ्वी से दर्वा ६॥ 
स्यं का णक राशि का भोग जो यक मास मै टोता &, ब्ध चन्रमा सवा दो 
दिनम ही णक राशि क्रा भोग समाप्त कर ठेता है । स्यंमण्डल का परिभमय प्क 
वंभ पूरा होता ्, भर चन्द्रमा २० दिने भे दी भना मण्टल पूरा कर एन अपने 
स्थान प्र्‌ भा जाता ६।-३° 


१ [ष य 
॥॥ ~ 
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चन्द्रवंश करा प्रपर्तक 

पहले कहा गया है कि चन्द्रमा श्रि का पुत्र था} श्रत्रि प्राण सूम भ्रौर्‌ 
मनृष्य (ऋषि) -रूप दो प्रकार के वत्तलाये गये ह । इनमें प्राणरूपी भ्रत्नि से चन्र 
मण्डल की उत्पत्ति बतलाई गई है। इसीलिए, चन्द्रमण्डल को भ्रत्निपूत्र कहा 
जता है । कालिदास ने भी इसका उल्लेख किया दै--श्रय नयनसमुत्थं ज्योति 
रत्रेरिव धौः (रधुवंश) । 

श्रतनिप्राण के ज्ञता श्रत्नि ऋषि का प्रथम श्रीरस पुत्र, चन्द्रमण्डल के समान 
सुन्दर होने के कारण, “चन्द्र नाम से प्रसिद्ध हृश्रा। वात्यावस्था से ही यह्‌ ब्रह्मा 
का श्रिय था । पुराणो मे चन्रमा की उत्पत्ति पाच प्रकार से वतारई गई है, जिनमें 
मन्‌-ल्प चन्द्रमा ग्रौर पिण्ड-रूप चन्द्रमा दोनो का संकलन हे। 

१. समुद्र-मन्थन से चन्द्रमा उत्पन्न हुभ्रा । 

२ तपस्या निरत प्र्नि ऋषि केनेत्ो के जल से चन्रमा की उत्पत्ति हई । 

३ दिगगनाभ्रो के रज मेँ भ्रत्नि के वीयं से चन्द्र उत्पन्न हा 1 

४ करदंम मुनि की श्रथवा दक्षकी कन्या श्रनसूया मे ब्रह्मा के पूत्नभ्रत्नि के 

दारय चन्द्रमा कौ उत्पत्ति हुई । 
५" भद्राएव राजा को कन्या भद्रा से भ्रति चऋपि ॐ दारा चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई । 


इन विभिन्न मतो के पर्यालोचन से स्पष्ट हो जता है कि प्रारम्भ केतीन 
मतत ज्योति-रूप चन्द्रमा की उत्पत्ति के सूचक ह ग्रौर श्रन्त कै दो मत॒ मनष्य 
रूप चन्द्रमा की उत्पति के । चन्द्रमा के प्रथम प्रकार की उत्पति की कथा 
समुद्र-मन्थन से वतलाई गई है 1 यह कथा महाभारत ! (्रादिपवं , श्रध्याय १८) 
म, रौर "वराहृणुराण'२ के ( भ्रध्याय ३५) मे, श्राई है । उसकी दूसरे श्रौर 
१. देवा मथितुमारब्धाः समुद्र निधिमम्भसाम्‌ । 

रमृता पुरा्रहम स्वथेवापुरदानवाः ॥ 

सर्वोपधीः समावाप्य सव रत्नानि चेव हं । 

देवेरसुरसड .घेश्च मथितः कलशोदधि" ॥ 

ततो नानाविधास्तत्र सुखदुः सागराम्भसि । 

महाद्रु माणां निर्ग्यासा बहवश्चौषधीरसाः ॥ 

ततस्तस्य संमुद्रस्य तजञ्जातेञुदक परयः । 

रसोत्तमयिमिश्रं च तत क्षीरादभूद. धृतम. ॥ 

चिरारब्धमिदं चापि सागरस्यापि मन्थनम्‌ 1 

तत्पयः सहिता भूयश्चक्रिरे भृशमाङ्गलम्‌ ॥ 

ततः शतसंदेखांशुमेथ्यमानात्त, सागरात्‌. 1 

श्रसम्नात्मा संमुद्पन्नः सोम" शीतांशुरुञ्ज्वलः ॥ 

महाभारत, धादिपवं, श्र० १] 

५. तानुवाच तदा देवो मध्यतां कलशोदधिः । 

-श्षध्यः सेव तो देवा प्रकषिप्याशु पुंयतः ॥ 


4 


चेश्वक्षा २७१ 


तीसरे प्रकार की उत्पति का रहस्य हम भ्रभी वतलाचुके ह । चंद्रमा के चौथे 
प्रकार की उदत्ति के सम्बन्ध मं वर्णेन है किश्रपनी धरमम॑पत्नी ऋतुस्नाता श्रनसूया 
को देखकर उत्पन्न मनोविकार के कारण भ्रत्रिक्रपि का वीयं स्वलित हौ गया, 
जिसे वायुने दसो दिशग्रो मे फला दिया। दिशाग्रो मेँजो सोम व्याप्त था, 
वही दिगगनाग्रो कार्जथा। उस रज से वीर्यं के ससक्त होने के कारण 
चन्द्रमा की उत्पत्ति हई । यह वात 'माकंण्डयपुराण' में कही गई है।१ श्रत्रि 
का यह वीर्थ-स्वलन नीचे की शरोर नही हुश्रा; क्योकि वै उष्वर॑रेता महपि थे! 
ऋतुमती भ्रनसूया को देखकर उनका शुक्र नेतो से पानी वनकर निकला । उसी को 
दसो दिशां ने धारण किया । “भागवत' मेर कर्दम कपि की पुती श्रनसूया से चन्द्रमा 


की उत्पत्ति श्र्नि कै द्वारा बतलाई गई है, जिसमे दत्तत्रेय श्रौर दुर्वासा भी 
सम्मिलित्ि हं 1 


'प्रग्निपुराण' मे दक्षपुत्री श्रनसूया मे प्रत्नि के द्वारा सोमोत्पत्ति वत्तलाई 
गई है।3 श्रह्याण्डपुराण' मे भद्राए्व-राजकन्या भद्रा मे चन्रमा की उत्पत्ति 


तेसवेः तत्र सहिता ममन्थुवं रुणलयम्‌ 1 

तस्मन्‌ प्षुमथिते जातः पुनः सोमो महीपते ॥ 

योऽघौ क्षेव्शसक्षो ये देदैस्मन्‌ (पुरषः परः 

स एव॒ सोमो मन्तग्यौ देहिनां जीवस्षश्क" ॥ 

परोक्षं यांघ मूरति तु पृथक्‌ सौम्यां प्रपेदिवान्‌ । 

तामेव देवमनुजा. पोडशेमाश्च देवता. ॥ 

उपजीवन्ति शृक्षाश्च तथेवौपधयः प्रमुम्‌ । 

शद्रस्तमेव सकलं दधार शिरसा तदा ॥ 

तदास्मिका भवन्त्यापो विश्वमूर्तिरसौ रमत. 1 

तस्य ब्रह्मा ददौ प्रीतः पौंमासी तिथि भ्रमु" ॥ 

- वराहपु० अ° ३५। 

१ तत. कले बहुतिथे द्वितीयौ ब्रह्मणः सुत । 

स्वभार्यां भगवानत्रिरनययाभपश्यत ॥। 

श्रतुसनातां पचावेड.गीं लोभनीयतमाङृत्तिम्‌ । 

सकामो मनसा मेज स॒ युनिस्तामनिन्दिमाम्‌ ॥ 

तस्याभिपश्यतस्तां तु विकारो योऽभ्यजायत । 

तमपारवाह पवनस्ति्ँगुष्यंः च वेगवान्‌ ॥ 

ब्ह्मरूपन्व शुक्राभ पतमानं समन्ततः | 

सोमरूपं रजोपेत॒ दिशस्तं जगृुदेश ॥ 

स॒ सोमो मानसो जके तस्यामत्रः प्रजापतेः । 

न्नः समस्तसत्त्लानामयुराधार एव च ॥ | 

--माकं० पु०, अध्या० १७, श्लो० १--५। 

२० भरीमदुभागवतपु० स्कन्ध ४ भध्या० ११। 
३. राकाश्चालुमतिश्चातरेरनसयाप्यजीजनन्‌ । 


सोमं चरं दततातरेयन्व योगिनम्‌ || 
सोमं दर्वसिस्ष पुत्रदं श्मग्निपु० रध्या २०५३ श्लोक १२] 


९७२ पुराण-परिश्षौलन 


वतलाई गई है।१ इस प्रकार, पुराणो मे श्रनेक प्रकार से सोम या चन्द्रमां की 
उतत्ति को देखक्रर यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि यह्‌ एक ही चन्द्रमा की उत्पत्ति 
के विवरण हया विभिन्न चन्द्रमाश्रो के । वस्तुतः, चन्द्रमा को सोम शब्द से 
प्राणो श्रौर वेदो मे कहा गया है। मूलत. यह्‌ सोम सम्पूणं जगत्‌ मे व्याप्त 
वह्‌ तत्व है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का सद्रायक होता है । इसके श्राध्यात्मिक, 
प्राधिदेविक, ब्राधिभौत्तिक तथा शरीरधारी मनुप्य--ये विभिन्न रूप ह। किन्तु, ये 
सव एक दूमरे से सूक्ष्म सम्बन्ध रखते हं } प्राण-रूप श्रत्नि' से प्रकाणमान गगन 
मे सचरणशील चन्द्र का जो वर्णेन है, वह श्रव्निके नेत्र से समृत्मन्न सोम से 
सम्बद्धहै । वही सोम चन्द्रमा के माध्यम से रत्नम पृथ्वी पर गिरतादहै श्रौर 
प्रोषधियो, वनस्पतियो तथा ब्रीहियो का पोपक वनता । 


'वराहपुराण' मे जो समूद्र-मन्यन से सोमोत्पत्ति वताई गई हे, उसका रहस्य 
यह्‌ है क्रि चन्द्रमण्डल "वियावा' मीर “राधा नक्षत्र के योग मं वृद्धिको प्राप्त 
करता है प्रौर वाद मे क्रमसे क्षीण होताहुभ्रा "रोहिणीः नक्षत्र मे जाकर सुप्त 
हो जाता है । इसीलिए “रोहिणी नक्षत्र मे समृत्पन्न सोम रससे भरी सभी 
म्रोपधियो को विज्ञ पृरुपो ने यन्त्र-विशेष की सहायता से कलशोदधि मे डाल 
कर उसका मथन किया। जिस प्रकार दही के मथे जानें पर नवनीत प्रादूभूत 
हो जाता है, उसी प्रकार इस सोमरस के मथनसे रोहिणी के रससे भराहुम्ा 
सोम प्रादुभूत हृञ्रा। ग्रोषधियो के मन्थन से समृद्भृत इस सोम को, भ्राकार 
ग्रहण करने के पहले ही, रुद्ररूप वायु ने श्रपने में समेट लिया। रुद्र या शकर 
के मस्तक पर ग्रद्धचन्द्र धारण करने का यही रहस्य है । वायु शटररूप ही माना 
गया है ओर यहां अर्धचन्द्र का मतलब है--ग्रदधंरूप से निष्पन्न अ्रमृत्तं चन्द्र । 
वायु के द्वारा गृहीत हो जने पर यह्‌ चन्द्र भी वायू के समान ही रूप-रदहित 
हो गया श्रौर वह्‌ समस्त भ्रोषधियो ग्रौर वनस्पतियो का पोषक वना । इस 
विवरणसे भौ स्पष्टहै क्रि यह्‌ मनृष्य-रूप सोम की उत्पत्ति का विवरण 
नही है । 

मानव सोम की उत्पत्ति मानव ब्र्नि ऋषि के द्वारा अ्रनसूयासे हुई । श्रतनि 
शब्द किसी एकं श्रन्नि का वाचक नही, अ्रपितु श्रि के गोन्न मे समृत्पन्न नेक 
ऋषियो का वाचक है । प्रथम भ्रति च्छषि की पत्नी का नाम भ्रनसूया था, 
इसीलिए भ्रागे भी भ्रत्नि के वशजो कौ पतिनियो के अपने-प्रपने पृथक्‌ नाम रहने 
पर भी उन्हं श्रनसूया ही कहा गया है । करदंम मुनि की कन्या जो भ्रत्नि की पत्नी थी, 
ग्रनसूया कही गई है । दक्ष की कन्याको भी श्रनसूया' कहा गया है प्नौर “भद्राश्व' की 
राजकन्या भद्रा को भौ श्रनसूया" के रूप मे स्वीकार किया गया है । दूसरा मत यह है 
कि दक्षकन्या न्ननसूया मे उत्पन्न हरा सोम प्राध्यात्मिक है । दन्त के प्राध्यात्मिक स्वरूप 
का वर्णेन, जो प्राणल्प माना गया है, ऋषि-निरूपण मे परे किया गया है । भद्राश्व 
१, भद्रायां जनयामास सोम पुत्र यशस्विनम्‌ | 

‹ ,, , , " ग्रद्यार्ड, पुण उपो०; पाद्‌ ३, ्रध्या० ८, श्लो० ७७। 





वनरं १ 


की कन्या अ्रनूथा मं उत्पन्न होनेवाला सोम उससे पृथक्‌ है श्रौर कर्दस-गत्या 
भ्रनसूया मे उत्पन्न होनेवाला सोम दोनों से पृथक्‌ है, रौर यरे तीसरा ६ । 
इन तीनों का वणेन पुराणो मे इस प्रकार मिधित सरूप से प्रस्तुत भियागयाद 
` किं कौन-सा वणेन किंस सोम के लिए है, यह्‌ निर्धारण करना एका फषठिन सगस्या ट । 
बहुधा भ्राधिदैविक सोम का वर्णेत करते-फरते उसका पर्यवराच माप. 
धारी सोम" मे किया गया है, जिससे भ्रम हौ जना स्वाभाविक ह । पुराणो 
की शैली के अनुसार श्राध्यात्मिक भ्रौर भाधिदेनिकः तत्यों का भी, रोमता 
उन्न करने के लिए, मानव-रूप मे वणेन किया गया है । नन्दरमा कै वर्णन मे 
भी इस तरह का वणंन-सम्मिश्रण देखा जाता टै) चन्द्रमा फे पिता भहुषि 
रति ब्रह्मा के पुत्र थे, श्रतः स्वयं वे ब्राह्मण थे । नन्प्रमा तति पे पूत पठ 
गये है, भरतः जाति से चन्द्रमा का ब्राह्मण होना गूक्ति-यृवत दै । एसी चदद्रगा को श्राये 
चलकर ब्रह्मा की कपा से उत्तर दिशा का दिवपाल बना दिया गया । पूरणो 
के श्रनुसार गगनचारी चन्द्रपिण्ड ब्राह्मणों का राजा ६ । येद भे भी कटा 
गया है ; सोमोऽस्पाफं ब्राह्मणानां राजा । फिर, मनुप्य-रूण चन्र भौ ब्रह्मा फे 
द्वारा देवताश्रो मे गन्धर्वो का, मनुष्यो मे ब्राह्यणो का, पणुग्रो मे णणाश्रापि का, 
भ्रोषधियो मे लताग्नो का श्रौर धर्मौ मे यज्ञ तथा तण का श्रधिष्ठाता बनाया 
गया । इस प्रकार, जन्म से ब्राह्म होने पर भी राज्यरिहाराने पर प्रशिषिित हौ जानेरे 
क्षिय के ख्य मेँ चन्द्रमा की प्रसिद्धि हो गई । एन उदाद्रणो को देखनार यद्‌ 
नही समक्षना चाहिए कि कर्मणा वर्ण-व्यवस्था का सिद्धान्त पराणो को मान्य था] 
वणं -परिवत्तंन की वात जरह-जहां पुराणो में श्राई है, वर्हा-वर्हा उसे, लिए बहत 
वडी श्रौर कडी तपस्या की वात भी श्रा ६ै। चन्रमा नै भी प्रागे चलकर 
राजसूय यज्ञ करने.के लिए दस वपो तक उग्र तप्चर्या कधी । वेदौ नें 
भी सोम का कही ब्राह्मण श्रौर वही क्षिय के स्प मे वर्णन भिता ६। 
पृराणोमे ब्राह्मण-ऋषपियो को भी लोकमालो कै स्म व वणित निया 
गया है । घे, सुधमा म्ररातिकेतु पूवं के, णखरपद सवंपवर दक्षिणं च, वेदान्‌ 
पर्चिम कै श्रीर हिरण्यरोमा उत्तर फे दिथपाल कटे गये हं ।^ न कवन विवान्‌ 
ही, श्रपितु दष्टं लोकपाल भी कटा गया दै। किन्त अ समद्रना 
यां यट भी रपष्ट ममू 


चाहिए करि इन्द्रादि दिक्पाल या लोकपान नही हं 1. (१ 
देना श्रावग्यक है कि पुराणौ तथा प्राचीन वादट.मयमे तीन प्रफ्रार कैः एारनः- 





१. पर्येण द्विवपरालमथाभ्यपिन्वन्नाम्ना ध पम्‌ । 
तततोऽधिपं दक्षिणनस्चकार सर्वेश्वर गाप नमू. । 
खगम" 


सकेमन्तं च दिमीशमीरारवफाण पश्चाद्‌ भुवनाय 
हिरगयसोमागमुरश्रिमीग प्रजापनिर्दयस , चकार | 
श्रयापि कर्वन्वि दविशामधीणाः गत्र दहन्न्‌ मुवा-मिरक्नाम | 
चतरमिगिभिः पृथृनामपेवो नृपोऽनिषिक्तः प्रवमं पृविन्पम्‌ | 
--मःस्वपु०, श्र° ८। 


२७४ पुराण-परिशीलनं 


तन्त्रो का वणन है--स्वेच्छातन््र, नीतितन्तर -श्रौर प्रजतिन््र । श्रादिकाल मं 
स्वेच्छातन््र ही चलता था । शासक की इच्छा पर ही शासनचक्त घूमता था । 
राजा वेन की कथा प्रसिद्ध है कि श्रपनी दुष्ट इच्छागप्रों के श्रनुसार शासन करते 
हए उसने प्राजनो को श्रपने विरुद्ध वना लिया । इसपर चिद्रानो श्रौर ऋषियों ने 
वेन को राज्य से विच्युत करके स्वेच्छातन्त्र का श्रन्त कर दिया 1 राज्यंकै 
सुशासन के लिए उन्ही विद्रानों रौर ऋषपियो ने श्रनेक प्रकार की नीतियो की 
स्वना की रौर शासन मे उनका प्रयोग करने के लिए राजा पृथु को नियत 
किया । रजापृयुने ही सर्व्रथम नीतियौ के श्रनूसार शासन-चक्र चलाने का 
उपक्रम क्या । उसी ने ग्रामो, नगरो श्रौर जनपदो की ग्यवस्थाकीभ्रौर श्रषनी 
व्यवस्था की रक्षाके लिए ऋपियो को नियत किया । उन्ही ऋषियो के नाम 
दिक्पाल के रूप मे ऊपर मे लिखे गये ह । इन्र श्रादि श्राठ दिक्पाल देवलोक की भ्रमरा- 
वती नगरी मे सुधर्मा नाम की देवसभा के सदस्य थे श्रौर सभा के निणेयो के श्रनुसार 
समस्त लोक का शासन करते थे । इस प्रकार, यह्‌ एक प्रकार का लोकतन्त्रं था । 
इस विवरण से यह मी स्पष्टहो जाता है करि दिक्पान उक्त ग्रौर लोकपाल- 
रूप ऋषि इन्द्रादि से भिन्न है । उन्हे राजा पृथु ने श्रपनी श्रान्तरिकं व्यवस्थाके 
परिचालन के लिए नियुक्त किया था। 


इन्द्रादि भ्राठ मुख्य लोकपालों के ग्रधिकार में श्नग्नि, मृत्यु, वायु ग्रौर ईशान- 
ये चार दिक्पाल ब्रह्मा कै द्वारा नियुक्त क्रिये जाते थे । इनके श्रतिरिक्त चार 
प्रौर मख्य दिक्पाल नियत किये जाते थे, जिनका राजा होना भ्रावद्यक होता था 1 
विना राजत्व-प्राप्ति के यहं पद नही मिलता था । उनमें पूवं श्रौर पश्चिम के 
लोकपाल ईन्द्र श्रौर वरुण थे । दक्षिण श्रौर उत्तर के दिक्पाल का पद रिक्तथा, 
उसी ्रवसर पर श्रत्ति के पूत चन्द्रमा ने, जो ब्रह्मा का कृपापात्र था, ब्रह्मा से 
दिक्पाल~पद के लिए प्राथना की । परन्तु, चन्द्रमा राजा नही था, भरतः यह उस 
पद पर प्रतिष्ठित होने की योग्यता नही रखता था 1 यहु देखकर इसकी योग्यता 
को पूणं करने के लिए श्रौर लोक मे इसे प्रसिद्ध करने के लिए ब्रह्मा ने इसे 
र्थ पर बिठाकर इक्कीस वार सागरान्त पृथ्वी कौ परिक्रमा करवाई श्रौर उसके 
नाद वे इसे श्रपने ब्रह्मलोक ले गये । पृथ्वी की इनं प्रदक्षिणामरो से चन्द्रमा 
की कीति इतनी फल गई कि ब्रह्मलोक मे स्थित ब्रह्मषियो ने ब्रह्मा से चन्द्रमा को 
१, प॒र्थ्मां सं ॒तु वैराजः प्राची" दिशमुपाधितः 

लोकपालः सं धमता गौरीपुत्रः तापवान्‌ ॥ 

सं बे शङ्खपदः भीमान्‌ लोकपाल प्रजापतिः । 

दक्षिणस्यां दिशिरतः काम्या दत्ता प्रियत्रते ॥ 

रत्नाद्रणड.ग्यजनयन्माकंण्डेयी यशस्विनी । ५ 

प्रतीच्यां दिशि राजानं केतुमन्तं परजापत्तिम्‌ ॥ 

दिरख्यरोमा पर्जन्यो मारीच्यासंदपचत 1 

श्रामूतसंम्प्लवस्थायी लोकपालः स बे स्मृतः ॥ ,. 

--त्रह्मार्डपु०; अ० १५ ॥।. 


लोकपाल बना देने की प्रार्थना की 1} ब्रह्मा ने चन्द्रमा कफो पहले गन्धव का 
भ्रधिपति वनाया श्रौर इस प्रकार इसके राजा बन जने पर इये ततीय लोकयाल 
का-पद भी दिया गया । उस समय यज्ञ के विद्धेषी भसुर लोग यज्ञ की सामग्री 
सोमलता को नष्ट कर दिया करते गन्धर्वो-सहित चन्द्रमा सौमवत्ली की 
रक्षा कै लिए नियुक्त हुश्रा । सोमलता हेमकूट श्रादि पवतो पर उपलब्ध होती षी, 
इसलिए उसी प्रदेश मे पष्यकेतु नाम के पर्व॑त पर चन्रमा मे श्रपनी राजधानी 
वनार्ई श्रौर बडी सावधानी से वहु गन्धर्व के साथ सोमवल्ली की र्चा करनं 
लगा । जब देवराज इन्द्र श्रौर वरण ने ग्र्वमेध श्रौर राजसूय यज्ञ किये, तव चन्द्रमा नै 
भी राजसूय यज्ञ करने की भ्रभिलाषा की, परन्तु, वह इन्र श्रौर वरुण के समान एवय - 
णाली नहीं था । एश्वयं के श्रभाव मं उसके पास यज्ञ की सामग्री सुलभ नही थी । 
उसमे भ्रपना वल वडढाने का निश्चय किया । उस समय वलं बढाने के दान, तप श्रौर 
यज्ञ येही तीन साधन माने जाततेथे । दान दुर्बल साधनं धा, उससे प्रधिक वलवान्‌ 
तपथा प्रर सर्वाधिक महत्ता यन कीथी । राजसूय यज्ञ के सम्पादन में 
श्रसमर्थं होते हृए चन्द्रमा मे दस वषं तक वल की प्राप्ति के भिमितं यज्ञ कफे 
श्रधिष्ठाता भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्नं करनेके हेतु सौकरव क्षेत्र में तपस्या की ।२ 
वराहपुराण' मे दस हजार वर्षो तक तमस्या करने का वणेन श्रता है 

पाच हजार वर्पो तक उसने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की श्रौर पाच 
हजार वर्ष वह ऊपर कीश्रोर मुहु किये तप करता रहा । हमने पहले लिखा है किं 
सहस शब्द पुणे का वाचक है, जिका भ्रथं है-पूरे दस वर्पो तक. तपस्या 
की । षदमपुराण' मे भीः चन्द्रमा की इस तपस्या का वणेन है । सीधै-सीे पूर्ण 
दस वर्षं न कहकर दस सहस्र वषं॑कटना पराणो कौ शंली है, जो परोक्ष 
शैली कहलाती है । प्रसिद्ध है--परोक्षत्रिया वै देवा. प्रत्यक्षद्विषः; भ्र्थात्‌ देवगण 
व्यवहार मे परोक्ष भापा को ही पसन्द करते ह" प्रत्यक्ष से उनका द्वेष है । 


१, युवानमकरोद्‌ ह्या स्वायुषधरं नरम्‌ । 
स्यन्दनेभ्य सदसरार्ये वेदशक्तिमये प्रमुः ॥ 
श्रारोप्य लोकभनयदादमीयं स पितामर्हः 
तत्र बह्र्पिभिः परोक्तमस्मत्स्वामी भवत्वयम्‌ ॥ 
पिवृभिर्वेधगन्धर्वैरोपधीभिस्तथेव च 1 
तेनौपधीशः सोमोऽभूद . द्विलेराश्चापि गयते ॥ 
--मस्स्यपु०, श्र ° २३। 


२ तत्र सौकरमे तीथे चन्द्रो यिष्णुमतोषयत्‌. 1 

प्राप्ता च प्रमा सिद्धिः सोमतीर्ेऽन्यदुलंमा ॥ 

यत्र॒तप्तं तपस्तेन सोमेन पुमहात्मना । 

प्ज्चधर्पसदल्लणि पकपद्रेन तिष्ठता ॥ 

पुल्ववर्॑सदल्ाणि तथेवोध्य॑युलः स्थितः 1 

वसुं तपः कृतवा कान्तिमानभवच्व स ॥ 
---चुरहपु०, ० २७ { 
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इस , कठिन तपस्या के श्रनन्तर विष्णु के वरदान से जव चन्द्रमा की णवि 
बढ गई, तव॒ उसने राजसूय यज्ञ॒ का श्रायोजन किया। इसके यत्न मे यह्‌ 
विशेषता थी कि भ्रत्यन्त विणिष्ट देवता ही यक्चके कार्यकर्ता वमे थे! यन्नको 
देखने के लिए ऋषि, पितु, देवता श्रौर मनुष्य उपस्थित हए । देवताग्रो की 
पत्नियां भौ यज्ञ-दर्शन के लिए श्राई'। यन्न मे चन्द्रमा के श्रत्यन्त सुन्दर स्वरूप 
को देखकर देवपलििर्यां काम-विद्ध हो गर्द श्रौर उन्दने चन्द्रमा की कामना कौ 
वहाँ उपस्थित उनके पति भी उन्हे एेसा करने से रोक न सके) इसी श्रवसर 
पुर महषि दक्ष की साठ कन्याएँ भी वहाँ श्राई थी 1 उनमें से सत्तार कन्याग्रो 
कोदक्ष ने स्वयं चन्द्रमा कोद दिया, जिनमे रोहिणी प्रम थी । रोहिणी 
पर ही चन्द्रमा का विशेष श्रनुराग था। फिर, चन्द्रमा ने श्रपने गुर वृहस्पति 
की भार्या तारा का ्रपहरण किया। यह कथा भ्रनेक पुराणो में तथा वेदभाग 
मे भी बडे विस्तार से श्रई है। पुराणो मे वणित एसी भ्रनेक धटनाप्नो पर 
श्रनैतिकता के श्राक्षेप किये जाते रहै, जिनमे चन्द्रमा का तारा-हरण भी 
एक है । इन श्राक्षेपो का समाधान हम इस पुस्तके के प्रागेव प्रकस्ण मे करेगे । 
यहा इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस घटना के श्राधिदंविकश्रीर भ्राधिभःतिक 
दोनो पक्च ह । वंश-प्रवत्तंक के रूप में मनृष्य-रूप चन्द्रमाही गृहीत होता ह। 
वह॒ गन्धर्वो का श्रधिपत्तिथा श्रौर गधर्व मे स्ती-पुरुपो के पारस्परिक भ्राकर्पण 
से उनका सम्बन्ध हो जना प्रसिद्धथा। भ्रागे चलकर विवाह के भ्राठ भेदो 
मे परस्पर भ्राक्षेण से होनेवारे विवाह का नाम ही 'गान्धवं विवाहः पडा। 
दुष्यन्त ने शकृन्तला का ग्रहण इसी गान्ध विधि से किया था । गान्धर्वं विवाहो 
{के उदाहरण प्राचीन साहित्य मे वहत ह । उसी के श्रनुसार वृहस्पति की स्त्री 
तारा से चन्द्रमा का सम्बन्धहुभ्रा श्रौर तारासेही चन्द्रमा का पुत्र बुध उत्पन्न हुभ्रा । 
यद्यपि बुध तारा से उत्पन्न हृश्रा था, तथापि उसका पिता चन्द्रमा था श्रौर चन्द्रमाकी 
पत्नी रोहिणी थी, श्रतः बुध भी "रौहिणेय" कहलाया 1 
कुछ लोगो का कहना है कि चन्द्रमा देवश्रेणी मे था । वह गृहपत्नी 
के श्रपहरण-जंसा दुराचार कंसे कर सकता था । दुराचार श्रौर सदाचार का किसी 
श्रेणी से सम्बन्ध नही होता । इनकी प्रवृत्ति प्रकृत्या होती है 1 नीच वश में जन्म 
लेकर भी श्रनेकं सदाचारी व्यकिति हृए ह अर उच्च वश के श्रनेकं लोग दुराचारी 
हृए हं । किन्तु, सर्वोच्च श्रेणी मे रहते हृए भी दुराचारी का समथ॑न नही क्रिया 
जा सक्ता । गृरपत्नी का अ्रपहरण करने से चन्रमा के उसी जन्म मे उसे 
कुष्ठरोग हो गया श्रौर श्रन्तमे उसे राजयक्ष्मा रोगं॒भी हश्रा, जिससे उसका 
प्राणान्त हो गया । यही चन्द्रमा चन्द्रवश का मूल प्रवत्तंक था, जो मानव-रूपधारी था 
श्रौर गन्धर्वो का भ्रधिपत्ति था। 
घुष 
चनमा का पृत्र बुधः हश्रा। चन्द्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा को 
बहुत समय तक्‌ श्रपने घ्रुर्‌ रख लिया था, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई । उत्पत्ति 
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कै शनन्तर वालक को श्रत्यन्त दीप्तिमान्‌ म्रौर मुन्दर देखकर चन्रमा तै उसे 
प्रपना पुत्र घोषित क्रिया। तारा कापूृत्र होने के कारण वृहस्पत्ति उसे श्रषना 
ही धृतने मानते थे। पुराणों में यह भी लिखादहैकि चन्द्रमा के संसं कै वाद 
जव बृहस्पति ने तारा को गरभेवती देखा, तव वे प्रत्यन्त करद हुए श्रौर उनके भय 
से तारा नेगभंको एक इषीकास्तम्व मे विसर्जित कर दिया । उदरसे गर्भं कौ 
निकालकर अन्यत्र उसको पृष्ट करने की विद्या प्राचीन काल मे सुपरिचित्त थी 
जिसके सम्बन्ध मे हमने पहले (सागर-चरित्र' मे कहा है । "इपीकास्तम्ब' मेँ जव 
चह सुन्दर शि उत्पन्न हुभ्रा, तव दोनों ने उसे श्रपना-ग्रपना पुत्र घोपित किया । 
श्रपने वीर्यं से उत्पन्न होने के कारण चन्द्रमा ने उसका जातकर्म सस्कार स्वय करना 
चाहा ; परन्तु वृहस्पति ने इसका प्रतिवाद किया किपृत्रक्षेत्रीकाहोताहै। पुत्रकौ 
माता क्षेतिणी होती है, भ्रौर पिता क्षेत । श्रत, वृहस्पति ने उमपर श्रमना श्रधिकार 
मानकर जातकं सस्कार कर दिया। इस विषथ को लेकर चन्द्रमा श्रीर वृहस्पति 
मे बहुत विवाद वढ गया। विवाद यहातक बढा कि दोनो ने यृद्धकी तैयारी 
करली श्रौर उभयपक्ष मे युद्ध श्रनिवा्यं-सा हो गया। ब्रह्मा को यह्‌ वात 
वहत श्रप्रिय लगी । उन्हँने श्रपने प्रभावे का उपयोग किया) श्रन्य लोगो के 
पूछने पर तारा मीन हो जाती थी, परन्तु जव ब्रह्मा ने उनसे पृछा, तव उसने 
वालक का चन्द्रमा का पत्र होना स्पष्ट स्वीकार कर लिया। इसपर ब्रह्मा ते 
उस पुत्र को चन्द्रमा को समित कर दिया । चन्द्रमा ने उसका नामकरण-सस्कार 
किया, जिससे वालक का नाम बुध पडा 1! 

सोम का पत्र मान लिये जने के कारण वृधः क्षत्रिय माना गया | यदि 
वह बृहस्पति का पुत्र मान लिया गया होता, तो वहं ब्राह्मण माना जाता । सौमने 
ब्रह्मा के कथनानृसार वृध को ्रपनी ज्येष्ठ पत्नी ^रोहिणी' को दे दिया। 
रोहिणी ने ही इसका पालन-पोषण किया । इसीलिए, वृध का दुरा नाम ^रौदिणेय' 
हुश्रा । किन्तु, इस कथा का श्राधिदंविक श्रं ्रधिक उपयुक्त है, जो नक्षतो से 
सम्बन्ध रखता है, जिसपर पूरणं प्रकाश प्रागे कै प्रकरण मे डाला जायगा । चन्द्रमा 
का जातकर्म-सस्कारादि नैमिष कषेत्रम हुश्रा । तारा ने वृहस्पति के भय ये 
ग्रपना गर्भ-त्याग भी इसी क्षेत्र मे किया था) वृध नै हस्तिशस्त्र का निर्माण 
करके उसे लोक मे प्रवत्तित किया) यह्‌ वात "“पदृमयुराण' मेश्राईहै।२ यद्यपि 
` ई उवाच प्रान्जलि- सा तं सोमस्येति पितामहम्‌ 1 

तत पितामहो ब्रह्मा ददौ सोमस्य पालकम्‌. ॥ 


तदा तं मूध्नि चाघ्राय सौमो राजा प्रजापति. । 
ष्लुधः तेत्नाम तस्य वालस्य धीमत्त. ॥ 
= --्र्मपु०, न° £, श्लो० २६-३२। 
> तारोदरचिनिष्करान्त. कुमार खयसन्निम । 

सरवाथंशासखरविद्वान्‌ रस्तिशास्तप्रवत्तक ॥ 

रा" सोमस्य पुत्रत्वाद्राजपुतरो शुध स्रत । 


पुबोभ्यं विध्रतो राजचंयक. ॥ 
नाम्‌ युद्राज --प्दभपु०; पुष्टि-लख०; प्र० १२० श्लो ४४-४५ । 
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बुध कां बनाया हृश्ना हस्तिशस्त्र श्रा उपलच्छ नहीं है, तथापि पराणो के परि 
शीलन से यह बातत स्पष्य हो जाती दैकि सवसे पहले हस्तिशस्न का प्रवत्तन 
गन्धवेलोक में वृध" ने ही किया। कालदोप से वह ग्रन्थं नष्ट हो गया, फिर 
भी, इतना तो पता चलता हीदै कि वह नई विद्याका प्रादुर्भाव था। 


वुध, गन्धवंराज का पुत्र था, इसलिए उसे राजपुत्र कहा गया 1 श्रां 
चलकर तो सभी क्षत्रियो की यह एक सामान्य जात्तिवाचक सज्ञाहो गई वुधने 
इला से विवाहं क्रिया प्रर इला से पुरूरवा की उत्पत्ति हुई । 


इला शीर सुच्‌ म्न 


चन्द्रवशं के मूल प्रवत्तंक चन्द्रका व्णेनं तथा उसके पुत्र वृध का संक्षिप्त 
विवरण हमने किया । परन्तु, ये दोनो ही गन्धर्वं राज थे तथा मनृष्य-वगं से इनका 
सम्पकं बहुत कम था) वस्तुतः, इस वंश का प्रवर्तक या मनुष्यलोक मे इस 
वश की जड जमानेवाला "पुरूरवा" था, जिपतको उत्पत्ति वृध श्रीर इला से हुई थी । 

इला के विषयमे पुराणो तथा रामायण मे विलक्षण कथाएं कही गई है, 
जिससे चन्द्रवश की प्रवेत्तिका इला के व्यक्तित्व पर विलक्षण प्रकाश पडता है। 
इला पटले पुरुष थी, वाद मं स्ती बन गई। स्त्री-रूप होने पर ही उसका वुध 
के साथ सम्पकं हुग्रा, जिससे पुरूरवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार, इला का 
विलक्षण श्राख्यान 'वात्मीकिरामायण' श्रौर पुराणो" मे मिलता है। एक श्रौर 
ध्यान देने की बात हैकि इला से सम्बद्ध घटनाचक्र विभिन्न पुराणो तथा रामायण 
मेँ भिन्न-भिन्त रूपो मे वणित है! शतपथब्राह्मण श्रादि मे भ्राघ्यात्सिक रूप 
से घृतपदी गौ के रूपमे इला का वर्णेन श्राया है, जिनका कुष विद्वानों न यह्‌ 
भी तात्पयं लगाया है कि इला चस्तुत, भ्राध्यात्मिक श्रथवा यज्ञ-सम्बन्धी तत्त्व है । 
मनुष्य-चरित्र के रूप मे उसे नही देखना चाहिए; परन्तु हम परे भ्रनेक भ्राख्यानों 
मे देख चुके हं कि पुराणो की धटनाग्नो कौ दो-दो, तीन-तीन तथा कई बार 
चार-चार पृष्ठभूमिरयां होती हं। वे एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म रूप से सम्बद्ध 
हृश्रा करती हे, अत. किसी एक पक्ष को जानं केने पर, स्पष्ट प्रतीत होनेवाे 
भ्रन्य पश्च, उस श्राख्यानक के ह ही नही, एसा मान केना आन्तिजनक होता ह । 
यद्यपि "शतपथ्नाह्यण' श्रादि मे चुतप्रदी गौ भ्रादिके सरूप मे- इला कां वृत्तान्त 
ग्राघ्यात्मिक अथवा भ्रधियज्ञ-पृष्ठभूमि पर समञ्ञाया गया रहै, तथापि इला का 
मानवीय रूपवले श्राख्यान को सवंथा मिथ्या मान केना भारी भूल होगी । 
हा, इतना तो सत्य हैकि इन चरितो का श्रधिकाणश श्रत्ति मानवीय खूप मेँ 
वणित होता है, जो प्ररोचना श्रौर श्रोतृमण्डली में पर्याप्तं उत्सुकत्ता जगाने कै लिए 
हुश्रा करता है। इस प्रतिमानवीय रूप के कारण इनका तारतम्य श्रौर तादात्म्य 
समक्षने में विद्वानों को भी थोडी कठिनाई होती है ; परन्तु थोडे-से मनन-चिन्तन 
करने के पदचात्‌ उसका युसम्बद्ध रूप शीघ्र प्रकट हौ जाता है भ्रौर सारी 
कृषिनादर्या दूर हो जाती दँ । वैवस्वतमनु के एक पुती श्रौर दस पुत्र थेँ ए इनमे 
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१. इक्ष्वाकुः २. नुग, ३. धृष्ट, ४. शा््यात्ति, ५. नरिष्यन्त, ६. रजु, ७. नाभानेदिष्ट, 
८. करूष, ९. पुषध्न रौर १०. सुम्न तो पुत्र थे श्रीर ११. इला पृत्ती ! इनमे इला 
नामक बालिका पहके बालक-रूप मेँ ही जनमी थौ, जो सभी सन्तानो मे ज्येष्ठ थी 
भ्रौर सुद्युम्न सवसे कनिष्ठ था। मनु ने श्रपमे णासन-कषे्र की समस्त पथ्वी 
को सुशासन के लिए वाटकर श्रपने दसो पुत्रको दे दिया। फिर, उन्होने उस 
पृथ्वी का ग्यारहूर्वां भाग भी किया, जिसका शासक (इलाः को वनाया 1 
इला ज्येष्ठ शरीर दसो भाद्रयो कौ प्रकेली वहन होने के कारण भा््यौ तथा 
पित्रा की निरतिशय स्नेहमाजन थी। स्त्रीहोने के कारण पिताक दिये हृए 
परदेश का शासन वह नही कर सकती थी, ग्रतः भाद्यों मे सवसे कनिष्ठं 
सुद्य्‌म्न' ने श्रपनी' भगिनी इला के राज्य का भी शासन संभाला। 


सुधयुम्न का प्रदेश गया' नगरसे श्रारम्भ करके पूवे मे समुद्र तक थाश्रौर 
इला' के शासन-प्रदेश का प्रधान नगर श्रतिष्ठानपुर' था। यह भ्रतिष्ठानपुःर' 
कहां था, इस विषय पर बेडा विवाद है। इसका विवेचनं हम पौराणिक भूगोल 
कै विवरणमे भ्रागे करेगे । 

इला" के सम्बन्ध मे पुराणो मेंजौ श्राख्यायिकाएं मिलती है, उनके 
निष्कषं से चार पक्ष सामने श्राते ह॑- 


१ वाल्हीक नगर का शासक लः नाम का राजा था। वही बाद 
मेँ स्तीहो गया, जिससे वहु इला कहलाया। स्ती-रूप कै प्राप्त होने पर 
उसने लज्जावश भ्रपना वाल्हीक-प्रदेश छोड दिया श्रौर नये नगर प्रतिष्ठानपुर 
का निर्माण कर वही रहने लगा। 

२० प्रतिष्ठानपुर का शासक सुद्यम्न था, जो बादमे स्त्री-भाव को 
प्राप्त कर इला" नाम से प्रसिद्ध हुभ्रा म्रौर मरणपर्यन्तं श्रतिप्ठानपुर'मं दही रहा। 


३. इला, इक्ष्वाकु श्रादि राजाग्रो की ज्येष्ठ भगिनी थी । वह कन्या-रूप 
मेही षदा हुई थी। वाद मे मित्र श्रौर वरुण को प्रसन्नं करके उसने पुरुपत्व 
प्राप्तं किया था । तप्पश्चात्‌ सरकण्डे के वन मे प्रवेश करने से वह पून स्त्री 
हो गई । किन्तु, कुठ काल वाद श्रपने पुत्र पुरूरवा के प्रयत्न से उसे फिर 
पुरुषत्व प्राप्त हुभ्रा। इस मत के श्रनुसार दक्षिण देश के दण्डकारण्य-प्रदेश में 
इसका राज्य था 

४. इला, इक्वाकु श्रादि की ज्येष्ठ भगिनी थी ) उत्तराधिकार मं भ्राप्त 
्रपने राज्य प्रतिष्ठानपुर की वहु श्रधिष्ठात्री थी । इस्तका सवसे छोटा भाई 
सुद्यम्न' था। वह वाल्हीकपुर का शासनं करता था, परन्तु इला स्त्री होने के 
कारण शासन-का्यं मे दक्ष नही थी, श्रतः इ्वाक ने श्रपने कनिष्ठ श्रता 
सूदयम्न को इला के शासन-काय मं सहायता करन को कहा वह्‌ वारी-वारी 
से श्रपने तथा इलाके क्षेत्र के शासन की देखभाल करने लगा । प्रतिष्ठानपुर मं 


उसकी स्थिति सचिव केखूप मे थी। 
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इन उपयुक्तं निष्कर्पो मे प्रारम्भ के तीन मतों कै पर्यालोचनं सै यहं 
सिद्ध होता है कि इला' श्रौर पुदुम्नः एक ही ह । पहठे जो शुचुम्न' या 
'इल' था, वही वाद मे स्ती होकर लाः वन गया श्रयवा पहले जो स्त्री 
इला थी, वही वाद मे सुद्युम्न हो गई । श्रत, विभिन्न श्रवस्थाग्नो मं श्रभिर्वाणत 
होने पर भी वस्तुतः शुदम्न' श्रीर इला! एक दी व्यक्ति कालभेदसे दो थे। 
चतुथे मत के श्रनुसार "इला श्रौर सुम्न" भिन्न-भिन्न व्यित थे। 


रामायणम इला का चरित्र-प्रथम मत के प्रनुसार वाल्हीक नगरकै 
शासक ुदय्‌म्न' वादे इला' के रूप परिवत्तित हौ गया । "वाल्मीक्रिरामायणः 
मे भगवान्‌ राम ने श्रपने भादयो को इला का चरित्र सुनाया है, जिसमे कहा 
गया है कि कदम प्रजापति का पुत्र वाल्हीक का राजा इल था 1! वह्‌ वाद 
मे शकर का कोपभाजन वना श्रौर स्ती-भाव को प्राप्त हो गया। फिर, जव 
सवत्तं के शिष्य मरुत्त नाम के राजा ने श्रश्वमेध यन्न किया, तव सुद्युम्न को श्रपने 


खोए हृए पुरूपत्व कौ प्राप्ति हौ गई 1९ 

प्रश्वमेध यन्न से शकर को सन्तुष्ट करनेवाला यह्‌ "मर्त" सूर्यवशी था । 
इससे स्पष्ट है कि सुयुम्न, इक्ष्वाकु का समकालीन नही, श्रपितु मस्त का 
समकालीन था । पुरषावस्थामे इला को शशिचिन्दु नामका पृत्र हुमा था। 
उपयु क्त रामायण के कथानके से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है कि वाल्हीकेश्वर 
“सुदुम्न' शिकार खेलते-खेलते उस स्थान पर जा पहुंचा, जहाँ भगवान्‌ शकर 
पार्वती ॐ साथ रमण कर रहे थे । पार्वतीका प्रिय करनेवाले भगवन्‌ 
शकर ने उसे स्तरी-रूप बना दिया ्रौर श्रन्त मे मरुत्तं के यज्ञ से सन्तुष्ट 
होकर उन्होने इला को पुन" पुरुषत्व प्रदान किया । रामायण के इस 
सन्दभं से पौराणिक सन्दभं मे यह भेद ्राता है किस्त्री-भाव में इला 
से पुरूरवा की उत्पत्ति, पुराणो के भ्रनृसार, कनखल ( हरदवार ) के समीप हुई; 


१. श्रूयते हि पुरा सौम्य कदं मस्य प्रजापते । 
पत्रो वाहीश्वर श्रीमानिलो नाम सुधामिक ॥ 
-चास्मीकिरामायण, उत्तरकार्ड, सगं ८७, श्लो० २ । 
२ मरुत्त इति विख्यातस्तं यश्च॑ समुपाहरत्‌. । 
ततो यक्षो महानासीद्‌ वुधाश्रमसमीपतः ॥ 
शश्व परमं तोपमाजगाम महायशा. । 
प्रथ यक्षे समाप्ते तु श्रीतः प्रमया सुदा ॥ 
उमापतिर्धिजान्‌ सर्वाुवाच श्लसन्निधौ । 
भ्रीतोऽस्मि हयमेधेन भक्ट्या च द्विजसंत्तमाः ॥ 
शरस्य वाहिलपतेश्चैव करि करोमि भिय शुभम्‌ । 
तथा वदति देवेशे द्विजास्ते सुसमाहिता ॥ 
प्रसादयन्ति देवेशं यथा स्यात्‌ पुरुषारित्वला । 
ततः प्रीतो महादेव. पुरुषत्वं ददौ पुनः ॥ 
--वार्मीज्रिरा०, उन्तर०, संगं ६०, श्लोक १४ से १६ तक्र । 
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" ्भवरिषश २५१ 
धरतु रामायण मे उसे कार्तिकेय के जन्मस्थान "््वेतगिरि' कै समीप वत्तलाया 
गया है । रामायण के इसी सन्दर्भ से- यह भी पता चलता है कि प्राचीन काल में 
भ्रावत्तेनी नाम की एक विरोष विद्या ऋषियो मे प्रचलित थी, जिसके द्वारा पूरव 
प्रस्था को प्राप्त क्या जा सकताथा। 


रौर 
सुच म्न श्रौर यक्त 

श्रह्मपुराण' मे इला-चरित्र के सम्बन्ध मे कहा गथा है कि प्रतिष्ठानपुर 

का स्वामी सुद्युम्न श्रत्यन्त मृगया~्यसनी पुरुष था । वह एक बार एक 
बडी सेना के साथ मृगयां हिमालय कै उस भाग मे प्रवे किया, जो 
हाधियो से भरा हुभ्राथा । उसने ग्ननैक प्रकार के श्रमित प्राणियौ का शिकार 
किया । उस प्रदेश की रमणीयता से वह॒ इतना श्राङृष्ट हृश्ना कि उसने 
श्रपने सहचरो को तो राज्य मे लौटकर शासन संभाले का भार दे दिया, 
भ्रौर स्वयं कुछ समय के लिए उस प्रदेश मं विहार करने कै लिए ठहर गया। 
विह्ारकाल में एक दिन उसे एक पर्वत की सुन्दर गृफा दिखाई दी, जिसे 
उसने श्रपना श्रावास ही चना लिया) वहु गृफा समन्युः नाम के किसी 
यक्षराज का निवासस्थान था । उस समय समन्युः श्रपनी पत्नी समा के 
साथ बाहर विचरण के लिए गया था भ्रौर उसी समय सुम्न ने वहां पहुचकर 
उसपर श्रपना श्रधिकार जमा लिया । वापस श्राने पर समन्यु ने श्रषने स्थानं 
को सेना से चिरा हृश्रा देखा श्रौर राजा से निवेदन किया कि यह्‌ मेरा निवास- 
स्थान है, इसे कृपया खाली कर दीजिए । राजा ने उसे डँटकेर वहांसे 
भगा दिया । भ्रव यक्ष ने ्रपने सहयोगियो को इकट्ठा किया प्रौर राजा के 
साथ युद्ध मे भिंड गया! किन्तु, सुदुम्न ने उसे पराजित कर दिया) पराजित 
होकर समन्य मै श्रपनी पत्नी सम)' से कहा कि इससे बदला श्रवक्य केना दहे। 
से जिस तरह हो, उमावन में प्रवेण कराया जाय। यदि यह वहाँ चला गया, तो 
निष्वय ही स्त्री बन जायगा । उमावनं भगवान्‌ शकर श्रौर पार्वती का 
केलिवन है । श्रतः, जो पुरुष वहां जायगा, वह्‌ शकर के शाप से स्त्रीत्व कोप्राप्त 
कर जायगा । एक बार पार्वती की कामोन्मत्तं श्रवस्था मे उस प्रदेण में सनकादि 
बरह्मपिं चह जा पहुचे । उन्हं देखकर पार्वती को वडी लज्जा हई, तमी 
से उस वन में पुरुष का प्रवेश भगवान्‌ शकर ने वर्जितं कर दिया श्रौर कटा 
किं स प्रदेशमे जो कोई पुरुष प्रवेश करेगा, वह्‌ स्त्री चनं जायगा । भ्रपनी 
षस योजना कौ क्रियान्वितं करने के लिए “समन्यु' की पत्नी समा" नें सुन्वर 
प्रमी कारूप धारण कर लिया 1 खप-परिवत्तंनं की विद्या यक्ष श्रादि देव 
लातियो मे चलती थी, जो इस प्रकार के सूप-परिवत्तंने पर विण्वास नही करते 
ने सका यह्‌ भ्राणएय समश्च सकते ह कि "समा" ने श्रपना भाक्यकरूप वनाया प्रीरः 
राजा को श्रपने छपर मोहित फर लिया । राजा उस मृगी या उस रूपवती का पीछा 


४. पुराण-परि शीलनं 


करते हृए॒कुमारवन मे पहा, जहाँ नाना प्रकार के सुन्दर वृक्ष श्रनेक प्रकार के 
फल-पुष्पो से लदे थे । वहं वन सहलो प्रकार कै सुन्दर पक्षियो के मीठे कल-कूजन 
से भरा हुमा था । उसके अनन्तर वह मृगौ या सुन्दरी उमावन में प्रविष्ट हुई रीर 
राजा सूदयूम्न भी उसका पीठा करते-करते उमावन मे घुस गया 1 वहाँ प्रविष्ट 
होते ही राजा स्त्रीत्व कोप्राप्त हो गया। श्रपने कोस्त्री के रूप में देखकर 
राजा बहुत घवराया श्रौर कफूट-पूटकर रोने लगा । इसी स्त्री-रूप मं उसकी 
सज्ञा !इला' हुई । श्रव स्त्री इला मृगया-व्यापार से विरत हौकर श्रपने राज्य 
श्रतिष्ठानपुर' मे भीदस भय से नही जा सकी कि मुञ्चे श्रव वहां राजा 
कौन मानेगा । श्रपनी श्रन्त्वंदना को लिये प्रव वहु एक वनसे दूसरे वन मं 
भटकने लगी । वह प्रदेश गन्धर्वो केही विचरण करम काप्रदेण था । उसी 
भ्रवसर पर गन्धवंराज वृध वहम धूमते-फिरते श्राया श्रीर उसने रूप- 
लावण्य से सम्पन्न नवयौवन से परिपू्णं इला को देखा । वहु उसपर 
मग्ध हो ग्या । उस एकान्त प्रदेश मे उस सुन्दरी को विचरण करता हुश्रा 
देखकर उसके मन मे वडी उत्सुकता जगौ । गन्धरवराज वृध ने इला से 
उसका परिचय पृष्ठा । इला ने प्रपनी सारी दु खगाथा उससे सुनाई । गन्धवं- 
राज इला के हाव-भाव श्रौर रूप पर मृग्धहो गया तया दोनो मेँ परस्पर 
भ्रनुराग हो गया । दोनो का शारीरिक सम्पकं भी हृश्रा । इला ने वुध के 
द्वारा राहिते गभ धारण किया । इसके वाद वहु कूलगुरु वसिष्ठ के पास 
गई श्रौर उसने भ्रपने इस श्रकस्मात्‌ स्ती-रूप मे परिणत हो जाने का कारण 
पूछा । वसिष्ठ ने उसे उमावन मे शकर के शाप के रहस्य की कहानी 
सुना दी। इला ने ऋषि वसिष्ठ से ्रनुरोध किया कि भगवान्‌ मेरे पूवं 
खूपकोप्राप्त करादे 1 इस प्रकार इला को दीन भाव मे विह्वल देखकर 
महपिं वसिष्ठ को दया श्रा गई । उन्होने भगवान शकर को ही श्रपनी 
भ्राराधना से सन्तुष्ट किया श्रौर सुचुम्न को स्त्री-भाव से उद्धार करदेने की 
प्रार्थना कौ । भगवान्‌ शकर ने प्रसन्न होकर यह्‌ श्राशीर्वाद दिया कि वुधके 
दवारा भ्राहित गभे के प्रसवकाल तक तो इला स्वी ही रहेगी । भ्रनन्तर, 
वहं छहं महीने स्त श्रौर ह्‌ महीने पुरुष रहा करेगी । 


कालक्रमसे इला ने पुरूरवा को उत्पन्न किया । प्रसव के एक 
मास के भ्रनन्तर इला को पुरुषत्वे की प्राप्ति हो गई रौर सुुम्न के रूप मं 
उसने परतिष्ठानपुर मे प्रवेश कर शासन संभाला । वही सुद्युम्न छह मास तक स्त्री-रूप 
मं महलो के भीतर ही रहता था भरर छह मास तक वह शासन-कार्यो का सचालन 
करता था । उसके इस प्रकार के क्रिप्रा-कलाप से जनता मे, सुशासन के प्रभाव मे, क्नोभ 
होना स्वाभाविक था। फिर भा, सुदुम्न का पत्र परूरवा है, यह समाचार सबको 
विदित था। सारी प्रजा पुरूरवाके बड़ होकर शासन संभालने की प्रतीक्षा करने 
लगी थी । सुदम्न के चार पुत्र धे, जिनमे प्‌रूरवा सवसे ्येष्ठ था । उसने बड़ होकर 


प्रतिष्ठानपुर का शासन किया । शेष तीन पृत्र उसके पुरुष-ङूप मे ्रपनी रानी से हए 
जिनके नाम उत्कल, गय ग्रौर विनताश्व थे । उत्कल को उत्कल-प्रदेण का शासनं 
मिला} गय ने मगधमे गयपुरी की स्थापना कर श्रपना शासनं सुदृढ किया । चौय 
विनताश्व को पर्विमी भाग का शासन दिया गया । इनके प्रदेशो की स्थिति का 
विवरण हमं भूगोल-प्रकरण में करेगे । 
विष्णुपुराण का इला-चरित्र 

विष्णुपुराण मे उक्त कथानक से विपरीत कथानकं उपलब्ध होता है । 
उसके श्रनुसार इला पहले कन्या-ूप मे जनमी थी । वाद मे उसे पुरुपत्व 
प्राप्त हुभ्रा, जिससे उसका नाम सृचुम्ने रखा गया । पराशर ऋषि मैत्रेय से 
कहते हं--^भुत की कामना से मनु ने मेत्रावरुण की इष्टि (यज्ञ) की 1 यज्ञ करनेवासं 
होता ने यज्ञ के विधि-विधान मे कुछ उलट-कफेर कर दी, जिससे पुत्र न होकर इला नाम 
की कन्या हई । फिर, भित्र रौर वरुण की कृपा से वही कन्या सदयस्न नाम का पुत्र बन 
गई, जिसका एक नाम मैत्रेय भी प्रसिद्ध है । भित्र के कृपा-प्रसाद से उसे पु स्त्न प्राप्त 
हृभ्रा, श्रत मैत्रेय नाम भी प्रसिद्ध हुभ्रा। इसके वाद की वहषटनादहै, जो श्रह्मपुराणः 
मे वणित दै, जिसमे कहा गया है कि सुदुम्न को पुनः रकर के कोप से इला वनना पडा 
ग्रौर फिर वृध के सम्पकं मे भाने पर उसने गर्भं धारण किया, जिससे पुरूरवा का जन्म 
ह्र) इस श्राख्यान मे कहा गया है कि स्त्री-भाव मे सृदयुम्न श्रपने राज्य मे वापस नही 
गयां श्रौर उसके पिता ने उसके लिए एक नवीन नगर की प्रतिष्ठापना कौ, जिसका नाम 
'्रतिष्ठानपुर' रखा गया । 'सुद्यूस्न" के वाद उसका पुत्र "पुरूरवा" भी इसी प्रतिष्ठानपुर 


काश'सक वना 1१ 
होता के श्रपचार से यज्ञमे इला कं उत्पन्न होने की वात ब्रह्मपुराणे भी 
श्रातीहै। बहा यह भी विवरणदहै किइलाको मित्रावरुण कीङक्पासे पुस्त्व प्राप्त 
हो गया, तब क्षगडे की सम्भावना वढ गईकि श्रव राज्यका प्रधान व्यक्ति कौन 
होगा ? इला सन्तानो मे सबसे बडी थी ! उसके वाद इ वाक्‌, नामक पत्र दितीय था । 
पहरे स्त्री होने के कारण इला को शासन-व्यवस्था नही दी गई थी कन्तु 
भ्रव क्या हो, जवकि इला भी पुस्स्वको प्राप्त कर सुद्युम्न नामसे राजकुमार चन 
गई थी । अपना पूवं निर्गेय ही स्थिर रख्ा। उन्होने प्रधान राज्याधिपति 
तो इक्ष्वाकू को ही बनाया रीर सुद्युम्न को श्रपने सौमा-मण्डल का ब्रधिपत्ति 
वना दिया, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर' थी । कुछ विद्वानो के विचर से जयेष्ठ 
सन्तान होने के कारण पुरुषत्व प्राप्त कर लेने पर सुद्यम्न ही मनु का प्रधान उत्तस- 
धिकारी वना था श्रौर श्रत्तिष्ठानपुर' ही मनु का प्रधान क्षन्न था । सुुम्नं ने 
१ ^^इष्टि च मिनावरणयोमनु पुत्रकामस्वकार । तत्र तावदपहने द्योतुरपचाराद्िला नाम कन्या 
वभूव । पैव च भिवावरुणयो . प्रमारत्‌ सुय्‌.म्नो नान मन" ए्त्रो मेनेच रासीत्‌ । पुनश्चेणवर- 
कोपातं स्री सीसा तु सोमखलोदुधस्याश्मसमीपे यञ्नान। सारुरागर्व तस्या बुधः 
एरूरवसमारमजुत्पादयामास । सुय म्न स्रीपृरैकत्वाद्राज्यभागं न सेमे । ठति तु चसिष्ट- 


वचनात्‌ प्रतिष्ठान नान नयर सुय,म्नाय दत्त ठच्च) पुर्पचसे प्रदात + 
--विष्णुपरण, शंसा ४, प्ध्या० १० पक्ति = से १६। 
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ही इक्वाकु श्रादि श्रपषने छोटे भाद्यो को माण्डलिक श्रष्यक्ष वनाया 1 द्षवाकु नै 

 श्रपते उत्तराधिकार मे मिली हुई भूमि मे श्रयोध्या नगरीका निर्माण किया था। 
अत, राज्याभिषेक सुदय्‌म्न काही हृश्रा, इक्ष्वाकु का नदी । इस मत कौ पृष्टि पद्म 
पुराण! से होती है-- 


मनोव बरचतस्यासन्‌ दश्च पुत्रा सहावलाः । 
इलास्तु प्रथमस्तेशं पुत्रेष्ट्या समकल्प्यत 1! ७६ 1 
इक्ष्वाकू : वु्रान भिश्च (रिष्ये धृष्ट : करूपकः । 
भरिष्यन्तङ्च शार्य्याति्नभिगर्च पुषध्कः ।! ७६ ॥ 
प्रभिषिच्य मनुः पृर्वमिलं पुनं स धर्णभ्मकम्‌ 1 
नणाम तपसं भूयः पुष्फरं स तपोवनम्‌ 11 ७८ ॥ 


#॥१ शीर ४४ 
ततोऽयोध्णां समागत्य समत्तिप्ठत्‌ यथा पुरा ।1 ८२ 1 
सुत ४3 तारि 


बुधस्य भवने तिष्ठन्‌ इलो गर्म॑घ रोऽ वत्‌ 11 
श्रनोजनत्युतमेकूमेनकगुणसंयुतम्‌ । 
वुध उत्याय तं पूरवः प्त स्व्गमगससपुनः 1 ११९ ॥1 
सोमाकवंशजो रादाविलोभृन्मनुनन्दनः । 
एवं पुश्टवा इन्योरभवद्‌ वंशवधंनः ॥ १२० ॥ 
इलस्य पुरुषत्वे तु सुम्न इति चोच्यते । 
तस्य॒ पुज्न्रयमभ्‌त्‌ हरिताद्वगयोरलः ॥। १२१॥ 
उत्कलस्योत्कला नाम गयस्य तु णयापुरौ 1 
हरिताश््वस्य दिग्याम्या संज्ञाता कुरुभिः सह ।॥ १२२ ॥ 


--पद्मपु०, सृष्टिखण्ड, श्रध्याय ८ । 


भधान पद पर प्रतिष्ठित होकर सुद्युम्न वादमे जव 'इला' नाम से स्ती वन गया, 
तव उसका शासन श्रौर प्रभाव गौण हो गया । श्रपने धाद्यो मे इक्ष्वाकु ही जयेष्ठ थे, 
ग्रत" राज्य कं सचालन की वागडोर उन्हीके हाथ मे दी गई । सुधयुम्न के स्त्री-रूप 
के कारण प्रभानत्वसे वचितहो जाने का प्रसग लिगपुराण'१ त्तथा ब्रह्याण्डपुराणः 
मे भीप्राप्त होता है। श्रह्यपुराण'° भे तो कुछ भिन्न बात मिलती है, जिसमे 
कहा गया है कि भ्रपने पूत पुरूरवा के प्रयल से सुदुम्न को स्त्री-रूपसे छुटकारा मिला 1 

१ लिगपुराण, अध्याय ६५ । 

२ ब्रह्मार्डपुराण, उपो° ३, ्रध्या० ६० । 


१ स मातर दुन्खयुक्तां सयीकषयेकं एषूरवा । 


नभस्याय 


विरीतात्मा प्रणयादिदमनवीत्‌ ॥ 


मातः छत" . सरोका त्व दुमेना शव॒ लक्ष्यसे ! 
ुत्रोऽस्मयदं॑ते कमययुः कस्मात्ते मानसो ज्वरः ॥| 


शस्व ~ १ ~] रू 


प्रथम प्रतिपादित चतुय मत के श्रनुसार इला मनु की ज्येष्ठ पुत्री थी, ्रौर 
"दयुम्न कनिष्ठतम पुत्र था । इला कोभी मनु ने प्रतिष्ठानपुर का प्रदेश निर्वाह फ 
लिए दिया प्रौर शासनं मँ उसे श्रसंमर्थं देखकर कनिष्ठ भ्राता सुद्युम्न को इला कै 
शासन~कायं मे उसकी संहा्यता करम के लिए कहा । धीरे-धीरे उसे श्रपनी वहनं 
कै प्रदेश परं भी श्रधिकार करने की इच्छा हो गई । उसने श्रपने पुत्र को वाल्हीक- 
भदेश का शासक वना दिया श्रीर स्वय प्रतिष्ठानधुर में ही रहकर वर्हाका काथ 
संचालन करने लगा । एक वार वहुत-सी सेना लेकर इला कोभी साथ कर 
सुधयुम्नं हिमालय-प्रदेश मे परिभ्रमण के लिए गया । किसी सुन्दस्यक्ष के स्थानको 
भपना केन्द्र वनाकर वह्‌ इधर-उधर के सृन्दर प्रदेशो में विचरणं करने लमा । 
छसी काल में वह्‌ सवके पराथ उस वनम जा पहुंचा, जो भगवान्‌ एकर का 
कीडावन था । उस क्रीडावनं पर शिव के गणौ का पहरा रहताया भौर 
स्त्िभौ के भ्रतिरिक्त पुरुष का प्रवेश उसमे निषिद्ध था! सुचयुम्न स बात को 
जानता था, भ्रतः वह्‌ वही रक गंय"; परन्तु श्रपनी कुष्ठ परिचारिकाश्रो के साभ 
दला उस ध्रत्यन्त रमणीय वनप्रदेश भे विहारार्थं मर्द । घुमते-घामते वह्‌ उस 
नन फे समीपस्य एक द्सरे वन मेँ भी प्रविष्ट हो मई, जर्हा गन्धव॑सज बध 
भ्रपने भनुचरोके साथ श्रमणकफा श्रानन्दलेरहाथा । जव दोनो का साक्षात्कार 
हृश्रा, तव दोनों मे परस्पर एसा प्राक्पंण जया कि उन्होने गान्धर्व विधि से 
श्रपने को दस्पत्ती मान कलिय । वृघ के सम्भोग के कारण दला नै गर्भं 
धारण किया । सुद्युम्न को जव यह्‌ समाचार मिला, तव उसने सोचा कि 


इत्थं पुचवचः शरुत्वा लज्जमानापि सा तदा । 
इलोवाच निजं दुभ्खं शरु पुत्र वदामि ते॥ 
पुमानदमिलो नाम सं श्ट्थं स््रीलमाप्तवान्‌ । 
पूवैवत्‌ पु स्लमिच्छामि सोयं मे मानसो ज्वरः ॥ 
स ठव स्वपितरं पच्छ बुधं गत्वा यथाथवत्‌ । 
उपाय पुत्रलाभाय मन्ये सं उपपर्ष्यति॥ 
सं मातृवचना्रैलो गस्वा पितरमन्नसा 1 
तदर्थमर्थयामास मातुः क्त्यं तथात्मनः ॥ 
उवान्व स वुषस्तसमे रशिबगौरीप्रसाद्त" 1 
पुस्तमेष्यत्यसो तस्मात्तावाराधय सर्वथा ॥ 
पुरूरवाः पितुवक्यं श्रूलवा मातहिते रत" । 
दिमवन्त गिरि गत्वा चक्रो गट.गातटे तपः ॥ 
प्रससाद शिवा तस्मे प्रत्यक्षः ददुरे तदा । 
प्रणम्य वण्दा गौरीं स मातु, पुरतमार्थयत्‌ ॥ 
शिवो तदा तसौ सेलाघ्रेवाभिपिच्यत्ाम्‌ 1 
द्म्ाभिपेकमात्रेण पुरत्रलामो भविष्यति ॥ 
यत्र॒ नय श्मास्तिस्लो गर.गया सद्‌ सरर.गताः । 
नद्या गीता च सौभाग्या तत्र पूरत्वनगािला ॥ 
प्राप्य पुर्वं स पयम्नः प्रं दभ्ुपागतः | --जस्पुएारं। 
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भ्रव तो राज्य पर गन्धर्वराज वृध काग्रधिकरारद्यो गया। वृश्च शपितमें सुचुम्नसे 
प्रबल था। ग्रत", वह उससे युद्ध करने कय भो विचार नही कर स्वता धा। 
रन्त मे, सृदुम्न ने कुलगुरु वसिष्ठ से सारा वृत्तान्त सुनाया प्रौर्‌ प्राथना की कि 
ठेसा प्रयत कीजिए, जिसे प्रतिष्ठानपुर्‌ पर मेरा श्रधिकार्‌ वना रहं। वसिष्ठ ने 
इसका यही उथाय सोचा 'कि गन्धरवप्रदेण के स्वामी न्द्रहं । उनसे प्रपथना करनं 
पर वही इमक्रा उपाय निक्राल सकते है ) उन्टौने भावान्‌ श्द्रकी प्रार्थना की । 
रुद्र से प्रसन्न होकर यह्‌ निणेय दिया कि प्रतिप्ठानपुर्‌ पर छदं मास तक सृुयुम्नका 
शासन रहेगा श्रौर छह मास तक इला का । प्रतिष्टानपुर की मनोस्मताकेकारणदही 
सद्यम्न उसपर मुग्ध था । इसके वाद छह मास प्रतिष्ठनिपुर्‌ पर सुचुम्न का 
प्रधिकार रहता रहा श्रौर छह मास इला का । किन्तु, वहा की प्रजा इस परिवत्तित 
शासन-व्यवस्था से प्रसन्तुष्ट हो गई । प्रजा ने ही उपहास की भाषा में कहना शुरू 
कर दिया किसुचयुम्भ छह महीने पुरूष रहता है ग्रौर छह महीने स्त्री वन जाता है ! 
परचात्‌ इला का पूत पृरूरवा जव वड़ा हुग्रा, तव सारी प्रजा इमसे वडा स्नेह रखने 
लगी श्रौर उसपर अपनी राजभकति भी प्ररशित करने लगी । प्रजा के पुरूरवा के प्रति 
दस प्रकार के यवहार से श्रपनी ठलती प्रवस्था मे सुद्युम्न भी प्रसन्नहो गया भ्रौर 
पुरूरवा पर शसने का प्रबन्ध छोडकर स्वय वन मं चला गया 1 


पुराणो मे इस प्रफार चन्द्रवश की प्रतिप्ठापिका "इला" के विभिन्न चरित्र मिलते ह । 
भ्रभी जिस चतुयं मतके निष्फषं का उत्टेख हमने कियाहै, वह्‌ सारी घटनाभ्रोका 
तथ्यात्मक श्रौर एेतिहाभिके निष्कपं है । इसक्रा उल्छेख पुराणो में नही मिलता । 
विभिन्न पुराणो, रामायण तथा वेदभागं मे इस चरित्र की श्रनेकविध 
घटनाश्रो का चित्रण देखकर कुछ विद्वान्‌ यह कहते ह कि इस चरित्र का कोई 
एतिहासिक महत्व नही है, यह एक काल्पनिक कथामत्र है । परन्तु, एसा 
समञ्चना भ्रान्ति है, क्योकि पुराणो के चिन्न चरित्र परस्पर कभी विरोध नही 
रखते, श्रपितु एक दूसरे के ्रशो का पुरक होता है । 

पुराणो मे उपर्वाणत इला-चरित्र की भ्रनेक विशेषताएं ह । सवसे पहली बात तो 
यह रहै कि इला चन्द्रवशकी मुख्य प्रवर्तक है । चन््रवश के नाम के साथतो 
भ्रवश्य ही चन्द्रकानाम जुडा हुश्रा है; परन्तु मानवीय जगत्‌ से ऊपर देवजाति- 
विशेष गन्धर्वलोक कां ही स्वामी वह्‌ थां) भरतः, मनृष्यो के वेश का उससे परोक्ष 
सम्बन्ध ही हौ सकता है । उसका पुत्र वुघ भी गन्धर्वो का ही श्रधिपति था, उस 
बुध का मानुषी इला से समागम होना ही चन्द्रवश की वृद्धि का वीज है, जिससे 
चन्छरवश के प्रथम राजा पुूरवा की उत्पत्ति हुई । 

दूसरी बात यह कि इस चरित्र मे लिग-परिक््तन का भी विस्तार से 
उल्लेख है । भ्राज भी श्रनेकं बार समाचारपत्रो मे लिग-परिवरक्तंन के समाचार 
भ्रातते रहते हं 1 श्रत्यन्त प्राचीन काल मे भी इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती थी ! 
तीसरी बात यह कि मनु ने कन्याहोतेहुएभी इला को ्रपने राज्यका भाग दिया, 


चेशं २६७ 


जिससे उसका सानन्द निर्वाह होता रहे । पिता की सम्पत्ति मे लडकी का हिरसा 
होना यह भ्राज एक नई वात कटी जाती है! भेद इतना ही हे कि पहने पिताकीं 
इच्छा ही मुख्य कारण थी, पिधानत्त वाध्यत्ता नही थी । किन्तु, सम्पत्ति के 
उत्तराधिकार प्राप्त करने मे पिता कीइच्छापूत्री केटी लिए नही, पृत्र के 
लिए भी थी, जिसका प्रमाण ययाति तथा दशरथ के चरित्र मं हम देखते ह । 


इलोपास्यान के अत्य प्त 


वेदभाग मे ही इला" सज्ञा का ग्रनेकं प्रकरणो मे व्यवहारहृश्रा है श्रीर यह 
नवीय इला के चरित्रे की श्रोर भी सकेत करता है । तत्तिरीयसहिति मे दता 
एक यज्ञ का कर्मविषेष मानी गई है ग्रीरडञलाको धतपदी गी' कहा गया ह 1! 
वहां सूयं की किरणे ही घृतपदी गौहं श्रौर मनु तथा वरुण देवता-विशेप ह । 
शतपथब्राह्मण के भ्रनुसार जल मं दधि, घृत श्रादि के रहनेवे प्रचतत्तत की 
तथा दीर्घयूष्य, पशूधन श्रादि की कामनाकै लिए जो श्राशीर्वाद प्राप्तं होता है, 
उसकी तथा यज्ञीय कर्मविशेष की सन्ना इला' मानी गर है ।* 
हिन्दी मे श्रीजयशकर प्रसाद ने श्रपने कामायनी" महाकाव्य मे भी 
"इडा" सगे लिखा है, उसकी प्रेरणा भी उन्हे "शतपथब्राह्मण" से मिली है । उन्होने 
इसका स्पष्ट उत्लेख भी किया है । वर्ह यज्ञ की एक विशेष क्रिया श्रद्धाकोदडाकी 
माता कहा गया है। 





१. “मनुः पथिन्या यक्षियमेच्छत । सं धतं निपि1तमनिन्दते । सोऽनवीत्‌ कोऽ्येश्वरो यदऽपि 
कर्तोरित्ि । तानव्रता मित्रावरुण गौःबाज्वमीश्वर कर्तो. रव एति । तो ततो गां समेरयतताम्‌ । 
सा यत्रं यत्र न्यक्रामत्‌ धृतमपीडयत तरमादुधृतपन्युच्यते । तदस्ये जन्मो पूत रथन्तर सह 
पृथिव्येत्याहि--(१) यं वे रथन्तरभिमामेव सह्यत्नाये नोपहयत उपट्तं वामदेग्य सरान्तरिक्षेणे- 
त्याह पशवो वै वामदेव्य, पशुरेव सहान्वरिक्ेणोपहयत उपहूत शरदत्‌. सद विवेत्या्र यं 
यृहदिरमिव सहं दिवोपहयत उपहूता सप्त दोरा ण्वोपहयत उपरता पेतु (र) सदपमे- 
त्याह भिथुनमेबोपहयत उण्टूतो भगत सषेत्याह- सोमयौथमेवोपष्टयत उपहूता हो श्त्याटाऽ 
स्मानमेनोपष्यत श्रात्मा ह युपहूताना 2 मिष्ट इडामुपहयत्त पशनो वा डा पुन्य) पट्यते 
चतुरुपहयते चतुष्पा्यो हि पशवो मान्वीत्याह-- मनुध्य' तामग्रऽपस्यत्‌ | ध्रनपदरीत्याद-- यदनस 

द धतमषीडयत तस्मादेवमाह । मेता-रुणीत्याद-- मिन्नीवरुखे। हयेना समेर्यताम्‌ । 
--त ० ० २! ६ ७ | 


२. “श्रये मनुरेव परिशिरिपे | सोऽचेन्‌ श्राम्यर्वचार भजाम । नव्रापि पामन | सधन 
द्षधिमस्त्वामिक्वामित्यप्पु जु्वाज्वकार | तत॒ सव्त्फे योषिन्‌ सम्भृ] साह पिच्मा- 
मेवोदेयाय । तस्ये ह सम धत प्रे रन्तिष्ठान | दया मितादर्णी सल्ज्मा | उाटोचन्‌ -- 
सीति । मनोद्‌ हितेति । प्राव्योर्धच्वेत्ति 1 नेति हो चाच । न्‌ णन मानजील्न्त्‌ चर काद्य. 
स्मीति । . सषा निदानेन यदिडासयोषरै य चिद्यानिडया चरनिप्नद्व प्रजानि ण्स 
मनु. प्राजायत । याग्बेनया कान्वालिप्माभ्ाने सरमे र्वा समदन्ने | -- 

-- गद्र्यदा्य 1 


र 


९५६ पुरपण-परिशीलनं 


शैत्तिरीयग्राह्मण" के एक प्रकरणसे ज्ञात होता दै कि देवताभ्रो श्रौरेश्रसुरयो कै 
द्वारा श्रनृष्टीयमान यज्ञ-मक्रियामे इला ने कुष संशोधने किया था 1" 


इस प्रकार, इडा का मानुपीरूप भी स्पष्ट होता है । 


इोपास्यान ख आधिदैविक पक्ष 


करई स्थलो मे स्पष्ट किया जा चुका है किं पौराणिक उपाब्यान श्रधिभूत, 
प्रध्यास्म श्रौर श्रघिदैव--इन तीन पक्षो को लक्ष्य मे रखकर उपनिवद्ध हुए हं 1 
इलोपाख्यान मे भी ये तीनो ही घाराएें मिलती है । एतिहासिक दृष्टि से उसका जो 
विशदीकरण पुराणो मे हृश्रा है त्तथा उमका श्रध्यात्ममे या यज्ञप्रक्रियामे जो 
तात्पर्य फलित होता ३, उसका निरूपण हम कर चुके हं ! प्रव इस उपाद्यान्‌ के 
भ्रधिरैवत्त-पक्ष पर भी दुष्टिपात्त कर जेना श्रनुपयुवत न होगा । 
इला मनु की पुत्री कटी गई है 1 श्रधिदैवत-पक्ष मे मनु हिरण्यगर्भं कहा 
जाता है । पुराणो मे हिरण्यगर्मको ही सर्वप्रथम उत्पन्न, श्रौर सवका श्रधिष्ठाता 
कहा गया है 1 ्रुत्तिने भी उसे उसी रूप मे व्यक्त किया है ।२ उसमे कहा 
गया है किं वही सवका प्रशासक है 1 वह हिरण्यगभै छटेसे भी छोटा श्रौर 
समस्त॒ जगत्‌ मे परिव्याप्तं है । यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ श्रतियो में ्रापौमय कहा 
गया है 1 श्राकाश-स्थिते चन्द्रमा की कुछ किरणे सूर्यं की र्मियोके द्वारा 
प्रतप्तं होकर श्रापोमय हो जाती है, जिन्हे सोम के भागसे समुद्भूत होने के 
कारण “सौम्य श्राप्‌' कहा जाता है । जिस प्रकार हमारे शरीर का पसीना 
वायु केद्वारा सुखा दिया जाता है, उसी प्रकार चन्द्रमा की श्रपौमय किरणेभी 
निरधार होनेपर वायु केद्वारा चारो श्नोर फलादी जाती ह । इस प्रकार, 
सवेत वायु केद्वारा फलाई हुई उस "सौम्य म्राप्‌ की किरणोकोश्वद्धाश्ब्दसे भी 
भमित क्रिया जाता दै 1 घनीभूत होकर जव वहु वरसती है, तव लता श्रादि में 
उसका सार करती है । वेदमे इसी प्रायसे श्वद्धा को सूयं की पुद्ी ओरौर 
सोम की उत्पादिका कहा गया है । बर्हां सोम का श्राशणय "सोम" नामक 
प्रोषधि से है । सव॑न परिव्याप्तं उस श्रद्धा मे हिरण्यगभ मनु श्रपने वीये का 
भराधान करके सम्पूणं जगत्‌ को समुन्न करता है । मनु से सम्पकं होने के 
कारण ही इस राप्‌ को प्मानृषौ' भी कहा गया है। मनुस्मृति के प्रथम 
१. “श्डा मे मानुषी यक्षान्‌ काशिन्यासीत्‌ । साग्णोत्‌ अपुर ्रस्निमादधत इत्ति । तदगच्छत्‌ । त 
श्राहवनीयमत्र आदधत्‌ । अथ गाप्यम्‌ 1 श्रथान्वाहाय्येपचनम्‌ । . गाहण्त्येनैवास्मै परजा परशून्‌ 
व्राजनयत्त्‌ अथान्वाह्ययंवचनम्‌ । तिय्यंडि.घव वा श्रय लोक. ! श्रस्मित्ते व तेन लोके परस्यत्तिष्ठत । 
श्रओहवनीयम्‌ । तेनेव सवग लोकमभ्यजयत्‌ । यस्मैवमभ्निराधीयते ! प्रमजया परणिनिषुन 
जायते । मरत्यसिमन्‌ लोके तिष्ठति । श्रमिस्वगं लोक जयति [*--तै० मा०, १।१।४ | 


२० “मदन्निमन्‌. यदशुस्मोऽग्यु मस्मिन्‌ लोका निहिता लोनिनश्न सपरैतदक्षरं जह सभराणस्तद. 
नारसन. ।*--जुख्डको ° उरुक २। 


५५, 


धनर्वदा , ९६६ 
श्रध्याय मेँ भी इसके श्रागे की सृष्टि का सक्षिप्त विवरण मिलता ६1१ श्रागे 
-उस मनू ने इस श्रद्धा नामके श्रापोमय प्राणमं इला का हवन किया । वह्‌ दला 
दधि, भ्राज्य प्रादि चाररसोसे युक्त दहै । यह पृथ्वीदही दला है! इसमे दधि 
भ्रादि चारो रसहं । श््रप्‌°मेजो दधि कौ श्राहुति हुई, उससे ही श्रम्‌" घनी- 
भूत होकर मृत्तिका केरूप मे परिणत होता है । इस मृत्तिका परः फिरश्राज्यकी 
भ्राहृति हुई, जिससे इसमे तेज ग्रौर चिकन ई उपलब्ध होती है । यदि मृत्तिकामें 

तेज न हो, तो लकडी, तृण श्रादि रग्नि कै सयोग होने पर भी नही जल सकते । 
` सौम्य श्राप्‌ मे तीसरी श्राहुति माधुयं सकी होती है । माधूयंरसके हीकारण 
मृत्तिका से समुत्पन्न फल, श्रन्न श्रादि पदार्थं भक्षणीय हौ जाते हं । यदि इनमें 
माधुयं रसन हो, तौ ये कभी पक्षणीय नही रह सक्ते । इसी प्रकार, चौथी 
श्राहूति अ्रमृतस्स कौ होतीदहै । श्रमृतरस केही कारण भोज्य पदार्थो को वार 
वार खाने पर भी उनकौ पन. खाने के लिए भूख रहती टै । यदि उनमें 
भ्रमृतरस नहो, तो उन्दं पून खाने की भ्रभिलाषा ही समाप्तहो जाय । 
इस प्रकार, सौम्य घ्राप्‌ मं हिरण्यं मनुके दवारा उन चार श्राहूत्तियो के श्राहुत हो 
जाने पर इडा" नाम के पुथिवी-त्व का निर्माण होता है । भ्रन्नमय होते के 
कारण इसे इला कहा जाता है । यह इला मिच्र श्रीर वरुण से सयुक्त 
होती है ।* श्रह्वे मित्रं रा्रिवंरणः इत्यादि श्रुतियो से रति श्रौरदिनिदही 
मित्र तथा वरण हं तथा पूर्वं श्रौर पश्चिम ही उनके दो कपाल ह, जिनसे यह पृथ्वी 

दला से ससक्त होती है। उनके योगसेही यह्‌ वततुल प्राकार प्रहणकरती है) 


१ श्रापो नारा इति परोक्ता श्राषो वे नरपूनव" । 
तता यदस्यायन पथं तेन नारायणः स्मृत" ॥ 
यत्तटकारणमन्यक्तं नित्य सदसष्ात्मफम्‌ । 
तद्विखष्ट. स परुषो लोम ब्रह्मेति कीर्यते ॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवस्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदरण्डमकरोद्‌ द्विपा ॥ 
ताभ्या स शकलाभ्या च दिव भूमि च निममे। 
मध्ये व्योम द्विशश्चाघ्टायपा स्थान च शाश्वतम्‌ ॥ 
उदुषरदा टमनश्चेव मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनसंश्चप्यदद्भारमभिमन्तषरमीश्वरम्‌ ॥ 
महान्तमेव चात्मान सर्वाणि त्रिणनि च । 
विपयाणा बरहीतुणि शनैः पर्येन्द्ियाणि च ॥ 
तेषा तववयवान्युक्षमान्पस्णामप्यमितौजयान्‌ । 
सन्निवेश्यात्ममात्रामु सर्वभूतानि निर्ममे [1 
यन्मूस्य॑नयवाः मक्षमास्तस्येमान्याश्रयन्ति पट्‌ । 
तस्माच्छरीरमित्याहुसलस्य मूत्तिं मनीषित" 

--मनु० चर्या २७, 7ेला° १९-- १७ नक } 


२, तन्मित्रष्च बरुणस्यानिष्वक्षे । 


६६० पुराण-परिशीलनं 


इसीलिए, वेद मे पहले इसे मनु की श्राहुतियो से श्राप्यायित होने के कारण 
प्ानवी' कहा गया श्रीर बाद मे भंत्नावष्णी' । इस इला में वृध प्रहके 
योग से पृरूरवा की उत्पत्ति होती है इसका तत्पयं यह दहै किं बुध नामक 
ग्रह सूयं से दूर होकर भी २७ भ्रंशो से श्रधिक द्र नही जाता । सादे सततार्श्स 
रशो पर जो वृध का सीमा-चिन्दु है, उनमें जव दोनो श्रोर से सूर्य-विम्ब का 
स्पशं होता है, तव उसी की परिधि मे श्रनेवाली पृथ्वी वृध के मध्य॒ विन्दु 
र्थात्‌ गभे-विन्दु का स्पशं करती है इस गर्भ-विन्दुके स्पशं से ही भ्रागे चन्र 

बिन्दु के परिभ्रमण की परिधि निश्चित होती दहै । इसी को पृरूरवा कटा 
जाता है । श्रद्याण्डपुराणः मे चन्द्रमा से संसक्त पूरूरवा को पितरोकी तुष्तिका 
समय कहा गया है ।१ उत्तर दिशा को ही उर्वशी माना जाता है! नाडीवृत्त से 
२७ श्र उत्तर जव चन्द्रमा जता है शरीर वहां जव बहु पृरूरवा के साथ संसवत 
होता है, तव पुरूरवा उर्वशी से ससक्त हुच्रा", इस चाक्य का प्रयोग किया जाता रहै । 


पितरो को सन्तृप्त करनेवाके उस समय मे पितरो केतृप्तहोने पर आरयुष्यका 
निर्माण होता है 1 


पुरुखा 


पहले कहा गया है कि इला श्रौर गन्धवेराज वृध से पुरूरवा कौ उत्पत्ति हुई । 
पुराणो मे इसके प्रारम्भिक शासनकालकी तो वडी प्रशंसा मिलती है; परन्तु श्रागे 
चलकर वह्‌ मदोन्मत्त हौ गया श्रौर श्रनाचार करने लगा। शासन पर अ्रधिष्ठ्ति 
होकर पुरूरवा ने भ्रपने तथा भ्रपने श्रधीनस्थ राजाग्रो कै प्रदेशो ( उत्कल, गया श्रादि ) 
का धरमेपूवंक पालन किया । वह वडा तेजस्वी दानशील, यज्ञ॒ करनेवाला श्रौर 
विपृल दक्षिणां देनेवाला था। वह्‌ ब्रह्मवादीथा। युद्ध मेशतृ्नो क द्वारा वह 
दुदमनीय था । वह अ्रगिनिहोत्न का श्राहुरण करनेवाला, ग्र्थात्‌ सवंभरथम श्रगिनिहोत्र- 


विद्या का भूलोकमे भ्राविष्कर्तांथा। इसीनते यज्ञोकाभी प्रारम्भ किया था! 
वह॒ सत्यवादी श्रौर यशस्वियो में श्रद्धितीय था 13 





१. ब्रह्माण्डपुराण, श्तुषगपद्र, अध्या० २८। 

२. इसं प्रकार इस इलोपाख्पान के त्रिदिव पश्च पर यहा प्तेषम वर्णन किया गया है। 
विस्तार से जानने की इच्छा रखमगवाके विचारक को गुखर विचयावाचस्पति श्रीमधुसुदनजी 
श्रोता के "अतरिख्यातिः नाम प्र्कृत-गम्थ का भ्रनुशीलन करना चादिष्ट ।-ॐे° 

३. बुधस्य तु मुनिश्रेष्ठा विद्वान्‌ पुत्रः पुरूखाः । 
तेजस्वी दानशीलश्च यज्वा विपुलदक्षिणः ॥ 
जहावादी पराक्रान्तः शत्र भिदु धि दुदभः। 
भाहर्ता चाग्निहोत्रस्य य्ानान्च महीपतिः ॥ 
सत्यवादी पुण्यमतिः सम्यक्‌ सदृतमेथुनः । 
भ्रतीव तरिषु लोकेषु यशघाऽमतिमः सदा ॥ 


ब्रह्मपुराण, अ० १०, श्लोक १-३। 


अ 


चन्द्रवत | २९१ 


भ्रजा के श्रनूरंजन में प्रवीण इसत पुरूरवा नै समस्त संसार कै उपकारक 
धर्मो का सर्वत्र प्रचार किया ! श्रपनी कुशल नीति श्रीर धर्म-परिपालन से उसने सम्पूर्ण 
प्रजजनो का श्रपने प्रति मानसिक भ्राकपेण प्राप्त कर लिया। श्रपने नीति-्पुण्यसे 
पुरूरवा ने भ्रन्य भ्रनेक प्रदेशो पर भी भ्रपना श्रदधिकार कर लिया । उसकै श्रनृपम सौन्दर्य 
भ्रौर भ्रसाधार्ण वीरता की ख्याति मनुष्य-लोक की सीमाको लाँघकर देवलोक की इन्द्र 
सभा मे भी पहुंच गई । स्वर्ग की प्रधान श्रप्सरा उर्वशी ने इन्द्रसभा में गाये जानै- 
वाले पुरूरवा के यश को सुना श्रौर तभी वह पुरूरवा पर मुग्ध हौ गई । उरवंशी को उसी 
समय मित्र-वरण देवताश्रो ने स्वर्गलोक को छोडकर कुछ काल तक मनुप्यलोक मे निवास 
करने का शाप दिया। इसी शाप से श्रभिभूत होकर वह॒ मनृष्य लोकर्मे श्राई! श्रौर 
पुरूरवा को उसने श्रपने रूप-वैभव तथा हाव-भावो मेँ ्रावद्ध कर लिया । पुरूरवा ने 
उर्वशी से जव प्रणय की याचना कौ, तव उर्वशी ने कहा कि महाराज, मेरी कू 
त्ते" है। यदिश्राप उन्ह मानले, तो म॑श्रापके साथ रहने में श्रपना सौभाग्य 
समू । उसने कहा-ये दो मेष मुदो वहत प्रिय ह। श्रापको धरोहरकै रूप 
भे रखकर इनका पालन करना होगा । इनके विना म एक क्षण भी नही रहु सकती । 
दूसरी चात कि भोजन के लिए मृक्ञे केवल घृत ही चाहिए श्रौर तीसरी वात 
कि मैथुनकाल के भ्रतिरिक्त श्राप कभी मेरे समने नग्नावस्था मेन प्राये 1* उर्वशी 
केरूप प्र मुग्ध पुरूरवा ने तीनो शत्तं स्वीकार कर ली । इसके श्रनन्तर, पुरूरवा ने 
उर्वेशी कै साथ सुन्दर वनो, पर्वतो, नदियो तथा रमणीय स्थानो पर विहार किया । 
पुरूरवा के सहवास-सुख के श्रन्‌भव मे उवंशी ने स्वगे को भी भुला विय । वैसे तो 
पराणो मे स्वगं की भ्रप्सराश्रो के मनुष्यलोक मे श्राने श्रौर मनुष्यो से उनके 
सहनास की श्रनेक कथाएँ मिलती हं, परन्तु उन कथाभ्रो से उवेशी श्रौर पुरूरवा की 
कथा की भिन्नता यह्‌ है कि श्रन्य कथानको मे किसी क्रषि की उग्र तपस्या से श्रपने 
इन्द्रासन कफे छिन जाने के भय से सन्त्रस्त देवराज इन्द्र के दारा उस ऋषिक त्रतको 
भंग करते के लिए श्रप्सराश्नो का भूनोक मे भेजा जाना वर्णित हुभ्रा है। पुरूरवा 
कै श्रनन्तर उसी की वश-परम्परा में समूत्पन्न दुष्यन्त ने जिस शकुन्तला से प्र णय-बन्ध 





१. श्रू सोयेरीन्द्रभवने गीयमानान्‌ पुर्षिणा । 

तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मरशरार्दिता ॥ 

मित्रावरुणयोः शापादापन्ना नरलोकताम्‌ । 

निरम्य पुरु्रष्टं कन्दपमिव रूपिणम्‌ ॥ 

धृतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके ॥ 
-भागवतः; स्क० & ० १४, श्लो० १६.१७ । 


२, षएतादुरणकौ राजन्‌. न्याप्त ॒रक्षम्ब मानद 1 
संरंस्ये भवता साकं श्लाष्यः स्त्रीणां वरः स्मृत. ॥ 
धृतं मे वीर भकं स्यान्नेक्षे त्वान्यत्र मैथुनात्‌ । 
विवासप्तं॑तत्‌. तयेति प्रतिपेदे महामना. ॥ 

-- भागवत, प्क० ६, श्र १४, श्लो° २१२२ । 


२९९ पुराग-परिन्नीलन 


किया, वह भो इसी प्रकार म्हषि विव्वामित्र का त्रतभंग करने के लिप 
देवराज इन्द्र के द्वारा भेजी गई मेनका की पृत्वी थी । परन्तु, प्रस्तुत पुरूरवा-चरित मं 
उवंशी किसी की प्राज्ञासे पुरूरवा काब्रतभंग करने के छल से उसके पास 
नही भराई, अपितु उसके गुणों मरौर सौन्दयं पर मग्ध होकर ही उसने पुरूरवा को स्वीकार 
कया । इससे पुरूरवा कँ व्यदितत्व का एकं उदात्त चित्र सामने श्राता है। यह्‌ 
घटना एक श्रोर जरह दैवी श्रौर मानुषी शक्ति के समन्वय की महत्ता की दचयोतिका 
वही इस श्रपने भाव-सौन्दयं से भी मनीपियो को श्राकृष्ट किया है1 यह वह दहै 
म्रप्रा उर्वशी थी, जिसके श्रभाव मे देवराज इन्द्र को श्रषनी नगरी श्रमरावतीन 
सनी प्रौर निर्जीव प्रतीत होने लगी थी, + उसका मनुष्यलोक के एक अप्रतिम रजा 
से समागम होना इतना विलक्षण भाव-सौन्दयं लिये हुए है कि दरस घटना की रमणीयता 
पर पुगध होकर कविकुलगुरु कालिदास ने “विक्रमोर्वेशीयम्‌' नामक भ्नुपम नाटक 
की रचनाकी। 


प्रतेक वर्षो तक पुरूरवा श्रौर उवैशौ इस प्रकार यौवन का उपध्णोग करते 

रहे । तत्पङ्चात्‌ उनके वियोग कां समय भ्राता है। उनके इस वियोग के विषय 
मेभीदोप्रकारकी वाते पुराणो मे मिलती ह! एक तो यह किदेवराज श्रते 
बहुत दिनो तक जब देवसभामे उवंशी को श्रनुपस्थित देखा, तव वे उ्व॑शी के लिए 
व््राकरुल हो उठे । उन्हे उसके पुरूरवा के साथ सहवास श्रौर शत्तोँ कौ बात मालूम थी । 
उन्होने देवदूतो को शत्तौ को तोडने के लिए कहा श्रौर एक रान्नि को जव 
राजा घोर निद्रा मेँ नग्न गडे थे, उसी समय देवदूतो ने उवेशी के दो मेषोमेंसे एक 
कोठा लिया। मेष की श्रावाज सुनकर उर्वशी ने राजा को मेषकी रक्षा 
केलिए पुकारा। उस समय उर्वशी के सामने ननन जानेकेभय से राजा नै उसकी 
पकार पर ध्यानं नही दिया। ` इसी बीच देवदूतो ने दूसरा मेष भौ उठा लिया। 
यह्‌ मेष भी चित्लाने लगा मरौर इसकी श्र.वाज सुनकर उर्वशी कंडे शब्दोंमे रजा 
"की भत्संना करने लगी । भ्रव राजासेन रहा गया। उसने यह भी सोचा कि इस 
भ्रन्धकार में मुशे नरन श्रवस्था मे उर्वशी देख ही न सकेगी, अतः वह्‌ तलवार लेकर नगे 
बाहर श्रा गया। देवदूतो से युद्ध करउसनेमेषोको छीन लिया। दसी बीच 
इन्र की प्रेरणा से प्रकाश मे विदत्‌ का प्रकाश फेला, जिससे नभ्नावस्था मे राजा 
को उवंशीने देख लिया। जब मेषोको ऊेकर प्रसन्नमन राजा उर्वशी के पास 
गये, तव उन्होने वहां उवंशौ को नही पाया । वह वचन-भग देखते ही वह से 
भर्तितहौ चुकी भी! इसपर पुरूरवा बहुत सर्माहित हए । उन्होने उशी 
का सनेन भ्रन्वेषण प्रारम्भ क्िया। वे सभी जगह उव॑शी को दूते फिर रहे थे। 





१. शअपश्यन्नुवंशीमिन्द्रो गन्धर्वन्समचोदयत्‌ । 
उवशीरद्ितं मद्यमस्थानं नातिशोभते ॥ 
^ # -- भगण, स्क० &, अ० १४; उलो° २६ । 


= 
[ 
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# 


ध्रव २९१ 


राजा कौ इस विरहावस्था के चित्रण में महाकवि कालिदास सै “विक्रमोर्वशीयम्‌ 
नाटक मं कुछ वेजीड पद्य लिखे हू । 


द्षरे प्रकारसे भी इस घटना का वर्णनं मिलताहै। दस वणन में 
कठा गया है कि राजा उर्वशी केसाथ विहार करने में इतना ्रासक्त हौ गया कि उसने 
राज्यकी देखभाल भी छोड दी। प्रजाजनो मे वडा क्षोभ फला। उन्हं राजा 
श्रीर उवशी के बीच पणवन्ध की बातमालूम थी। ग्रतः, प्रजाजनो मसे ही कुष्ठ 
लोगों ने रात को, जिस समय राजा नग्नविस्था मेसो रहा था, उस समय उर्वशी के दोनो 
मेषो को बारी-बारी से चुरालिया) दूसरा मेष चुरान प्रजवे उवशी ने बडे'फट 
शब्दों मे पुरूरवा की भस्सना की, तव वहु श्रपने प्रकोष्ठसे उसी श्रवस्या में 
खड्ग लेकर वाहर श्राया । उसके बाहर प्रातिही प्रजा के लौगौ नै जलती मणातो 
क्षे उसका नग्न रूप उर्वशी के सामन प्रकटकर दिया। द्सतरह राजा कै एर 
दिये गये वचन को उसी केद्वारा भंगं करते देखकर उर्वशी वर्ह षि प्रन्त्हित 
हो गई! श्रव उर्वशी के विरहसे मर्माहत राजा ने उसके वियोगं मेँ भटकना प्रारम्भ 
किया । भ्रन्तत्तः, कुरकषेतर मे सरस्वती नदी के विमल जलन म ध्रनेक स्त्रियो फे 
साथ स्नान करते हुए पुरूरवा ने उवेंशी को देखा । उसने उवेशी फै समीप जकर 
उसके विरह में भ्रपनी दशा का वर्णन किया श्रीर्‌ उसे श्रपने साथ रटने फो 
कहा । इसपर उर्वशी ते पुरूरवा की कड़े शब्दो मे भर्संना की शौर कहा कि तुम 
वीर पृरष हो, तुम्हे स्ती के पीठे इस प्रकार विक्षिप्तावस्था मेँ घूमने फिरना 
उचित नही । यहां उसने स्त्रियो की, विशेष कर श्रप्सराग्नौ की प्रकृति श्रौर उनके 
दपित स्वभावकाभी श्रपने ही मूख से वर्णन किया है: "स्तियौ कौ श्रपने 
वशीभूत समक्षना भारी मूखंता हाती ह 1१ उर्वशी सेराजा को यह्‌ भी वात्त 
मालूम हुई कि उसने राजा से गभं भी धारणक्रियाहै। उसने राजा कोएक वरं 
कै श्रनन्तर किर उसी स्थानं पर मिलने को कहा श्रीरयह मी कहा किं तुम 
गन्धर्वो को प्रसन्न करो । वै ही प्रसन्न होकर मृ तुम्हं सर्वदा के लिएुदे सक्तेरह। 
राजा मे गन्धर्वो को श्रपनी स्तुतियो से प्रसन्न किया श्रीर सन्तुष्ट होकर 
गन्धर्वो नै एक श्रग्नि कौ थाली पुरूरवा कोदी। कही-कही शमीवृक्ष कौ शाखा दी, 
ठेसा भी उल्लेखदै! राजा मैऽस थाली को उर्वंणी दी समञ्ञ लिया। वाद 


१. मास्याः पुर्पोऽधित्व मा स्म त्वायवृका छमे। 

कापिसख्य न ये स्वरीणां काणं यं तया] 

स्वियो छकरा" क्रमा दुरमर्ण. प्रियसादसा- 1 

ष्नत्यत्पार्थेऽपि पिचव्धय पिं त्नातरमप्युत ॥ 

वियायालीकविक्लम्भमपतपु व्यक्ता । 

नव॒ यवमभीप्ठन्स्यः पुश्चस्यः स्वरद्तय. ॥ 
भागवत, स्क० ६, श० १४, श्लो° २६--३६ | 


रकरण से स्पष्ट ट क्षि यृद भप्सरा का कथन, जो उती पै स्नूमाव क धुप दै । 


२९४ पराण-परिक्षीलन 


मँ जब उसे यह श्रववोध हृश्राकियह तो थाली-मात्न दै, उर्वशी नही, तब उसने 
चन में थाली कोएक जगह रव दिया श्रौर वहाँ से चला गया! कुछ दिन वादे उसे 
फिर ध्यान श्राया कि गन्धर्वो ने वेह थाली मुषे उर्वशी को प्राप्त करने के साघनकेरूप 
मे दीथी, तव वह उसी स्थान पर गथा, जर्हां वह्‌ श्रपनी थाली छोड़श्राया था। 
परन्तु, व्हा पटवकर उसने थाली के स्थान पर शमीवृक् को देखवा। शमी 
वक्ष की लकड से राजा ने दो श्ररणि्याँं वना श्रौर उर्वशी के लोक को प्राप्त 
करने की कामना से यज्ञ किया । उसने उत्तर श्ररणि को श्रपमे रूप में तथा 
भ्रधरारणि को उव॑शीके रूप में तथा मध्यमम उववैशीके गभं में स्थित वालकका 
ध्यान किया।* यही पुरूरवा के द्वारा किया गयां प्रथमं यज्ञ था) श्ररणि-मन्थन 
से भ्रग्नि प्रकट हुई। उप्तको राजाने त्रयो वेदविद्यासे त्रिवृत्‌ किया। गाहपत्य, 
भ्राहवनीय श्रौर दक्षिण- ये विभाग उस भ्ररणि-मन्यन से समुद्भूत ्रम्ति के किये गये 1 
उसी श्नग्नि से राजा ने यज्ञेश विष्णु का यजन किया । 


श्रीमद्भागवत" में यह भी लिखा है कि पुरूरवा केयज्ञ करने के पूर्व 
सत्ययुग का समय था भ्रौरपुरूरवा के समय तेतायग का भ्रारम्नन हु्रा | सद्ययुगर्मे 
वेदो का विभाग नहीं हुश्रा था। पृरूरवा कै तमय यज्ञ म उपयुक्त होने के कारण 
वेद का विभाजन भी हुभ्रा, जिससेवेदका नाम त्रयीविद्या भी प्रसिद्ध हृश्रा।२ युगं 
के विभाजन मे भी यह मत भिलतारहै कि जव वेद श्रविभाजित, एकरूप होकर 
ही रहै, उसे सत्ययुग कहा गया श्रौर जव त्रेता अग्नि, भ्र्थात्‌ गार्हपत्य, आहवनीय श्रीर 
दक्षिणाग्नि कै प्राधार पर कमकाण्ड चलने लगा, तव त्ेताश्मग्नि के श्राधार पर, 
शास्त्रीय विधियो केश्राभरितहोौजानेके कारण उस यृगका नाम भी ब्ेतायुगदहो 
जाताहै) यहभौ एक प्रसिद्ध वात है करि राजाश्रों के कुल मे पृुरूरवा ही 
प्रथम यज्ञकर्ता श्रौर जनमेजय अन्तिम यज्ञकर्ता हए, भ्रतः इन दोनो राजाभ्रौं के 


२. तस्य सस्तुवतस्तुष्टा अग्निस्थालीं ददुन्‌ प । 
उवेशीं मन्यमानस्तां सोध्ुद्यत : चरन्‌ चने । 
स्थालीं न्यस्यःवने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि 1 
त्रेतायां सम्प्रवृत्तायां मनसि चय्यवत्तं त !1 
स्थालीस्थानं गतोऽश्वस्थं शमीगभं विलक्ष्य स । 
तेन दे अरणी कृतवा उगेशी लोककाम्यया ।। 
उर्वशीं मन्त्रतो ध्यायन्नपरारणिमुत्तपम्‌ । 
श्रात्मानमुभयोमेध्ये यत्तसपमजनन पितु ॥ 
-भाग०, स्क० 8. ° १५, उलो० ४२--४५ । 
२ णक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्व॑वाड सयः। 
देनो नारायणो नान्य एकोऽग्निर्वणं एव च ॥ 
पुरूखसं एवासीत्‌ त्रयी चरे तासुखे नृप । 
प्रर्निना प्रजया राजा लोकं गन्धवैमेयिवान्‌ ॥ 


-श्रीमदसप्वतः कक० &› अ० १४ शूलो ° ४८४६ । 
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प्रन्तराल का युगही त्रेतायुग कहलाया। एक वपं के श्रनन्तर राजा उर्वशी के 
पास गया भ्रौर उससे छह पूत्त उत्पन्न हुए, जिनके नाम रायु, मायु, श्रमाय, दुढायु, 
वनायु श्रौर शतायु थे। 


ययाति 


चन्द्रवश मे श्रागे श्रनेक पराक्रमी श्रीर यशस्वी राजा हुए । पुरूरवाके 
पश्चात्‌ नहुष दस वश का प्रसिद्ध॒ राजा हुश्रा। उसके चरित्र का जोमृख्य भाग, 
उसे हम भ्रगस्त्य ऋषि के वणैन-प्रसग मे लिख श्राये ह । उसके पश्चात्‌ "ययातिः 
राजा इस वश मे प्रसिद्ध हूम्रा। वह पराक्रमी, यशस्वी रीर सृशास्क था । उसने 
भ्रसुरो के कुलगुरु शुक्राचार्यं को पत्ती देवयानी से विवाह किया उसकी कथा 
भ्रनेक पुराणो मे इस प्रकार भ्रातीदहै कि ग्रसुरराज वृषपर्वा की पुत्री शरमिंष्टाश्रीर 
शूक्राचागं की पुत्री देवयानी मे एक वारक्षगडाहोगया। क्लगडेका कारण यह यथा 
कि देवयानी ने भूल से शर्मिष्ठा का वस्ते पहन लियाथा। इसपर शर्मिष्ठाने 
कहा कि म राजपत्र हं प्रौर्त मेरे पित्ता के सामने हाथ पसारनेवाके की पत्नी ह, 
तेरी एसी हिम्मत कंसे हईकि मेरा वस्त्र तूने पहन लिया। इसी पर क्षगड़ा 
बढ गया । शर्भिष्या ते देवयानी कौ कुंएमे गिरा दिया! क्छ देर बाद राजा 
ययात्ति उधरसेही घूमते हुए निकटे श्रौर उन्होने करुएमेसेश्रात्तीहृर्ईस्त्री की भ्रावाज 
सुनी । उन्होने देवयानी को बडे प्रयत्न से करए से बाहर निकाला । इसपर देव 
यानी ने उनका श्राभारं प्रद्िंत करते हए यहं भी कहा कि श्राप मेरा उद्धार 
पाणिग्रहण करके विया है, प्रत श्रव श्रापहीमेरे भर्ता हुं । वहु श्रपने पिता शुक्राचायं 
के पास गई ग्रौर शर्मिष्ठा कैकय को उनसे कह सुनाया। शुक्राचार्यं कुपित हो 
केर वृषपर्वा का पौरोहित्य छोडकर वर्ह से चल द्यि । इसपर वृषपर्वा ने उनसे 
वापस चलने के लिए बहुत प्रार्थना की! उसके उत्तर मे शुक्राचायं न श्रपनी पृत्री 
देवयानो को प्रसन्नं करने के लिए कहा 1 देवयानी ने कहा कि एक ही शर्तं पर 
मे श्रसूरराजं का श्रनुरोध स्वीकार करसकतीहं कि मेरे विवाहमें शमिष्ठामेरी 
दासी वेनकर जाय श्रौर जीवन-भर मेरी दासीकेखूप में रहे। क्योकि, शुक्राचायं 
ही मृतसजीवनी जानते ये श्रौर देवतभ्रोके द्वारा मारे हुए त्रसुरो को पुनर्जीवित कर 
देते थे, इस कारण लाचार वृषपर्वा ने देवयानी की यहु वात मान ली । जव देवयानी 
का ययाति से विवाह्‌ हुश्रा, तव शर्मिष्ठा उसकी दासी के रूपमे गई! यद्यपि 
देवयानी ब्राह्मणपुत्री थी, श्रौर प्रतिलोम विवाह धर्मशास्त्रे वर्जिंत्त माना गया रै, 
सलिए ब्राह्मणकन्या का क्षिय के साथ विवाह भ्नृचित था, फिर भी देवयानी के 
हठ से शूक्ाचायं ने एसा प्रतिलोम विवाह भीकर दिया। ययातिको यह्‌ भी 
सन्देण शुक्राचाये के द्वारा दिया गया कि वह्‌ शर्मिष्ठा से कोई सम्बन्धन रपे । 


ययाति की देवयानी सै दो सन्ताने हुई" 1 कुष्ठ फाल कै श्रनन्तर शर्मिष्ठा ने 
भी राजा ययाति दघि पुद्प्राप्ति हे लिषएु परायना फो। राजान उसको प्रार्थना 
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स्वीकार की मरौर ययातिसे शर्मिष्ठा को पुत्र हृश्रा। हसपर देवयानी को बहुत 
क्रोध श्राया श्रौर वह कुपित होकर श्रपने पिता शुक्राचायं के पास चली गरईद। राजा 
श्री उसका श्रन॒नय-विनय करता हु्रा उसके पीष्ठे-पीषेगया 1 शूक्राचायं नं राजा 
कै श्रनाचार तेक्रद्ध होकर शाप दिया कि तुमने यौवन से मदोन्मत्त होकर मेरे क्चनों 
कीश्रवज्ञाकीहै। तुम भ्रव यूबावस्थासे वचित होकर वृद्धावस्था मे श्रभी पहुंच 
जानोगे । इस शाप के प्रभाव से देखते-देखते ही रजा ययाति के शरीर पर वृद्धा- 
वस्था के लक्षण प्रकट हो गये । 
इस श्रप्रत्याशित घटना से ययाति को वहुत मानसिक क्लेश हृश्रा । उन्होने 
प्रपते पुत्र यदु श्रादिसेश्रनुरोध कियाकिमेरी वृद्धावस्था केकर तुम श्रपते यौवनं 
कोदेदो। ज्येष्ठपूत्रयदु था! परन्तु, उसने बहाना वनाकर राजा के वार्धेक्य 
को ग्रहण करना श्रस्वीकार कर दविया। ययाति के अनन्य पत्रो नें भी वृद्ध 
होना स्वीकार नही किया । प्रनत मे उनके पत्र पुर नै वडी विनस्नता के 
साथ कहा-- 
को न्‌ लोकते मनुष्येन्द्र पितुरात्सक्त. पुमान्‌ । 
प्रतिकन्तू" क्षमो यस्य भ्रसादाष्टिन्दते परम्‌ ॥ 
उत्तमश्चिन्तितं कूयति प्रोक्तकारी तु मध्यमः । 
प्रधमोऽश्रदह्धया करर्यावकर्तोच्चिरित पितः ॥। 
(भागवत, स्क० ६, श्र° १६, इलो० ४३.४४) 
इस प्रकार, ्रादशं से प्रेरित होकर पुरन श्रपने पिता ययाति की वृद्धावस्या 
स्वीकार कर ली श्रौर श्रपना यौवन ग्रपने पिता कोदेदिया) अ्रपने पुत्र पुरुके 
यौवन को ग्रहण कर ययाति बड़ा प्रसन्न हुश्रा। उसने श्रपने उन सभी पूतो को, 
जिन्होने उसकी श्राज्ञा के पालन में श्रसमर्थता प्रकट करदी थी, राज्य से वचित कर 
दिया। यहं पुरु शर्षिष्ठा का ही पत्र था । इसलिए राज्य-व्यवस्था क्षन्निय~ 
सन्त्रानमे ही रहे, इसका भी पालन हौ गया । यदु उसका ज्येष्ठ पुत्र था, परन्तु 
उसने पुरुसे प्रसन्न होकर उसे ही भ्रपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर 
दिया। ययाति कै चरित्र की इस विलक्षणता से ही ययाति ने पुराणो में पर्याप्त 
प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। भ्रवस्था्रो का यह्‌ विनिमय एक श्रपू्वं घटना थी। 
श्राय भौ भ्रपनी ्रायुको दूसरे कोदेदेने की घटनाएं भारत के इतिहास मे देखने को 
यत्र-तत्र मिलती ह । इन चरित्र को देखने से भारत की श्रतीत विद्याभ्नौँ के 
वभव की क्षलक मिलती है, जिसमें एक दूसरे की श्रवस्थाश्नो का विनिमय भी सम्भव 
हो जाताथा। योग की उन विलक्षण प्रकरियाभ्रो कै ज्ञान श्रौर उनके प्रयोग से शस्य 
, भ्राज कफे लोगं इन घटनाग्रो को यथार्थं से बहुत दुर श्रीर केवल कल्पना की उपज कह 
देन मं सकोच नही करते । भारतीय विद्याग्नो कै गम्भीर रहस्य के तत्तवौ का श्रक्षान 
-दी इसका मृज्य हेतु है। श्रस्तु; यहां इतना ही कहना ै कि श्रषस्था-परिवत्तंन 
वितान्त क ई भ्रसम्भध घटना नहीं । परकाय-प्वेश श्रादि ने तो मध्यकाल मं एक 


पुराण-परि शीलनं २६७ 


पूरे विज्ञानकाहीसूप ग्रहण कर लियाथा। योगदर्शन मे इन सभी कायिक 
सिद्धियो को प्राप्त करने की प्रक्रिया वितर है, परन्तु उन सभी के लिए श्रत्यन्त 
भरात्मसंयम श्रौर उच्च कोवि के प्राचरण वनाने की भ्रनिवा्यं श्रावश्यकता है। 
किन्तु, स्वय भगवान्‌ छृष्ण ने गीता में इस मागं को दूरूह्‌ वतलाया है-- 


मनुष्याणां सहुलेषु फव्चि्तत्ति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां फदिचिन्मां वेत्ति तत्वतः 


म्र्थात्‌, सहस्रो मनृष्यो मे कोई-कोई सिद्धियो को प्राप्त करने के लिए योगसारं 
केश्राश्वरयल्ते ह" ग्रौर उनमेसे मी सिद्धियों से भी ऊपर उठकर भगवान्‌ के स्वरूप 
का ज्ञानं प्राप्त करनेवकेतोश्रौरभी विरलेहीहं। 


राजा ययाति ने श्रभिनव यौवन को प्राप्त करके वहत समय-पर्यन्ते 

यौवन का उपभोग किया! उसने इसीलिए यौवन की कामनाकी थी कि 
भ्रभी तो उसने यौवन के सुख का वहत ही थोडा म्रनुभव किया धा] 
भ्रव श्रह््निश श्रनैक प्रकार नये-नये इन्द्रिय-सुखो का श्रनुभव करने में उसने कोई 
फसर उठानही रखी । जव वह्‌ नित्य नया सुख भोगकर भी श्रपने-त्राप 
को श्रतृप्तहौी श्रनुभव करने लगा, तव उसे वास्तनिक्ता का कुछ-कुछ श्रनुभवहृभ्रा 
श्रीर उसमे यही श्रपने मन मे निर्णय किया कि सुखोपभोग की कोई इति नहीरहै। 
जितना श्रधिक सुख प्राप्त करनेकी चेष्टा की जायगी, उसकी प्रभिलापा उतनी दी 
भ्रधिक बढती जायगी श्रौर श्रन्ततः फिर वही जरा श्राकर घेर लेगी, जिसमे पून. 
दुख के सागर मे इवकि्यां लगानी पड़गी। श्रपने भ्रनुभव को ययाति ने जिन 
एन्दो मे प्रकाशित किया, वै प्राय. सभी पुराणो में एक-से ही मिलते ह 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । 

हविबा कष्णवर्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 

>< >< >< 

पुष" वर्षसहस्रं मे विषयान्‌ सेवतोऽसकृत्‌ । 

तथापि चानुसवनं तुध्णा तेषूपजायते ।\ 

तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ 1 

निहो निरहडकारश्चरिष्यानि मृगे. सह्‌ ॥ 

ष्ट शुतमसद्वुद्ध्वा नानुध्यायेन्न विशेत्‌ । 

संसूति चात्मनां च ततर विष्टान्‌ स श्रात्मदृक्‌ 11 

(भाग०, स्कं० &€› प्र० २०. लो° १५-२०) 
दन श्लोकौ मे ययाति के श्रपने श्रनुभवो का निष्कपट! कोरदपुरुष जव 

भ्रपने विष श्रनुभवो को यथार्थ रूप मेँ लोकोपकारक लिए श्रभिव्यव्त सरता ६, 


द्‌ 
[३ 
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तव उन्हे गाथा कहा जाता है। पराणो में उपयुक्त पदयो को भाथा कह्‌। 
गया है। पाली-भाषा मे संगृहीत भगवान्‌ वृद्ध के चरित्र के निष्करपके श्प मे 
गाथादौ गई है। इनश्लोको मे यही कहा गया हैकि कमि या विषयोपभोग 
की श्रभिलाषाणं उन विषयो के सेवन से पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, भ्रपितु जिस 
प्रकार जलती हई श्रम्नि मे घृत श्रादि से वनी हुई हवि डालने से श्रन्ति ग्रीर भी 
प्रधिक प्रबल हो जाती है, उसी प्रकार विषयों केसेवनतेये काम कौ भर्भिलाषाएं 
भनीर धी श्रनेकगुनी वढ जाती ह म्रौर श्रपनी "उन कायजनित प्रभिलाषाश्रों 
की पत्ति के लिए ्रनेक प्रकारके नित्य नवीन विपयो का उपभोग करता हृश्रा 
मनुष्य श्रात्मविस्मृत तथा कत्तंव्यच्यूत होकर पतन कौ श्रोर श्रग्रसर होता है, जिक्तका 
परन्तिमि परिणाम दारुण दुख काभोगहै। भारतीय वाडमय मे इस प्रकारके 
भावो की श्रनेक समता भिलेगी, गीता तथा धतत हरि के श्रनेक पौँ मे तृष्णाकी 
निस्सारता का सरस श्रौर सजीव चित्र खीचा गया है। 


भ्रपना श्रनुभव प्रकाशित करके राजा ययाति ने भ्रपने पत्र पुर का यथावत्‌ 
राज्याभिषेक किया श्रौर स्वयं भ्रन्तिमि श्रवस्था मे शान्ति प्राप्त करने कै लिए वनं 
मे चला गया। यदौ यह भी स्मरणीय है कि श्रपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को ययातिने 
राज्य से वचित कर दिया था भ्रौर यह भी कहा था किं तेरे पुत्र, पौत्र श्रादि वशनों मं 
भी किसी को राज्य करने का श्रवसर नही भिलेगा। भगवान्‌ कृष्णने उसी 
यदुवश मे भ्रागे चलकर भ्रवतार ग्रहण कियाथा भ्रौर जवं कंस को उन्होने मार 
दिया श्रौर उसके मरने के बाद राजग पर बैठने का प्रष्न ्राया, तव सारी प्रजा चै 
तथा बड़-वडे लोगो ने यही कहा कि राज्यतो विजेताका ही होता दहै । भगवान्‌ 
ङृष्ण ने कस पर विजय प्राप्त कीदै, श्रत श्रव कस का राज्य भगवान्‌ कृष्ण का 
दी है। इसपर भगवान्‌ कृष्ण ने यही कहकर राजा वनने से निषेध कर दिया 
करि हम यदुवशियो को ययाति महाराज ने राज्य से वंचित कर दिया है, भ्रतः हम 
राज्य नही कर सकते! उन्होने कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा 
चनाया भ्रौर स्वय उनकी सलाह से राज्यं का प्रबन्ध किया । यह एक बहुत बड़ 
चात थी, जो भगवान्‌ कृष्ण की पूर्वेजो की श्रज्ञा के पालन में हठता को प्रकटं 
करती है । यद्यपि उग्रसेन भी यदुवंशी ही थे, किन्तु कंस पहले राज्यग्रहण कर चुका था, 
इसलिए श्रपने पुत्र के उत्तराधिकार मे उन्होने राज्य स्वीकार कर लियां। इसयैः 


यह भी पता चलता है-कि पूरवंजो के प्रति सम्मान प्रदशिंत करते मेँ कृष्ण के चरित्र 
भ्रोर कंस के चरित्र में कितना अनन्तर था । 


द्यन्त शरोर भरत 


ययाति के पश्चात्‌ राज्यर्सिहासन पर पुरु श्रासीनं हुश्रा, परन्तु ज्येष्ठ यदु धा, 
जिसे भ्रपनी श्राज्ञा न मानने पर ययाति ने राज्य से वचित कर पुरं को शासन-कायं 
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सौपा। इसके प्रागे पृ श्रौर यदु दोनोके नामसेदो वं प्रसिद्धहो गये एक पर 
वंश दूसरा यदुवंश । पुरुवशी राजा पौरव कहलाये श्रौर यदु के उत्तराधिकारी यादव । 
ययाति के वादं दुष्यन्त चनद्रवेश फाप्रसिद्ध राजाहश्रा। उसने विश्वामित्र ऋषि 
कै द्वारा मेनका से समृतन्न कण्व ऋषि की पौष्यपृत्ती कुन्तला से गान्धर विवाह 
किया । महाभारत, भागवत तथा श्रन्य पुराणो में यहु घटना इस प्रकार वर्णित द 
किं किसी श्रवसरपर राजा दुष्यन्त कण्व क्षि केप्माश्रम मे गया! उस समय 
कण्व ऋषि वरहा उपस्थित नही थे । उनकी पोष्यपुत्री शकुन्तला वहाँ थी 1 उससे 
राजा दुष्यन्त का साक्षत्कार हृ्रा। राजा ने शकुन्तला का परिचय पुषा प्रीर 
उत्तर मे शकुन्तला नै भ्रपने जन्म का वृत्तान्त श्रौर कण्व ऋषि के श्राश्रमका विवरण 
बतलाया । राजा शकृन्तला पर मुग्ध हो गया था! उसने शकुन्तला से गान्धर्व 
विधि से विवाह का प्रस्ताव किया कुछ दिन वह शकरन्तला कै साथ वहाँ रहा श्रौर 
राज्यकाय मे विध्न होने के भयस कण्व ऋषिके श्राने कै पूवं ही अ्रपनी राजधानी 
वापस लौट गया। शकुन्तला गर्भवती थी । कालक्रम से उसको प्रा्रममे ही पुत्र 
उत्पतन हृश्रा । उस पुत्र को लेकर कण्व ऋषि ने शकुन्तला को दुष्यन्त के यहा 
भिजवा दिया दुष्यन्त शकुन्तला को पहचान न सका । शकुन्तला के साथ समागम 
का उसे कोई स्मरण भी नही भ्राया। इतने मे प्राकाणवाणी हुई कि यह तुम्हारी 
पल्ली श्रौरं यह तुम्हारा पूत्र है । शद तुम स्वीकार करो । तव राजा ने उन्हे श्रादर- 
सहित श्रपने पास रखा ।१ 


पुराणों मे उपवर्णित दुष्यन्त के चरित्र पर ही महाकवि कालिदास का विष्व- 
विख्यात श्रभिज्ञानशा कुन्तलम्‌” नामक, नाटके ्राधृत है । महाकवि कालिदास ने 
भ्रपने नाटक मे इस चरित्र मे श्रनेक कविजनोचित कल्पनाएं की ह । धटनाचक्र कौ 
पूणं रूप से परिवत्तिंत श्रौर परिवर्धित किया ह श्रीर्‌ श्रपनी लोकोत्तर वर्णन-शल्ती से 
दस नाक को विष्व-साहित्य मे श्रनुपम स्थान प्रदान कर दिया है। पुराणों में जहां 





१. श्रमोधरीरयो साजपिमादिष्यां वीर्यमादधे । 
श्बोभूते स्वपुरं यातः कलेनासत सा सुतम्‌ ॥ 
कण्वः कुमारस्य वने चक्र समुचिताः क्रिया । 
भद्ध्वा गृगेन्द्रस्तरसा कीडति स्म सं वालक" ॥ 
तं दुरत्ययविकरान्तमादाय , _ प्रमदोत्तमा । 
हरेरंशांशसम्भूतं भतत्‌, रन्तिकमागमत्‌ ॥ 
यदा न जगृहे राजा भार्या पुत्रावनिन्दिठौ । 
शृण्वतां सरय॑भूतानां खे वागाहाऽशरीरिखी ॥ 
माता भ॑रता पितुः पुत्रो येन जात. स णव सं" । 
भरस्तर पुत्रं दुष्यन्त मावमंस्था" शकुन्तलाम्‌ ॥ 
रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेब यमक्षयात्‌ । 
स्यं चास्य धाता गभैस्य सट्यमाट श्ङुन्तला ॥ 

--भाग०१ स्क० ६ ७० २०, रलो० १७--२२ | 
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4 पु्णण-परिक्ीलन 

शकुन्तला से स्वयं श्रपनां परिचय राजा को दिया, वहाँ नाटक मं श्रनसूया श्रौर प्रियंवदा 
नाम की दो शकुन्तला की सखियो की कल्पना करके उन्ही से दुष्यन्त को शकुन्तला 
कां परिचय दिलाया गया है! राजा विवाह करके श्रौर शकुन्तला से प्म्पकं के 
पश्चात्‌ श्रपनी राजघानी मे जाकर शकुन्तला को भूल गया । पुराणो मे उपवर्णितं 
दुष्यन्त का यह चरत प्रशंसा के योग्य नही, पितु निन्दनीय है । इसीलिए, महाकवि 
कालिदास ने शकुन्तला के विस्मरण के पराध से राजा को वचानेके लिए बीच मं 
शकुन्तला के प्रति दुर्वासा के शाप की कल्पना कौ । दुर्वसा चऋछपि घे श्नौर ऋषियो को 
भ्न्तजंगत्‌ पर भी पूरणं श्रधिकार प्राप्त रहता था 1 शकुन्तला का जव राजा ने 
प्रत्याख्यान कर दिया, तव उसकी माता मेनकाउसे ऊेगर्दश्रौर सरीचिक्छपिके 
भ्राश्रममें उसे रखा । यही शकुन्तला को पुत्र उत्पन्न ह्श्रा। पुत्रे बाल्यावस्था 
मेही वडा प्रभावशाली श्रौर चंचल था। श्राश्रम के निकटकैे जंगलो से वहु 
शेरो के वच्चो को पकड लाताथाश्नौर उन्हे बाध देता था । इसीलिए, ऋषि ने 
उसका नाम सवेदमन" रख दिया । इन्द्र के पास से लौटते हए दुष्यन्त को मरीचि- 
भ्राश्रम मं शकरन्तला की उपलन्धि ह ई, जिसकी स्मृत्ति उसे पटले ही पहचान ([श्रभिन्ञान) 
कीश्रंगूढो सेरा चुकी थीभ्रौर व्ह शकुन्तला के वियोगसे व्याकुल हौ रहा था। 
इस प्रकार, पुराणो के घटना-चक्र को श्रपनी प्रतिभा से कालिदास ने बहुत ही 


रोचक तथा हृदयग्राही बना दिया तथा दुष्यन्त के चरित्र को एक श्रादशं अरित्र के 
रूप मे उपस्थित कर दिया 1 


भरत 


. दुष्यन्त कापुत्र भरत बहुत भधिक प्रभावशाली प्रौर पराक्रमी राजा हुभ्रा। 
उसके प्रताप का इसी से ्रनूमान लगाया जा सकता है कि उसीक्ते समय मे सम्पुणं देण 
का नाम उसी के नाम पर^भारत'पडा। यचि इस देश के (भारत नामकरण भे 

भरन्य भी करई हेतु ह । परन्तु, उनमे जो सरवंत्र प्रसिद्ध है, वह॒ यही कि भरत के नास पर 
ही इस देश का नाम भारतः हुम्रा । यद्यपि देश का नाम भारत होना तो प्रका रान्तरो 
से भी सिदध हैः परन्तु इस कुल के राजा भरतवशी कहलाये, यह्‌ बात ईस 
भरत से ही सम्बन्ध रखती है 1 जसा कि भगवद्गीता मेः श्रजुन को भगवान्‌ 
भ्रीङृष्ण नै भारत श्रौर उसके पर्यायवाची शब्दों से बार-वार सम्बोधित किया है 1 


“परभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' नाटक मे उसकी बाल्यावस्था का चित्र वडा साहसपूणं है, जब 
वह्‌ सिदी के दातो से गिनती सीखता था। 


श्रीमद्भागवत" मे भरत के अनेक कार्यो का वर्णेन है। वह चक्रवर्ती 
सश्राद्‌ था। बह भगवान्‌ के चिह्वो सेञ्रकितथा। उसके दाहिने हाथ मे चक्र 
का चिह्न थाश्रौर रपरो मे शख भ्रंकित था! उसने ्रनेक शुभ महाभिषेक कयि थे। 
उसने दििवज॒य सं किरात, हण अदि अनेक दुष्ट राजाश्रों पर विजय भ्राप्त 
कीधी। शससम्राद्‌ने लोकपाल कृ एश्वये धारण कियाथा। भारत के इतने 


चरपवल ६०१ 


उदात्त वणेन से ही उसका प्रवल प्रतापी, दस्थुनिग्रही श्नौर मुशासक होना सिद्ध षौ 
जतादहै।9 


उपहार 


चन्द्रवश में प्रतेक राजा हुए है यहां कु विणेष श्रादं राजचरितौ का 
श्रकेन हमने किया है 1 यदुवंश मे स्वय भगवान्‌ कृष्ण ने प्रवतार ब्रहुण कछया धा 
छुष्णचरिते पर हमने श्रपने ग्रन्थ वैदिक विज्ञानं श्रौर भारतोय सस्कृति" मे श्रपना 
मन्तव्य लिखा है । यदपि पुराणों मे श्रन्य भौ श्रनेक प्रकार के वशो का उर्छेख ६, 
तथापि सृथवंश श्रौर चन्द्रवंश यही दो वश इनमें प्रधान! चन्द्रवंश के राजो 
मेही ग्रमे हापरयुगके भरन्त मे महामारत-सम्रास हुभ्रा, जिसकी कथा महाभारत 
मे वर्णित है। उनका यथाणवय निरूपण करमे का हमने प्रयत्न ऊपर मे किया है । 
भागे के प्रसगमे पौराणिक कथानको पर उठनेवाली शका प्रर उनके नमाधानं 
प्रस्तुत किमे जयेगे। 


ॐ 


१ महिमा भीयते यस्य॒ हरेरशदबो अवि 1 
चक्र दक्षिणदस्तेऽस्य॒पथमकोशोऽस्य पादयोः ॥ 
ञे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तीऽधिराड्‌ विभुः । 
प्ञ्व॒ पञ्चाशता भेष्र्गज्ञायामनुवाजिमिः ॥ 
मामतेयं पुरोधाय यञुनायामनु प्रमुः। 
छष्टसंप्तति रेष्याश्वान्‌ भयन्ध ॒प्रददद्‌ वपु ॥ 
भरतस्य हि दीष्यन्तेरग्निः साचीशुखे चितः। 
संदल बहुशो यस्मिन्‌ ब्राह्मया या भिमेजिरे ॥ 
चयस्िशच्छतं श्वान्‌ षट्वा विस्मामयन्‌ नपान्‌ । 
दौष्यन्तिरत्यगान्मायां देवानां गुरुमाययौ ॥ 
मृगान्‌ शुक्लदतः कृष्णान्‌ हिरण्येन परीएतान्‌ । 
श्रदात्‌ कर्मणि मष्णारे नियुतानि चदश ॥ 
भरतस्य महत्‌ कमन पूयं नापरे नृपाः) 
नेवायुनेव प्राप्स्यन्ति भाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥ 
किरातहूणान्‌ यवनानस्ान्‌ कद्ान्‌ खशान्येकान्‌। 
अव्रह्मयान्नु पश्चान म्टेच्छान्‌ दिग्विजयेऽखिलान्‌ ॥ 
स सम्राड. लोक्रपालाख्यमेरवयेमधिरा्‌ भियम्‌। 
चक्र चाऽह्खलितं भराणान_ म्रपेत्युपरराम टै ॥ 

भाग? स्फ० &» ० २०, एलो? २२--३१। 


चतुथं खणड 


पुराणो के इद न्य विषय 


पूर्वोक्त तीन खण्डो मे प्राणों के, सृष्टि, प्रतिसृष्टि, वण, मन्वन्तर श्रौर 
वशानूचरित --द्न पाच मृख्य विपयो का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। श्रव इस 
खण्डेः उन पाच नक्षणो के श्रतिरिक्ठ, पुराणो में वणित विषयो का सकषिप्त 
विवेचन प्रस्तुत कियाजा रहा है। इसके श्रनन्तर कुछ पुराणो की विशेषताएं 
बतलाते हुए तथा कुछ शकाप्नो का निराकरण करते हृए विपय का उपसहार 
किया जायगा । 


पुराणों के एसे विषयो मे सर्वप्रथम मृगौल का नाम श्रात्ता है। 
भूगोल का सभी पराणो मं सागोपाग विस्तृत विवरण है! पहले सम्पूर्ण पृथ्वी का 
परिमाण, फिर प्रत्येक द्वीपकी सीमा का उल्लेख, तनमे पवतो. नदियो, जनप 
श्रौर भौगोलिक विषयो का यथां उर्टेख यहु बतलाता है कि पुराणो मेँ भूगोल का 
व्यापक विवसर्णहै। इसी प्रकार, श्राकाश के ग्रहु-नक्षत्र भ्रादि का भ्रवस्थान, उनका, 
भूमि पर पड़नेवाला प्रभाव, उनके दवारा उपस्थित होनेवाटे परिवर्तं, ये सव एसे 
विपय सधी पृराणो मे यथास्थान श्रा जाते हे, जिनसे यह कहने मं सकोच नही होता 
कि भूगोल श्रौर खगोल-सम्बन्धी विवरण भी पूराणो का श्रना ही विषय है। 
पुराणो मेँ उपवित भौगोलिक विवेचन, भृगो पर लिखे गये किसी भी ग्रन्थ से 
कम महत्व का नही मानाजा सकता। दस सम्बन्ध मे कुछ विद्वानोका कथनरै 
कि पुराणौ में समुपलब्ध भृगोल-खगोल भ्रादि विपयो की सामग्री कोई वहत श्रधिक 
प्रामाणिक नही मनी जा सकती । कल्पना-मिध्ितत कथाप्रवाह मे कथावाचक का 
ध्यान जिस श्रोर मृड गया, उसी विषय को लच्छेदार भाषा मे उसने कह दिया श्रौर 
भ्रागे चलकर वही लिपिवद्ध कर विया गया | प्रत", यहु विवरण यथायं ज्ञानके 
प्राघार पर है, इसमें पूणं सन्देह है। इम प्रकार के सन्देह करनेवाले व्यवितत, 
प्रत्येकं विषय के श्रध्ययन मे, एक विक्षेप दृष्टि सकाम नेते ह्‌,जिये श्राज "विकास 
वाद" शब्द से भरभिहित किया जात्ता है। इस पक्ष मे यान्त्रिक भरक्रिया पर वड़ा विश्वास 
किया जातादहै श्रौर यहु पमञ्चा जतः है करि यन्तौ की सहायता के विना व्यापक 
तथ्यो का ज्ञान सम्भवही नहीषे। इमकीभ्रालोचनाहम ग्रन्थ कै आ्रारम्भ मेही 
कर चुके ह। निष्कं यदी है क्रि तत्त्वजां के मम्बन्ध मे प्राची भारत में व्यापक 
खूप से प्रचलित मानसिक आ्रौर यौभिक प्रक्रिया कै ममन श्राजके यान्त्कि साधन 
श्रत्यन्त ही क्षद्र स्तर के माने जयेगे। यौगिक साधन-सम्यत्ति दन साधनो से कही 


६०९ धुरण-परिश्षीलन 


श्रधिक सम्पन्न श्रौर त्यों के निकट पहुंचनेवाली थी। उसी प्रकिया से प्राचीनं 
भारतीय मनीषियो को भूगोल, खगोल रादि का भी विस्तृत नानं प्राप्त था । 


नीत नदौ का अन्वेषण 

वर्तमान विज्ञान मे पारगत पाश्चात्य विदानो ने भी भूगोल श्रादि विषयो 
को जानने के लिए पुराणो से कितनी शिक्षा ली है, उसका एक निदर्शन मिस (इजिष्ट) 
की सुप्रसिद्ध नील नदी है। वह्‌ इतनी वडी हैकिउसदेणका विभाग-सा कर 
देती है । भौगोलिक दुष्टि से वहाँ नील नदीका वही स्थान है, जो भारत मे गगा 
काहै। वह नील नदी कहो से निकलती है, उसक्रा उद्गम-स्थान कौन-सा है, इसका 
पता कृ शतान्दियो पहले वहा किसको नही था। परन्तु, उ्तके उद्‌गम-्थान 
की जिज्ञासा प्रायः सभी को वनी रहती थी । भारतीय पुराणशस्त्रि के 
ज्ञाता रौर भूगोल-सम्बन्धी अन्वेषण मे यशोलव्ध श्ीवित्फोडं महाशय ने इन्दी 
पुराणो के वणेन के श्राधार पर नीलनदी के उद्गम-स्थान का पत्ता लगा लिया । 
उन्होने पहले पुराणो के वणेन कै श्रनृसार नील नदी के उद्गम-स्थाने का मानचित्त 
वनाकर उसे प्रकाशित कर दिया । यूरोपीय विद्रानो का एक एसा भी वं वहं था, 
जो भारतीय साहित्य के गौरव का श्रनुभव करते मे श्रपने को शअरसमथं पाता था) 
उनमें श्री एच्‌ एच्‌ विल्सन, श्रीकनिघम, श्रौसेण्ट मान प्रादि यूरोपीय 
भसिद्ध विद्वान ने श्ीविरफोडं का उपहास करिया तथा नील नदी के उद्‌ गम-~स्थानं के 
सम्बन्ध मे पुराणो के ्राधार पर जो कुछ शरीविल्फोडं ने कहा था, उन सवका 
खण्डन करिया । श्रीवित्फोडं के द्वारा विरचित नील नदी के मानचित्र को उन्होने 
भ्रविद्वसनीय ठहरा विया ग्रौर स्पष्ट रूप्‌ से कहा कि श्रीवित्फोडंने व्यथं ही पुराणो 
का महत्त्वे स्वीकार करके पक्षपात से काम लिया है। यहं सव होता रहा, परस्तु 
सत्य बति अ्रधिक दिनो तक नही छपाई ना सकती । उसी समय एक लेफिटिनेण्ट 
जे° एच्‌० एस्मीक नामक विद्धान्‌ ने भी नील नदी के उद्गम-स्थान के विषय मे 
परिश्रम भ्रारम्भ किया । उन्होने पहके सभी विचारो का अध्ययन किया भौर फिर 


स्वयं नील नदी के उद्गम -स्थान को प्रत्यक्ष देखने के उद्य से श्रीवित्फोडं का 


मानचित्त लेकर मिस मे श्रमण श्रारम्भ किया श्रौर उसी मानचित्र के ्रधधार पर 


भित्ते के उन सभी स्थानो को दढ निकाला । अन्ततः, मानचित्र के श्राधार परही 
यान्ना करते हुए उन्हे नील नदी के उद्गम-स्थानको भी भ्रपनी अ्रखो से देवा। 
पटे समस्त विषय इडिस्कवरी श्रव दि सोसं शरव दि नील नामक प्स्तक मे उन्होने 
नील नदी के श्रःवेषण के विषय मे तथा शरीविल्फोडं के विषय मे स्पष्ट लिख दिया है । 
इस विषय का विवरण एशियाटिक रिसचंज के मे 


तीसरे भाग मे भी मृद्धित 
हेम्ाहै। हिन्दी की पुरानी पतिकाग्नोमे भी उसका साराश भ्रनेक बार मुद्रित 
हृभ्रादहै। इसप्रकार के ग्रनेक सन्दर्भ पुराणो के भौगोलिक विवरणों की प्रामाणिकता 
को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हं । 


पुराणो फे कुद श्रन्य विषय ३०७ 
भारत की भौगोलिक स्थिति तथा अवान्तर भेद 


पुराणों मे प्रधानं खूप से भारतवपं काश्रौर गौणरूपसे श्रन्य देणौ का भी 
विवरण प्राप्त होता है । भारतव्पं का पूणं भौगोलिक परिचय, भारतवषं कै पर्वत, 
नदिर्यां, जनपदं, वहाँ के निवासी श्रादि का नामत उत्टेख श्रौर क्षिप्त परिचय सभी 
पुराणो मे प्राप्त हो जाता है। इसी तरह हिमालय के वनो, उपवनो तथा गिरि- 
गह्वरो एवं सरोवरे की भी छान-वीन पराणो मे मिलती है। यह्‌ हो सकता है कि 
समय के लम्बे व्यवधान के कारण, प्रकृति-परिवत्तंन तथा राजनीतिक व्यवस्था फे 
परिवत्तेन के कारण भ्राशिक रूप मे पुराणो मे निर्दिष्ट पव॑त, नदी, जनपद रादि का 
ठीक-ठीक परिचय भ्राज हमारे लिए कठिने हो गया हो, परन्तु प्रसन्नता की वात यह है 
कि पुरातत्त्व के श्रन्वेषणशील विद्वानों तथा प्राचीन इतिहास की गवेपणा मे प्रवृत्त 
मनीषियो के परिश्रम कै फलस्वरूप पुराणो के भौगोलिक विवरणों की सत्यता 
धीरे-धीरे प्रमाणित हौती जा रहीहै। 
भारतवषं के नाम-निवंचन के विषय मे तथा उसकी भौगोलिक स्थिति फ 
विषय मे कु उद्धरण इस प्रकार हं-- 
क्षीरोदषेरत्तरं यद्‌ हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 
ज्ञेयं तद्भारतं वषः सर्वकमंफलप्रदम्‌ ॥ 
(नारदपु०, प्‌० खं० भ्र ° ३, इलो० ४६) 


उत्तरं यत्‌ समुद्रस्य हिम प्रेक्चवं दक्षिणम्‌ । 
चष" तद्‌ भारतं नाम नवसाहसविस्तृत्म्‌ ।। 
( श्रग्निपु०, श्र ° ११०) 
उत्तरं यत्‌ समरस्य हिमप्र चैव दक्षिणम्‌ । 
वर्षं तद्‌ भारतं नाम भरती यत्र सन्ततिः ॥ 

(विष्णुपु०, हि० श्रं ्र० ३) 
भरणाच्च परजानां वं मनृभेरत उच्यतं। 
निरूक्तवचनाच्चव वषं" तद्‌ भारतं स्मृतम्‌ ।। 

( वायुपु०, प्र ° खं ० श्र° ८५) 
निसर्ग एष विष्यप्तः करूणान्तु यथार्थवत्‌ । 
भारतस्य त्‌ वक्ष्यामि निसर्गन्तं निबोधत 11 


पण्यतीर्थे हिमवतो दक्षिणस्याचलस्य हि । 
पर्दपश्वायतस्यास्य दक्षिणेन द्विजोत्तमाः ॥1 


तथा जनपदाना च विस्तरं श्रोतुमर्हथ 1 
शत्र वो वर्णयिष्यामि वर्गेऽस्मिन्‌ नारतं प्रजाः ॥| 


३०८ पुराण-परिक्लीलन 


' इदन्तु मध्यमं चित्र शुभाशुभफलोदयम्‌ । 
उत्तरं यत्‌ समुद्रस्य हिमवहुक्षिणञ्चं यत्‌ ॥। 
वषः थद्‌ भारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा। 
( वायुपु०, प्र ° खं० श्र ° ४४५) 
उत्तरेण समुद्रस्य हिमप्रेश्वव दक्षिणे । 
व॑ध" तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्तति. ॥ 
नवं योजनसाहलो विस्तारश्च दिजोत्तमाः 
फमेभूमिरियं स्वगंमपवयं च पृच्छताम्‌ । 
(० पू०, श्र १६ ) 
उत्तरं थत्‌ समुद्रस्य हिमवदक्षिणं च यत्‌ । 
वष तद्‌ भारतं नास यत्रेयं भारती प्रजा ।। 
भरणाच्च प्रजानां वै मनुभेरत उच्यते । 
निरक्तवचनाच्चैव चष तद्‌ भारतं स्मृतम्‌ 11 


( ब्रह्याण्डपु०, श्र १६) 
भरणात्‌ प्रजनाच्चेव मनुभेरत्त उच्यते । 
निर क्तवचनाच्च॑व वष तद्‌ भारतं स्मृतम्‌ ॥। 
( मत्स्ययु०, श्र° ११४ } 
्ीरोदधेरततर यद्‌ हिमष्ेश्चैव दक्षिणम्‌ । 
सेयं तद्‌ भारतं ववे स्वेकसंफलप्रदम्‌ ॥ 
( नारदपु०, प° सं ०, भ्र ०३, एलो० ४६) 
उत्तरं यत्‌ समुरस्य हिसाद्रेस्चव दक्षिणम्‌ । 
चष तद्‌ भारतं नामं नवसाहुस्रविस्तृतम्‌ 1 
(त्र ह्वेवत्तपु०, घ्र° खं०, श्र ° ३, इलो० १९) 
सोऽभिषिच्याथ ऋषभो मरतं पुत्रवत्सलः 1 
हिमद्रेदक्षिणं भागं भरताय न्यवेदयत्‌ । 
तस्मात्तु भारतं वष तस्य नास्ता विदुबुषाः 1 
( लिङ्पु०, पू० भ7०, श्र ° ४७२, इलो० २३-२४ ) 


मस्त कर्मो का फल देनेवाला भारतवषं वह है, जो क्षीरोदधि के उत्तर में 
तथा हिमाद्वि के दक्षिण मे है 1 


“समुद्र के उत्तर श्रौर हिमाद्रि से दक्षिण, नवसह योजन में 
ध , नवसहल्च योजन मेँ विस्तृत जो 
मरदेणदै, वहु भारतदै। भारत की सन्तति का नाम भारती है 1 


पुराणो के कुं श्नन्य विषय ३०६ 


श्रजा्भ्रो का भरण करने के कारण प्रजापति मनु को ही भरत कहा जाता दै 
प्रीर इसी निरुक्ति के श्राधार पर मनु कै प्रदेश को 'भारत' कहा जाता है । 
“नव सहस्र योजन विस्तृत स्वगे श्रौर प्रपवगं को देनेवाली यह भारत-भूमि 
कर्मभूमि है ।" 
“नासि का पुत्र ऋषभ हुभ्रा, उसका भरत, जिसके नाम से यह भारतवषं 
प्रसिद्ध हरा 1 
इन उद्धरणो मे भारत कोक्षीरोदधि से उत्तर ग्रौर हिमालय से दक्षिण 
बतलाया गया दहै । कही-कही क्षीरसमृद्र न कहकर केवल समुद्र कहा गयाहै श्रीर 
उसके उत्तर मं भारत की स्थिति बताई गर्ईहै। भारत के स्थिति-निदेशमे केवल 
दक्षिण श्रौर उत्तरकाही सकेत दहै, भारत किससे पूवं है श्रीर किससे पर्ठ्चिम, इसका 
स्पष्टीकरण यह नही किया यया । वस्तुत , जसा कि वत्तंमान भौगोलिक स्थिति से 
स्पष्ट है, भारत के तीन मरोर समृद्रहं तथा एक ग्रोर हिमालय पर्व॑त है। परन्तु, 
पुराणो का भौगोलिक अनुसन्धानं करते समय वत्तंमान भौगोलिक स्थिति से उसका 
सामजस्य नही हौ सकता, क्योकि पुराण-रचनाक।ल मे भारत जितना विस्तृत धा, 
वह्‌ उसके वाद सक्षिप्त होता गया रौर श्राजतो पाकिस्तानकेभी श्रलग कर दिये 
जानेसे श्रौरमभी छोटा हो गया दै। भ्राज की भौगोलिक स्थिति के भ्रनुसार्‌ 
सस्छृत-~उ्पकिरण के प्रधिष्ठात। श्रा चायं पाणिनि कौ जन्मभूमि भी पाकिस्तान मेही 
चली गर्दहै। 
प्राणो की निर्दिष्ट सीमा के श्रनुसार भूमण्डलं के नौ भेद किये गये हं । इनका 
पराणो मे निदेश इस प्रकार है- 
भारतस्यास्य वषेस्य नव भेदान्तिकाभय । 
इन््ह्रीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णो गभिरतमान्‌ ॥ 
नागहीपस्तथां सौम्यो गन्धर्वस्त्यथ वारूणः । 
श्रयन्तु नवमस्तेवा दवीपः सगरसचृतः ॥ 
योजनानां सहसरं तु हीपोऽय दक्षिणोत्तरात्‌ ॥ 
(विष्णु पू०, द्वि° भ्र० त्र ३) 
भारतस्यास्य वहस्य नव भेदाः प्रकीत्तिताः । 
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्णा" परस्परम्‌ | 
द्रद्रीप" कषेरश्च ताश्वर्णो गभस्तिमान्‌ । 
नागहीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुण ॥ 


श्रयन्तु नवभस्तेवा द्वीप स्(यरसंवृततः 1 
(वायुपु०, भ्र० खण०, अ० ४५) 


३१० 
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भारतस्यास्य वस्य नव भेदान्निशामय 1 
दन्दरह्ीष- कसेतुमास्ताश्नपर्णो गभस्तिमान्‌ ॥ 
तागदरीपस्तथा सौम्यो गन्धवस्त्वथ वारुण. । 
श्रयन्तु नवमस्तेषां दपः सागरसंवृतः ।। 
(ब्रह्मपु०; भ्र ० १६) 
भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदान्निबोधत । 
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्या परस्परम्‌ ॥ 
इन्द्रहठीप कसेरमास्तास्रचर्गो गभस्तिमान्‌ । 
नागहीपस्तथा सौम्यो गान्धवेस्त्वेथ वारणः ॥ 
श्रयन्तु नवमस्तेषां दीप सागरसंवृतः । 


(ब्रह्माण्डपु० भ्र ° १६) 
भारतस्यास्य वस्य नव भेदान्तिवोघ मे । 
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगस्थाः परस्परम्‌ ॥ 
इन्द्रहीपः कसेरमांस्तास्नवर्णो गभस्तिमान्‌ । 
नागद्धीपस्तथा सौम्धो गान्धर्वो वारणस्तथा ॥। 
श्रयन्तु नवमस्तेषां दीप सागरसंवृतः । 
(माकं० पु०, ० ५४) 
सागरान्तरिता स्वे श्रगम्याश्च परस्परम्‌ । 
इनरद्रीप कसरूणास्ता्नपर्णो गभस्तिमान्‌ ॥। 
नागद्वीपः कटाहङ्च सिंहलो वारुणस्तथा । 
श्रयन्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः ।1 
कुमारस्य" परिस्यातो ह्वीयोऽयं दक्षिणोत्तर. । 
(वामनपु० १३।४) 
इन्द्रह्रीय कसेरुश्च ताच्रपर्णो गभस्तिमान्‌ । 
नागह्रीपस्तथा सौम्थो गान्धवेस्त्वथ वारुण. ॥ 
श्रयन्तु नवमस्तेषां दीप सागरसवृत. । 


(अग्निपु०, अ० ११८) 


उक्त उद्धरणो मं भारतके नौ उपद्रीपो का वर्णन है। हमने वैदिक विज्ञानं 


भ्रीर भारतीय सस्छेति मे इस विषय का ( पृण १६९० } सक्षिप्त विवरण दियाहै। 


यहां उसका कुछ अधिक विवरण देना उपयुक्त होगा । उपय्‌'क्त पौराणिक सन्दर्भो के 
भ्रतुसार द्वीपो के नाम इस प्रकार है-- 


पुराणों के कु श्रन्य विषय २३११ 


नव दीष 

१. इनद्रहीप, २. नाग्ठीप, ३. सौम्य, ४. गान्धर्वे, ५. वारुण, 
६. कशेरुमान्‌, ७. गभस्तिमान्‌, ८. ताञ्रपणं (सिहल), €. कुमारिका । 

इनदरद्ीप' को कही-कही इनद्रयुम्न भी कहा गया है । श्राजकल इसको 
श्रण्डमान कहते है । नागद्वीपः का श्राधुनिक नाम निकोवार है। सौम्यको सुमात्रा 
यचदीप या वालिद्टीप भी रूढा जताहै। फिलीषाहन ही "गान्ध द्वीप" है श्रीर 
बोर्नियो "वारुण द्वीप' है । “करेरेमान्‌” कौ कसेरू भी कहते है । गभस्तिमान्‌ 
ग्रीर मलूका ( मलक्का ) एक हीह । ताग्रप्णं' ही सिहल या सिलोन दै । 
कुमारिका" ही कुमारी दीप" है । भ्र्थात्‌, पाकिस्तान सदित्त यही भारतव्ं ह । 
इन्दहीप 

पुराणो के ग्रनुसार इन्द्रद्युम्न नाम का एक प्रभावणाली राजा था, जिसका 
विवरण हम वश्र-निरूपण मे कर चुके ह । उसने इन्दरदरीपका संगठन करियाथाग्रीर 
इस दीप का नाम भी दन्द्रह्वीप के साथ-साथ दटेन्दरचुम्न द्वीप" भी प्रसिद्धहुश्रा। यह्‌ 
इन्द्रद्युम्न राजा के साथ ग्रपने सम्बन्ध की सूचना देताहे। भ्रागे चलकर इन्द्रद्वीप 
नाम तो प्रप्रसिद्ध हौ गया श्रीर रेनद्रचुम्न ही व्यवहूत होने लगा । वही श्रपध्रश-नियम 
के श्रनुसार पहले “न््रमन' वना श्रीर फिर श्रण्टमान' वन गया । श्राजकल दसी नाम 
से इसकी ख्याति है । 
नगगद्रीपं 

यह्‌ द्वीप नागवशीय क्षत्तियो के हारा वक्लाया गयाथा। ये नागवशी पहले 
ताशकन्द-प्रदेण' मे राज्य करते थे । पश्चात्‌ कण्मीरकीश्रोरसे वे भारतव्पमें भी 
यत्र-तत्र प्रतिष्ठति हौ गये । उनके ्रधिकार का प्रदेश पहले नागेद्वर' कटलाया 
ग्रीर बाद में श्रपभ्रश-क्रमसे “निकोवार' हो गया। 
-सौम्य 

इसका सम्बन्ध सोम' सेहै। सोम गन्धर्वो का लोकपाल था। वत्तमानं 
श्रफगानिस्तान ही गन्धर्वं या "गान्धार कटलाता था । श्राजकन इसका नाम 
"कन्धार" दहै । गन्धर्वाधिपत्ति “सोम कै श्राधिपत्य मे सस्थित्त रहने के कारण इसकी 
पुराणो मे 'सोम' सज्ञा हुई । एसी सम्भावना होती है कि सोमवशीयो ने प्रतिदूर पूर्वं 
में सौम्य" को वसाया, जिसका श्राधुनिक नाम सुमात्रा है । यावा-द्वीपसघ सुमात्रा 
के समोपस्थ होने के कारण पुराणो मे यह सोम" शन्दो से श्रभिहित है । 
गान्धवं 


पू्वेव्ति गन्धर्वराज 'सोम' के कू सामन्तो का नाम "विषएवावसु' ्रादि था । 
वै भी गन्धर्वराज श्रादि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे 1 उनके श्रधिकार मे सस्थित द्वीप को 


६१९. पुरण-परिश्षीलनं 


गान्धवं द्वीप कहा जाने लगा था) यही गान्धर्वं द्वीप श्राज “फिलीपादन-दवीपसमूह' 
के नामसे प्रसिद्धहै। 
वारूणं 

यही वत्तंमान नबो्नियो' है । वरुण ्रसुरो का राजा था श्रौर लोकपाल नाम 


से वेदो श्रीर पराणो मे प्रसिद्धथा। यही इस दीप का श्रधिपत्ति था, इसीलिएुं यह्‌ 
'वारुणद्वीप' कहलाया । 
कशेरूपरान्‌ 
धकेर एक विशेष प्रकार के कन्द कीसज्ञाथी। यह्‌ कन्दडइस प्रदेशमे 
हृत ग्रधिक मात्ना मे पाया जाता था, इसीलिए इसका नाम कशेरुमान्‌" हृभ्रा । 
वर्ण-विपर्थय-क्रम से आज पह भेलेवीस" कहलाता है 1 
गभस्तिसःन्‌ 
यह्‌ वत्त॑मान 'मलक्का द्वीप है । यह्‌ सिरेवीस' के पूवं मे प्रतिष््तिहै। कु 
लोग 'पपुत्रा-दरौपसघ' से इसकी पहचान करते हँ । 
तास्रपणं 
यही सिहलद्रीप' है । बौद्धग्रन्थोमें भी सिहलद्रीप का तान्नपर्णी के नाम 
से उल्लेख है यूनन मे इसका नाम टाप रोवेन' है। इससेभी ताञ्नप्णीका 
सामजस्यहो जाताहै। हो सकताहैकितास्रपर्णीही अ्रपश्रश-क्रम से टाप रोवेन 
हो गया हौ 1 शिहल" तो भ्राज सुप्रसिद्धरहैही। 
कुमारिका 
यह्‌ द्वीप उस समस्त प्रदेशक्रा सुचक है, जिसमे कश्मीर से कुमारी 
गरन्तरीप तकं काप्रदेशश्रताहै। नौ द्वीपो मे विभक्तं यही भारतवषेदहै। 
स्कन्दपुराण' मे इनका परिमाण-निदेश-सहित तथा उपप्रदेशो की संज्ञाग्रो- 
सहित इस प्रकार दिया गया है । 
एवं विभज्य पुत्रेभ्य कुमार्ये च महीपत्ति । 
शातश्रृडागो गिर गत्वा उदीच्यां तप्त्वास्तय. 11 
तत्र तस्त्वा तपौ घोरं ब्रह्मलोकं जगाम सः } 
शतश्नृड.गो नुपश्नेष्ठ शतश्रुड.गे नगोत्तमे ।1 
यत्र जातोऽसि कौन्तेय पण्डोस्त्वं सोदरं. सह । 
कुमारी च महाभागा स्वस्भतीर्यस्थिता सती 1 
स्वण्डोद्‌भवेन द्रव्येण तेपे दाननि यच्छति ।! 
तत. केनापि कालेन नातृभ्योऽष्टभ्य एव च|! 
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महावीर्यवलोत्साहा जाता नव नवात्मना. । 
ते समेत्य समागम्य कुमारीं प्रोचिरे तत ॥ 
कुलदेवी त्वमस्माकं प्रसाद कुर न शुभे । 
भ्रष्टौ खण्डानि चास्माकं विभज्य स्वयमेव च 11 
देहि हासप्ततीनां नो विभेद स्याद्यथान न. । 
इत्ुक्त्व। सवेधमन्ञा विन्नाने ब्रह्मणा समा ५ 
दासप्ततिविभेदेः सा नव खण्डान्यचीकरत्‌ । 
तेषां नामानि प्रामांश्च पत्तनानि च फाल्गुन ॥ 
वेलाकूलानि संख्यां च वक्ष्यामि तव तत्त्वत" । 
कोटिदचतसरो श्रामाणां नीवृदासीस्च मण्डले ।1 
साद्धंकोटिदयग्रामिर्देक्षो बालाक उच्यते । 
सपादकोटिश्रामाणां पुरसाहणके चिदु ।। 
लक्षाश्चत्वार एवापि ग्रामाणामन्धले स्मृता । 
एको लक्षश्च नेपाले प्रामाणां परिकीत्ित. ।। 
षट्चिश्ञल्लक्षमनं लु कान्यक्कुन्ने ्रकीतितम्‌ । 
हासप्ततिस्तथा लक्षा ग्रामा. गाजणके स्मुवा ॥ 
श्रष्टादक तथा लक्ता ग्रामाणां गौडदेश्षके । 
कामस्पे च ग्रामाणां नवं लक्षा प्रकीतिता 11 
नवलक्षास्तथा चैवं मातृप्रे प्रकीत्तिता 1 
लालन्धरे तथा देशे नव लक्षा प्रकीतिता ॥ 
श्रोडिड्याणे तथा देशे नव लक्षा प्रकीत्तिता । 
लोहपरे तथः देशे लक्षा प्रोक्ता नवेव च 
ग्रामाणां सप्तलक्ष च पाम्बीयुरे पफोततितम्‌ । 
ग्रामाणां सप्तलक्ष च रटराजे प्रकीतितम्‌ 1 
हरीश्राले च ग्रामाणां लक्षपञ्चकसभ्मितम्‌ । 
सार्दलक्षत्रेयं प्रोक्तं द्रडस्य विषये तथा ॥ 
सा्दलक्षत्रथय प्रोक्तं तथा वंभणवाहके। 
एकविशतिसाहलं  प्रामाणा नीलपरफे \! 
तथामलविषये पाथं भ्रामाणामेकलक्षकम्‌ । 
नेरन्दुनाम देशे दु लक्षमेकं सपादकम्‌ )। 
प्रतिलाष गलदेशे च लक्ष प्रोक्त संपादक. ॥ 
लक्षाण्टादकासाहख नवती द्रे च भालवे॥ 
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सयम्भरे तथा देशो लक्ष. पध्रोक्तः सपप्दक. ! 
भेवाडे च तथा प्रोक्तो लक्षष्चक संपादकः \ 
श्रशीतिक्व सहस्राणि वागुरिः परिकीर्तितः । 
ग्रामसप्ततिसाहललो गुजरात प्रकीर्तित ॥ 
तथा सप्तततिसाहस्रपषण्डोविषय एव च । 
जहाहुतिसहस्राणि द्राचत्वा्रिश्चादेव च | 
श्रष्टषष्टिसहस्राणि प्रोक्तं कारमीरमण्डलम्‌ । 
षष्टित्रिशतसहलाणि श्रासाणां कोडक्णे विद्रु ॥ 
चतुद॑शातं हे च विक्नतिलंघु कौडकणम्‌ । 
सिन्धु सहलददाके भ्रामाणा परिकौत्तिति ॥ 
चतुदेशशते दे च विश्चति कच्छमण्डलम्‌ । 
पञ्च पंञ्चाहात्सहल् भ्रामा. सौर '्टरमुच्यते । 
एकविशत्तिसादलो लाडदेश. प्रक्ीत्तित । 
श्रतिसिन्धुश्च म्रामाणां दशसाहुस् उच्यते ॥ 
तथा चादवमुखं पाथं दरसाहस्रमुच्यते । 
सहस्र दशकं चापि एकपाद प्रकीत्तिंत. 1 
तथेव ॒दबासाहस्लो देच ॒सूर्यमुखः स्मृतः । 
एकबाहुस्तथा देशो ददशसाहुलमुच्यते 
सहलव्शकं चव सज्जायुरित्ति देशक । 
हिचनामा तथा देषः सहलदशक स्मृतः 11 
सहस्राणि कदा स्यातं तथा कालहयञ्जय । 
लिडगोद्भवस्तयथा दश्च. सहस्राणि दोव च 
भद्रक्च देवभद्रह्च॒प्रत्येकं दक्षकौ स्मृतौ । 
षटुतरिज्ञच्च सहस्राणि यमकोटि प्रकीत्तिता ॥। 
भ्रष्टादज्ञ तथा कोट्यो रामको देच उच्यते । 
तोमरश्चापि कर्णाटो युगलइ्च चयस्त्विभे ॥ 
सपादलक्षग्रामाणां प्रत्येकं परिकीर्तितः । 
पञ्चलक्षावच ्रासाणां स्तरीराज्यं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
पलस्य विषयद्चापि दश्लक्षक उच्यते । 
प्रत्यकं लक्षरशक्लौ देशौ काम्बोजकोकशलौ ।। 
प्रामाणां च चतुलक्षो बाल्हिक. - परिकीत्यते । 
षटूतरिशच्च सहलाणि लडादेशः प्रकीत्तिंतः 


साद्धेलक्षस्तथा प्रोक्तः किरातविजयो जयः । 
पञ्च प्राहुस्तथा लक्षान्‌ विदर्भायां च ग्रामकान्‌ ॥। 
चतुर्दश सहस्राणि वबद्धंमानं प्रफीत्तितम्‌ 
सहस्रद्ककं चापि सिहलदटीपमुच्यते 
षट्तरिश्षज्च सहस्राणि प्रासाणां पणण्डुदेश्ञक. 
लक्षैकं च तथा भ्रोक्तं प्रासाणा तु भयाणकम्‌ ॥ 
षट्‌ षष्टि च सहलाणि देशौ मागघ उच्यते 
घष्टिसहुन्नाणि तथा श्रामाणां पाडगुदेशक 
ननिक्षत्‌, साहल्र उदतक्ष्च प्रामाणां च वरेनदुकः 
पञ्च विश्तिसाहल्रं मूलस्थानं प्रकीर्तितम्‌ ।। 
चत्वारि शत्‌ सहल्रणि ग्रामाणां यावनः स्मृत. । 
चत्वार्येव सहल्लाणि पक्षवाहुरुदी्ते 
द्वासप्ततिरमी देशा प्रामसंख्याः भकीचतिता' 
एवं भरतवण्डेऽस्मिन्‌ षण्णवत्येवं कोटयः 
दासप्ततिस्तथा लक्षा पत्तनानां प्रकीर्तिता. 
घद्धि्चच्च सहलाणि वेलाकूलानिं भारत 
एवं विभज्य खण्डानि भरातुन्याणां ददौ नवं । 
श्रात्मीथमयि सा देवौ श्रनिच्छुभ्वपि तेषु च॥ 

(स्कम्दपु०, माहेश्वर खं° (कौ° खं०) २१ भ्र ०३ £] 


जकः ह 1 
[1 


इस तरह नौ द्वीपौ को बहत्तर भागो मे बाटा गया है ्नौर उन वहत्तरो भागो 
के तगर तथा ग्रामो की संख्या का भी उर्लेख स्कन्दपुराण मे प्राप्त होता है । 
भ्राज इस बात की श्रावदयकता है कि इन सभी भागों का ्रन्वेषण श्रौर इनपर शोध- 
कायं सम्पच्च किया जाय । 

¢ 
पवत्‌ 

भौगोलिक स्थिति में पवतो का कितना वडा महत्व है, यहं वसी से छिपा 
नहीहै पुराण-साहित्य पर्वेतौ का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत करता है। पर्वतो की 
सक्ञाएं उनके भेदोपभेदो-सदित विस्तार सेदी गर्ह! यदहही सकता है कि वत्तमान 
सौगोलिक सन्निवेश से पवतो के पुराणोक्त विवरण मेँ कुछ भिन्नता दिखाई दे ! 
परन्तु, जैसा कि हम कह चुके है" यहं विषय पर्याप्त प्रायोगिक श्न्वेपण की श्रपेक्षा 
रखता दै! विभिन्न पणो मे परवतो का निर्दे किया गया है, उनके नामो भ्रौर 
सख्यासनौ मे किचित्‌ हेर-फेर भी है, भिनका उर्शेखं इस प्रकार ६ - 
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मलथ, संगलप्रस्थ, मंनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कटक, कोत्लक, सह्य, देव- 
गिरि, ऋष्यमूक, श्रीशैल, वेक्रट, महेन, वारिधार, विन्ध्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष- 
भिरि, पारियात्र, द्रोण, चिन्रकूट, गोवर्धन, रंवतक, कङुमनील, गोकामुख, इद्र 
कील भौर कामभिरि। 
(श्रीभागवतपु०, पं० स्क०, श्र ° १६) 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान्‌ हेमपवंतः । 
` विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपवंताः ॥ 
(भ्रग्निपु०, श्र° ११८) 
महेन्धो मलयः सह्यः षुवितिमान्‌ टकषवानपि । 
विन्ध्यश्च पारियात्र्च सप्तते कुलपवंताः ॥ 
तेवं सहस्रक्ञो विप्रा पवतास्ते समीपतः 
श्रचिज्ञाताः सारवन्तो विपुला्रिचित्रसानवः 1। 
(पदूमपु०, श्रादि खं ०, भ्र° ६) 
महन््ो मलयः सह्यः शुवितमान्‌ ऋक्षपवेतः । 
विन्ध्यश्च पारियान्नश्च स्तते कुलपर्वताः ५ 
। (विष्णुपु०, द्वि° श्र, श्रध्याय ३) 
महेन्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानुक्षपवेतः 
विर्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तते कुलपर्वताः ॥ 
तेषां सहसरज्ञश्चान्ये पवेतास्तु समीपगाः । 
प्रभिजाताः स्वेगुणाः विपुलादिचित्रसानवः ॥ 
मन्दरः पर्वतश्रेष्ठो वहारो ददुंरस्तथा । 
कोलाहलः ससुरसः मेनाको बद्युतस्तथा ॥ 
पातन्धमो नाम गिरिस्तथा पणण्डुरपर्वेतः 
गन्तुप्रस्थः छकृष्णगिरि्गोधनो गिरिरेव च ॥ 
पुष्पगिषुं ज्जयन्तौ च हलो रंवतकस्था। 
भ्रन्ये तेभ्यः परिज्ञातः वस्वा स्वल्पोपजीविनः ॥! 
तेविमिश्रा जनपदा श्रायेम्लेच्छाश्च नित्यशः । 
(वायुप्‌०, प्रण खं०, श्र० ४५) 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान्‌ ऋक्षपर्वतः । ` 
चिन्ध्यज्व प्रियात्र्च सप्तात्र कुलपवेताः ॥ 
(गर्डपु° ५५।२-९६) 


[1 


पुराणो के कुथ श्रन्य विषय ३१७ 


सप्तवास्मिन्‌ सुपर्वाणो विश्रुताः कुलपर्वताः । 
महन्रो मलयः सलः श्ुक्तिमानुक्षपर्वतः ॥। 
विच्ध्यहच पारियाच्रक्व सप्तेते कुलपर्वताः 1 
(्रह्णाण्डपु०, १६।४) 
महो मलयः सह्यः श्ुकितिमानृक्षपर्वतः । 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च दत्येते कुलपर्वताः ।। 
भन्वरक्षारदषटंरफलासा मनाकववंदयुतवारन्वम- 
पराण्डुरतुडः गप्रस्यफृष्णगिरिजयन्तः वसन्ति । 
(वाराहपु ०, ७४।६} 
महेन्रो. (मलयः सह्य: शुरविततमानक्षपर्वंतः । 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः ।! 
महन््रपर्वतव्चैव इन्दरह्ठीपो | निगदते । 
पारियात्रस्य. चेवार्वाक्‌ खण्डं कौमारिक स्मृतम्‌ ॥ 
सहलमेकमेकञ्च सर्वखण्डान्यमूनि च । 
नदीनां सम्भय चापि संक्षेपाच्छृणु फाल्गुन ॥ 
(स्कन्दपु०, माहैए्वर ख ०, चौ० ख०, ०२) 
महन्रो मलयः सह्यः श्रुपितमानक्षप्वेतः । 
विन्ध्यद्रच पारियात्रश्च सप्तात्र करुलपवता. ।। 
तथान्ये श्ातसाहलला भूधरा मध्यवासिनः । 
विस्तारोच्छायिणो रम्या विपुलाः शुभसानवः ॥। 
फोलाहलश्च वैभ्राजो मन्दुरो दुराचलः । 
चातधूमो ैयुतक्च सभेनाकः सरसस्तथा ॥ 
तुञ्चप्रस्थो नागभिरिस्तथा गोवद्धनाचलः । 
उज्जयन्तः पुष्गिरिः खुरो रंवत्तकस्तथा ।। 
ऋष्यमूकः सगोमन्तः चित्रकूटः एतस्मरः । 
श्रीयर्वतः कोकणकः दतज्ोऽन्येऽपि पवंताः 11 


तंविमिश्ना जनपदा स्लेच्छाश्चायर्चि भागश्चः । 
तैः पीयन्ते सरिच्छेष्ठाया सम्यक्‌ ता निशामय 1 


(चामनपु०, भ्र ०१३) 
महेन्नो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः 1 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र भुलपवताः \। 


११८ पुराण-परिशीलनं 


सप्त चास्मिन्‌ महावर्षं विधरुताः कुलपवेताः 
महेन््धो मलयः सद्यः शुक्तिमानृक्ष पवतः ॥ 
निन्ध्यश््व पारियात्रश्च इ््येते कुलपर्वताः । 
तेषां सहलश्चश्चान्ये पवंतास्तु समीपतः ॥ 
श्रभिक्ातास्ततपचान्ये विपुलादिचत्रसानवः \ 
भरल्ये तेभ्यः परिज्ञाता छ्धस्वा ह्वस्वोपजीविनः ॥ 
तेविमिशा जानपदा भ्रयेस्लेच्छाङ्च स्वेतः ॥ 
(मल्स्पु०, अण ११४) 
उक्त उद्धरणो मे पर्वतो का दो रूपो मे उल्लेखदै। एकं कुलपवंत श्रौर 
दूसरे श्रनेक समीपस्थ शरपक्षाङृत छोटे पव॑त । कुलपवंतो मे सवतत सात पर्वतो करी 
ही गणना है-- 


१, महेन्द्र, २. मलय, ३. सह्य, ४ शुक्तिमान्‌, ५. हेमपवेत या 
ऋक्षपर्वत, ६. विन्ध्य ग्रौर ७* पारियात्र । 

केवल “ग्रम्निपुराण' मे ऋक्ष केस्थान पर 'हैमपर्वत' का नाम अ्रयाहै। 
गरुडपुराण मे सह्य का नाम नही मिलता। वहाँ कुलपवंत छह ही रह जाते हं। 
इनके श्रनन्तर जिन श्रन्य पवंतोके नाम हं, उनमे सवसे श्रधिक सख्या श्रीमद्भागवत 
की है। वह्‌ इस प्रकार है-- 


१, मंगलप्रस्थ, २. मैनाक, ३. त्रिकूट, ४ ऋषभ, ४. कूटक, कोल्लकः, ६. देवगिरि, 
७, ऋष्यमूक, ८ श्रील, ६. वेकट, १०. वारिधारा, ११. द्रोण, १२. चित्रकूट, 
(- | 
१३. गोवर्धन, १४. रवतकः १५. ककुभनील; १६ गोकामृख, १७. इन्द्रकील ओर 
१८. कामगिरि । 
"वामनपुराण मेँ कुल बीस पवतो का उल्लेख है-- 


१. कोलाहल, २. वैभ्राज ३° मन्दर, ४ दुधेर, ५. वातधूम, ६. वयत ७. सरस, 
०. तु गप्रस्थ, ६. उज्जयन्त, १०. पष्पगिरि, ११. खुर, १२. गोमन्त १३. कतस्मर, 
१४. कोकणक श्रादि । 


तु गप्रस्थ, सरस, गोवधंन भ्रादि समान रूप से श्रन्य पुराणो मे भी मिलतेहै। 
किन्तु, वामनपुराण मे इन पवेतो का विशेष रूप से उत्लेख भिलता है ! श्रीपर्वत को 
श्रीशैल भी कहा है । उज्जयन्त या उज्जयन्ती एक ही है । गुरुवर विद्यावाचस्पति 
मधुसूदनजी श्रोक्षा ने इन्द्रविजय ग्रन्थ मे पवतो का सक्षिप्त विवरण दिया है । तदनुसार 
ग्राज जिसको पामीर-प्रदेश कहा जाता है, वही प्राचीन मेरुप्रदेश था। इसी. 
लिए उसे श्राडमेर' भी कहते ह । इसके श्रागे सात प्रदेशो को मिलाकर जम्बढ्ीप 
कहलाता था। प्राडमेरुसे दक्षिणकीश्नोरजो श्रेणी है श्रौर जिसके पूर्वंभाग 
के ऊपरी हिस्से मे वड़-बङ़ पवत ह उनको तीन श्रेणियो में बाँटा गया दै । 


पुराणों के कूद श्रन्य विषय ३१६ 


हिमालय 

यह भारतवषं के उत्तर मे श्रीर्‌ पूवंसे पदिचममे पू्व॑समृद्र से कौचग्रदेश 
तकं श्रौर सिन्धुप्रदेश तक फला हुप्राहै। हिमालय का वर्णन भारतीय पुराणोमें वड़े 
ही विस्तार से एव मनोमोहक ढग से किया गया है । यह्‌ भारत वड़ी-वडी नदियो का 
उद्गम-स्थान है रौर ससार का सर्वेच्चि तथा मनोरम पर्वेत है । इस पवत के प्रदेश सृष्टि 
के श्रादिकाल के तथा श्रन्य प्राचीन घटनाग्रो केलिए प्रसिद्ध ह। भगवती के चरित्र 
मेँ "हिमवन्त नगेश्वरम्‌" का श्रनेक वार उत्लेख भ्राता है! सस्रत के श्रनेक कान्य श्रीर 
महाकान्य हिमालय कै रोचक श्रौर मोहक वर्णनो से भरे पडे है। इसकी प्र सिद्धि- 
प्राप्त संकडो चोटियाँ हे, जिनका वणेन पृथक्‌-पृथक्‌ पर्वत के रूप म॒ भी उपलब्ध 
होता है । कलास हिमालयकी ही एक चोटी है, परन्तु उसे एक श्रलग पर्वततके खूप मे 
भी भ्रभिहित कियागयाहै। इन्द्रकील पर्वत परग्रजुनने तपस्या की थी, वह भी 
भ्रलकनन्दा नदी के तट पर वदरीनाथ के मागमे श्रानेवलि श्रीनगर नामक स्थानके 
समीपभ्राज भी देखा जा सकता है । माकंडयपुराणमे जिस स्थान पर महिषासुर 
के वध का उल्लेख हृश्रा है वह केदारनाथ केमा्े मे भैखण्डा' नामसेभ्राजभी 
मिलतादहै। इस श्रपश्रश-नाम मे महिष-खण्डनं या महिष-वध की स्पष्ट ध्वनि है। 
केदारनाथ-यान्ना के मार्गे से कुष श्रलग हटकर एक काली नदी प्रवाहित है, जिसके 
तद पर महाकाली श्रौर महासरस्वती के मन्दिर विद्यमान ह। उसके दूसरे पार 
जो पर्वत है, उसकी चोटी का नाम "कालीशिला' है । उस शिला पर शाक्त सम्प्रदाय 
मे प्रचलित सभी यन्त्र उत्कीणं हं । यह वात प्रसिद्धै कि इस स्थानं पर भगवती सै 
निशुम्भं कावध कियाथा। कुछ वर्पो पहलेमने वदरीनाथ श्रौर केदारनाथकी 
यारा की थी! पस्तकेभीमेरे साथथी, मने देखा कि वरहा सभी स्थान उपलन्धहो 
रहे हँ, जिनका वणेन पुराणो मे मिलताहैश्रौर व्हा के निवासी उस स्थान से सम्बद्ध 
प्राचीन कथानको से भी परिचित हं। इसप्रकार, यह हिमालय पर्वत भारतीय 
साहित्य का भ्राधार है। इससे उत्तरकीतरफ !हेमकूट' नामका पर्वत है श्रौर उसके 
उत्तर मे भ्रनेक पर्वतो से म्रावृत "निषधः नाम का पर्वत है उपयुक्त हेमकूट 
(्यामसमुद्र' से फारस तक भौर "चीनसभृद्र' से लालसागर तक विस्तृत है । 
मह 

"महेन्द्र" पवेत की पहचान वत्तंमान उडीसा से प्रारम्भ होनेवाली पर्वतमाला 
से की जा सकतीहै। दक्षिण के पर्व॑तो को मलयः पव॑त के नाम से प्राचीनं साहित्य 
मे व्यवहूत किया गया था। यही कारण है कि उन पर्व॑तो का पृथक्‌-पृथक्‌ नाम लेते 
समय व्यवहार मे उनके भ्रागे महेन्द्र मल्लयै, नल्लनमलं, श्रननमले, एलामलै श्रादि नामो 
से किया जाता है । इस प्रकार, “महेन्-पवैत' दक्षिण मे स्थित मिद्ध होता है। 

१ द्रष्टव्य भमाकरण्डेयपुराण : एक सास्ृतिक श्रध्ययन' प° १४२ । 


९२० पुराण-परिशौलनं 


लय 
कुलपरवंतो मे मलय नामक पवेत का भी उत्लेख है । यह श्रभी कहा गया है 

करि भारत के दक्षिण के पर्व॑तो को मलय कहा जाता था, परन्तु मलय नाम का एक 
पृथक्‌ पर्व॑त भी था, जिसके लिए यह बात प्रसिद्धहै करि वहां चन्दन बहुत श्रधिक मात्रा 
मे उपलब्ध होता था। व्हा का पवन, चन्न के गन्ध से सृगन्धित रहता था, जिसे 
मलयानिल कहा जाता है। भ्राज भी दक्षिण के मसूर रादि प्रदेशो में चन्दन भ्रधिक 
मात्रा मे पाया जाता है। 
सहय 

` यह पवत उत्तर से दक्षिणकीश्रौरफलादहैश्रौर इसका वही नाम भ्राज भी 
चल रहा है । इसके निकटस्थ प्रदेश महाराष्ट श्रौर कन्नडतै। यह्‌ परिवमी धारी 
का पवंत दहै श्रौर गोवा से गुजरात की सीमा तक फला है । 


शुव्तिमान्‌ 

“शूवितिमान ' पव॑त को वत्तंमान विद्धान्‌ खानदेश श्रौर श्रजन्ता' के समीपस्थ 
मानते है । शुक्तिमान. से निकली हुई नदियो मे से "ऋषिका! एक नदी है । इसकी 
वत्तंमान पहचान कु कठिन हो गई है। महाभारत मे भीम द्वारा किये गये पूवं 
दिग्विजय के प्रसंग मे इसका उल्लेख मिलता । राजशेखरने भी दस पवत की 
भ्रवस्थिति पूवं मे ही मानी है । 
जक्ष 


पुराणो मे इसका नाम कही-कही ऋक्षवान्‌ भी उल्लिखित है। भालू को 
चक्ष (रीष) कहते हं 1 इस पव॑त पर भालू बहुत भ्रधिक थे, इसलिए इसका नाम 
सम्भवतः ऋक्षपर्वत हो गया। वात्मीकिरामायणमे भी रीषछठो का पर्थीप्त 
वणेन है । 

रीछठराज जाम्बवन्त ने भगवान्‌ रामचन्द्र की वड़ी सहायताकी थी। हो 
सकता है, उसका निवासस्थान ऋक्षपर्वत ही रहाहो।! इस कारण उसका नाम 
ऋक्षपवेत हो गया हो । वत्तंमान मे यह पर्व॑त, बघेलखण्डसे श्रारम्भ करके सुरगुजा, 
पालामऊ, रांची, सिहभूमि के पश्चिमी हिस्से, यशपुर श्रादि प्रदेशों तक मे फला है । 
पुराणो के वणंनसेषेसा ज्ञात होताहै कि इसकी परिचिमी सीमा भेकल' नामक 


चोटी है, जहाँ नमंदा, सोन अर महानदी का उद्मग-स्थान है ! इन सम्पूणं पवंतीय 
भागम भ्राज भी भालुश्रो का बाहुल्य है। 


विन्ध्य 


विन्ध्य पवत हिमालय की भांति ही पराचीन साहित्य में परसिद्ध है। वत्तंमानं 
मिर्जापुर जिले के समीप से यह्‌ पर्वेतमाला चलती है) बाणभटुकी कादम्बरी" श्रीर 
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"हपेचरित, मँ इसका वडा ही सजीव वर्णन है। पृराणोमे यह्‌ वर्णन ्रातादै फि 
पहले पवेत भी पक्षियो की भत्ति उडतेयें चिन्ध्यके विपयमे भी यह्‌ कथा है 
कि श्रपनी ऊंचाई की धाक जमानेके लिए यह श्राकाशमे उपर कीग्रोर उठने लमा 
श्रीर इतना ञ्चा उठाकि सूयं का मागं ही श्रवश्ड हौ गया । उसी समय 
उपी मागं से भ्रगस्त्य ऋषि (विन्ध्याचल के गुरु) उसके निकट श्राये । श्रपने गुरुदेव 
को भ्राता हुश्रा देखकर विभ्ध्य ने भक्ति-भाव से उन्हे पृथ्वी पर लेटकर साष्टांगं 
प्रणाम किया 1 भ्रगस्त्य ऋषि ने उसे यह्‌ निदेश दियाकिमे दक्षिणकीश्रौर जारहाहु, 
जबततकं उधर सरे वापस नही लौट, तबतक तुम उसी भाति भूमिष्ठ रहो। श्राज- 
तक श्रगस्त्य ऋषि वापस नही लौटे श्रौर उनकी प्रतीक्षा मं विन्ध्याचल मराजतक 
भूमिष्ठ पडा हुभ्राहै। इस कथानक का प्राशय विन्ध्याचल ' पर्वत की श्रेष्ठता सिद्ध 
करना ही है । श्रगस्त्य का वर्णेन प्रागे किया जायगा, जिससे इभ्न कथानके पर विशेष 


रूप से प्रकाश पड़गा। 


पारियात्र 

यह्‌ पवित ब्रह्मावत्तं के दक्षिणं श्राधुनिक भारत के पदिचमी भाग मे श्रवस्थित है । 
ग्रौर, इसका उल्लेख भी भारतीय साहित्य मे पर्याप्त मात्रा मं उपलब्ध होता है । 
कुछ विद्वानों के मतानुसार, विन्ध्याचल का कु भाग तरथा वत्त॑मान श्ररावली-पर्वत' 
करा ही प्राचीन नाम पारियात्र था, जिसका उत्तरी भाग पजाव में श्रौर दक्षिणी भाग 
वन्देलखण्ड होता हना नमेदा के तट तकं विस्तृत था । राजस्थान की पहादि्यां भी दसी 
पारियात्न की श्फंखला मे श्राती हं । इन कुलपर्व॑तो के भ्रतिरिक्त भागवत तथा ग्रन्य पुराणो 
मे कुठ भ्रन्य पतौ का उल्लेख है । सगलप्रस्थ, मैनाक, च्निकूट, कहषभ, कूटकः, कोटलक, 
देवगिरि, ऋष्यमूक, श्रील, वेक, वारिधारा, ऋक्षगिरि, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, 
रेवतक, ककुभनील, गोकामुख, इन्द्रकील, कामगिरि, वैभ्राज, मन्दरः, दुर्धर (दुदु र), 
वातधूम, वैद्युत, सरस, कोलाहल, वहार, विपुल, तु ग्रस्य, चित्रसानु, उज्जयन्त, 
पष्पगिरि, खुर, कृतस्मर, कोकणक, णार श्रादि के नाम प्राये ह । इसमे श्रनेक नाम एके 
ही पवत के भी सम्भावित ह। मैनाक का उत्लेख हिमालय के पुते-रूप मं प्राचीन 
सादित्य में दुभा है। यह्‌ इन्द्र के वचजेप्रहार के भय पे समुद्र मे जाकर छप 
गया था, इसीलिए यह्‌ समुद्रस्य पवेत ही रह गया} समुद्रके भीतर भी पर्वतो 
की स्थिति दै। इसका पर्याप्त वणेन पुराणोमंदहै श्रौर इस वात्त को भाधुनिक 
भूगोलवेत्ता भी स्वीकार करते ह। त्रिकूट पंत वह॒, जित्तकी तीन चोधियां 
विशाल है। श्रीशैल का विवरण भी बौद्ध द्वारा शक्तवाडमयमे प्राप्त होताहै। 
महाकवि कालिदास ने मेघदूत मेँ भी श्रीपर्वत का उत्लेख किया हं 1 बाणभद्र ने 
श्रपने "हष चरित" में इसके सम्बन्ध मे लिखा है कि इस पवत के चारो शरोर श्रग्नि- 
ज्वाल के जसा प्रकाश फला रहता था! गोवधंन पचत तोतब्रजमे प्रसिद्ध दहीदहै। 
ददर की श्रवस्थिति पूवं श्रौर द॑क्षिण-दोनो दिशाश्रो मं मिलती है । द्वोणपर्व॑त दक्षिण 
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मे प्रसिद्ध है ! कोलाहल “गया' के पास प्रसिद्ध ही है, जिसके ऊपर ही गया नगर की 
भ्रवस्थिति है! चित्रकूट दण्डकारण्य के पास है। वहार श्रौर विपूल कौ श्रवस्यित्ति 
न्याजगीर' मे मानी जाती है। रैवतक दारका कै समीप है । इन्द्रकील श्रौर कामगिरि 
हिमालय की ही चोधियाँ हं । इस तरह, पुराणोक्त पवतो का भ्रति सक्षिप्त विवरण 
्रस्तूत करिया गया । 
नदियां 

पुराणौ मे पवतो के पश्चात्‌ नदियो के भौगोलिक विवरण का प्रमुख स्थान है । 
नदियां ही देश की समृद्धिको बढती हं। नव्यं कौ स्थिति से हमारे देश 
कोजो लाभह, उनसे तो सभी परिचितं! श्रतः, हमारा सादित्य पर्व॑तो को 
पिता श्रीर नदियो को माता कहकर सम्बोधित करता है । पुराणो मे वर्णित नदियो 
के विवरणो से यह स्पष्ट हो'जातारहै कि पुराण-निर्माताभ्रो को दृष्टिउन वर्णनो मे 
कितनी यथार्थं श्रौर विस्तृत थी ॥ न केवल नदियो के नामो की गणन-मात्ने इनमे 
की गई है, श्रपितु उनका उद्गम-स्थान कहां है, वह॒ नदी किस प्रदेश मं बहतीटै, 
उसकी सहायिका नदयो का संगम मे स्थान कहा है, उसका सागर में विलयन कहाँ 
होता है रौर उसके तटो पर कौन-कौन तीथं श्नौर नगर श्रवस्थित ह इत्यादि विषयों 
के सकरेत भी पुराणो मेप्राप्त होतेह । पुराणो के नदी-विषयक ये विवरण कितने 
यथार्थं है, इसका उत्लेख नील नदी के उद्गम कै ्रन्वेषण के सम्बन्ध में हमने पहले 
प्रस्तुत किया है । 


पराणो मे नदियों के वर्णन फ वदोपताएः 

भ्रन्य देशो तथा अन्य भाषाभ्रौ के पर्व॑त श्रौर नदी-विवरणो को देखते के 
पश्चात्‌ भारतीय साहित्य के विवरणो की विशेषताः स्पष्ट प्रतीत हो जाती हँ । इन 
विवरणो में भौगोलिकता के साथ ही भ्राधिदैविकता श्रौर श्राध्यात्मिकता भी 
सम्मिलित है, जो भारतवषं की भ्रनिवायं विषेषता कही जायगी 1 हमरे लिए 
भरन्य देशवासियो की भाति नदी, पव॑त भ्रादि का केवल भौतिक महस्व ही नहीषहैः 
भ्रपितु उनके प्रभाव हमारे श्राघ्यात्मिक श्रौर आ्राधिदैविक जगत्‌ पर भी पड़ता है । 
जिस प्रकार भौतिक प्रभावो के विवरण भूगोल की नपी-तुली भाषा मे होते है, उसी 
भकार भ्नाधिदविक भ्रौर आध्यात्मिक विवरणो की भाषा प्रौर भाव के प्रभाव कुछ 
भिन्न अकार के होते है । उदाहरण के लिए, हम परवतो के पौराणिक विवरण को ठे 
सकते हे । पवेतो के भौगोलिक विवरण सक्षेप मे दिये जा चुके ह, परन्तु पराणो मे 
पवतो के पराधिदैविक भरौर आध्यात्मिक प्रभावो का भी विस्तृत विवरण श्रनेक उपाख्यान 
क स्पमे भप्त होता है। हिमालय देवतात्मा" है ! उसका रहन-सहन नमाधि- 
रज करा जसा है । उसने मनृष्यो की तरह विवाह भी किया था श्रौर उसकी पत्नी का 


४) १। [ 
, नाम भना था। उसके भमेनाक' नामक पुत्र श्नौर पावती नामक पुत्री भी थी । 
भगवान्‌ शकरः-जसा जामाता भी उसे प्राप्त था श्रादि। 


पुराणो के क्रु श्रन्थ विषय ३२३ 


गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरय्‌, कावेरी भ्रादि नदियों के इसी प्रकार कै 
प्रभावो का वर्णेन पुराणो तथा काव्यो श्रादि में प्राप्त होते ह 1 पुराणो के प्रनूसार, 
ये नदियां सकल चराचर विष्व की माता ह--विष्वस्य मातरः सर्वाः! नदियों के 
सम्बन्ध में पुराणों का कोई भी विवरण कल्पित नही है, श्रपितु यथार्थता श्रीर वैसानिकता 
से परिपृष्ट है । गंगा के एतद्विषयके महत्व पर हमने श्रन्यत्न प्रकाश डालादहै। यहाँ 
हमे नदियों के भौगोलिक विव्ररणों को ही उपस्थित करना है, जो पुराणो मेँ प्रप्त हं 1 
शन विवरणो मं भी नदियों के नामो का परिगणनं किया गया है। परन्तु, श्रनैक 
प्रसंगो मे इनके विषय मे विशेष श्राख्यानिकं भ्रीर भौगोलिक विवरण भी मिलते हं । 
कई नदियों का विवरण वैदिक मन्तोमेभी श्राताहै। वेदमन्तो के साथपुराणों के 
विवरणो का पणं साम्य है । किन्तु, पद्मपुराण" श्रौर "विष्णुपुराण मे कृं भ्रधिक 
नदियो का उल्लेख है ।* श्रीमद्भागवतपुराण (पचम स्कन्ध, अध्याय १६) मेँ 
निम्नलिखित नदियो के विवरण इस प्रकार ह्‌- 
चद््रवसा, तान्नपर्णौ, भ्रवटोदा, कृतमाल, बहायसी, कावेरी, वेणी, पयरिवनी, 
शकरावती, चु गभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, नििन्ध्या, पयोष्णी, 
तापी, रेवा, सुरसा, नमंडा, चमेण्वती, सिन्धुरन्ध, शोण, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, निसामा, 
कौशिकी, मन्दाकिनी, यमुना, सरस्वती, वुंषव्वती, गोमती, सरथ, रोधस्वती, 
सप्तवती, सुषोमा, शतु, चन्वरभागः, मर्द्वघा, वि-स्ता, श्रसिक्नी, विक्ष्वा । 
पुन" "पद्मपुराण" कीनिदर्या इस प्रकार ह, जिनका प्राधार बदृत कछ 'महा- 
भारत" मे वणित निर्या ज्ञात होती ह्‌: 
नदी पिबन्ति विपुल "ड भां सिन्धु" सरस्वतीम्‌ 1 
गोदावरीं नमंद च बहुदं च महानदीम्‌ ॥ 
शतहु चन्द्रभागां च यमुनां च महानदीम्‌ 
दुषद्वती विपाशां च विपाज्ञां स्वच्छवालृकास्‌ ॥ 





१. शातद्र. चन्द्रभागाचा हिमवत्पादनिगंता । 
वेदस्मृतिमुलायाश्च परियाव्रोद्धषा सने॥ 
नमेदा सुरायाश्च नयो विन्ध्याद्विनिग॑ता" । 
तापी पयोष्णी नियिंन्ध्या प्रमुखा श्रक्षसम्भवाः ॥ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णवेख्यादिकास्तथा । 
सद्यपादोद्भवा नयः स्मृता पापभयापहाः ॥ 
कृतमाला ताभ्रपर्णीं भ्रमुखा मलयोद्भवाः । 
त्रिसामा चषिकुस्याया महेन्द्रमभवाः स्मृताः ॥ 
क्रपिुल्या कुपारायाः शक्तिमत्‌ पादसंम्मवा 1 
श्रासां नदय उपानय संन्त्यन्यार्च सटसशः ॥ 

--वि० पुण, दि° भ्रं०, अ० ३। 
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नदी" वेनवतीं चेव कृष्णां वेणीं च निम्नगाम्‌ । 
इरावती वितस्तां च पयोष्णी देविकसिपि ॥ 


वेदस्मोति वेदशिरां निदिवां सिन्धुलादतिम्‌ । 
करीषिणीं चिश्रवहां धिसेनां चैवं निम्नगाम्‌ 1 
गोमती धूतपापा च चन्दनां च महानदीम्‌ । 
कैशिक्तीं त्रिदिवां हां नाचितां रोहतास्रणीम्‌ ॥। 
रहस्यां शातक्म्भां च सरयू चं हिजोत्तमाः 1 
चमेण्वती' वनवती हस्तिसोमां दिशं तथा ॥ 
क्नरावती पयोष्णी च सीमां भीमरयीमपि । 
नीवारा महितां चापि वुप्रयोगं तथा नदीम्‌ ।। 


पवितां छृष्णलां सिन्धु वालिनी पुरमालिनीम्‌ । 
पुर्बाभिरासां वीरां च भीमां मालवती तथा ॥ 


पलालिमी पापहरां महेन््रापारलावतीम्‌ । 
करीषिणीमतस्तिकनीं च कुशवीरां महानदीम्‌ ॥ 
मर्त्यां प्रवरं मनां होरां धृतवती तथा । 
श्रनाकतीमनुष्णीं च सेव्यां कापी च सत्तम. 
सदावीरामधृष्ण्यां च कुशचीरं महानदीम्‌ । 
रथचिन्रां ज्योत्तिर थां चिव्वाभित्रां कपिजञ्जलाम्‌ ॥ 
उपेन्द्रां वहुलं चव कुवीरामम्बुवाहिनीम्‌ । 
वेनन्दीपिञ्जलां वेणां तुडःगवेगां महानदीम्‌ 1 
विदिक्षां कष्णयेगां च ताग्रां च कपिलामपि । 
धेनु सकामां वेदस्वां हवि स्नावां महापथाम्‌ 11 
शिघ्रं च पिच्छलां चेव भारद्राजीं च निम्नगाम्‌ । 
कौणिकीं निस्नगां शोणा बहुदामथ चन्भाम्‌ ॥ 
दुगंमन्त शिलां चव ब्रहममेध्यां दुषद्‌वतीम्‌ । 
परोक्षामथ रोही च तथा जम्बनदीमपि ॥ 
सुनासां तपसां दासीं सासन्यां वरुणामसीम्‌ । 
नीलां धृतिकरीं चव पर्णाशां च महानदीम्‌ ॥ 
मानवीं वृषभां माषां रहुममेध्यां दुषद्वतीम्‌ । 
एताष्चान्याङ्च बहवो महानघचो द्विजषेभाः ॥ 
सदा निरामयां कृष्णां मन्दगां मन्दभामिनीम्‌ । 
ब्रह्मणीं च महागौरी दर्गामपि च सत्तमाः \ 


पुराणों के कुद प्र॑न्य विवय २३२५ 


चित्रोत्पला चित्ररथा मञ्जुलां रोहिणीन्तथा । 
मन्वाकरिनौं वतरणीं कोकां चापि महानदीम्‌ । 


शुक्तिमतीमनडःगां च तयंव वृषसात्वयाम्‌ । 
लौहित्यं करतोयां च तथच वृषकात्वयाम्‌ ॥ 
कुमारीमृषिकुल्यां च मारिषां च सरस्वतीम्‌ । 
मन्दाकिनीं सुपुण्यां च सर्वगडगां च सत्तमाः ॥ 


विक्वस्य मातरः सर्वा. सर्व्रचव महाफला. । 
तथा नद्यः स्वश्रकाल्ाएः शतश्लोऽय सहस्रशः ॥ 
इत्येता सरितो विप्रा समाख्याता यथास्मृति । 
(पद्मपु०, भ्रादि ख०, श्र ° ६) 
पुराणो मे विवृत नदियों के उद्धरणो में "वायुपुराण की सूची भ्रधिक वडी 
श्रीर महत्त्वपूणं है। यहां उसी के श्रनुसार कुछ नदियो का सक्षिप्त विवरण 
प्रस्तुत किया जा रहा दहै। ग 
गगा 
गगा नदी भारत की सवसे श्रधिक महत्त्वपूणे नदी है। इसका महत्व 
भौगोलिक, श्राध्यात्मिक श्रौर श्रधिदैविक दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । शपनं 
श्राध्यात्मिक महत्व के श्राधार पर यह्‌ भकरवाहिनी' रूप से उपास्या होती है तथा 
श्रधिदैव मे इसे श्राकाशगगाके रूप मे प्रतिष्ठित समक्षाजातादहै। श्रधिभूत मं 
तो इसकी भ्रनेक सक्नाएं हं, जो इसकै श्रन्यातिशायी महत्व का ख्यापन करती ह्‌ं। 
गगा के इस महत्त्व के कारण श्रन्य नदियो को महत्त्वपूर्णं वतलाने के लिए उन्हेभी 
करई वार गगा कहुदिया गया दहै! एक श्रौर भी वात गगा के विपयमे ध्यान 
रखने योग्य है कि हरिद्ार-प्रदेश मं श्राने कै पूवं गगा मे हिमालय से वहनेवाली ्रनेक 
नदियो का सगम होत्ताहै। इस तरहकी दोनदियो का सरगम जर्हा-जर्हा होतादै, 
उन सवकी वहं प्रलग-ग्रलग श्रयाग' सज्ञा है। श्रीवदरीनाथ-यात्नाके मार्गं में यद्यपि 
"पचप्रयाग' का नाम श्राता हं, तथापि श्राजकल तो पटूप्रयाग, (देवप्रयाग, सुद्रप्रयाग, 
कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग, गरुडगप्रयाग ग्रौर पाताल्रयाग) कौ यातना होती दहै! इनप्रयागो 
पर्‌ मिलनेवाली नदवियो में अ्रकलनन्दा नदी प्रधान है! उसी में श्रन्य पचि गगा 
मिलती हं। उन रपाचो गगा नदियो के पृथक्‌ नाम हं--मागीरथी, मन्दाकिनी, 
कर्णंगगा, नन्दगगा श्रौर गरुडगगा । इसके ग्रतिरिक्त एक "विप्णुप्रयाग' भी ह, जहां 
'विप्णुगंगा' का श्रलकनन्दा से सगम होता दै। एक कणवप्रयाग" भी है, जो तीर्थराज 
माना जतादहै। भ्रन्यत्नदोही नदियो का सगम होता है; परन्तु यहां गमा श्रौर्‌ 
यमुना की जलधाराश्रो मे भूमि के स्तरो मे वहनेवाली सरस्वती" की धारा भी प्राकर 
भिल जाती है। दो प्रवाहशीला नदियो के सगमस्यल मं श्रत्थधिक पवित्रता भ्रौर णान्ति 
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रहने कै कारण यह्‌ भूमि यत्त करने के लिए बहुत उपयुक्त समञ्मी गई थी, इसीलिए 
उनकी संज्ञा श्रयाग हो गई! यज्ञ-यागदरि के लिएप्र्ृष्ट स्थान को श्रयाग' कहा 
आता है। 

गवर विद्यावाचस्पतिजी ने श्रपने जगद्गुरुवभवं नामक संस्ृत-गरन्य मे यह 
दिखाया है कि श्राकाश से गगाकाभ्रवतरण पामीर पवैत-परदेश में हुभ्रा था, जिसकी 
पराचीन सन्ना श्राङमेर' थी । "वाराहपुराण" के भ्राधार पर उन्होने दिखाया हैकि 
पामीर-प्रदेश से चार गगा की धाराएं निकलती है। ये चारों धारां चार दिशात्रों 
क्री श्रोर प्रवाहित हो जातीहं। पूर्ववाहिनी नदी का नाम सीता" है। उत्तरवाहिनी 
नम्रा नदी है पश्चिमकी्रोर क्षुः नदी प्रवाहित होती है तथा दक्षिण की श्रोर 
प्रलकनन्दा नदी प्रवाहित होती है। उक्त चारौ नदियों की "गगा' सज्ञा सामान्य है। 
पूवंवाहिनी सीता नदी के तीन स्रोत हो जाते है, जो पूवं समुद्र मे पृथक्‌-पृथक्‌ गिरते हं । 
उत्तरवाहिनी मद्राः काही नाम भद्रसोमा' है, जो उत्तर समुद्र में मिलती है। 
धयक्षुको ही पुराणो में “्वक्षु' कहा गयाहै। इसी को जम्बूनदी भी कहा गया है। 
यह्‌ “क स्पियन' समुद्र मे गिरती है। ्रलकनन्दा' भारतवपं मे वहती हुई दक्षिण 
समुद्र मे मिलती है। प्राय सभी पुराणो, महाभारत तथा वाल्मीकीय रामायण में 
गगा की श्रित महिमा गाई गई है रौर प्राचीन भारत के ्रनेक श्राख्यानोंका 
भ्राधार गगादहै। 


सिन्धु 


यह्‌ नदी वेदमन्त्र मे भी बहुत विख्यात दहै! ऋग्वेद के एक मन्त्में यहं 
विवरण भ्राता है कि नदियां सात~सात की तीन श्रेणियाँ बनाकर वहती है । श्रायवित्त' 
मे ये नदिर्यां सिन्धू नदी के पूवं मे सात, परिचम मे सात श्रौर उत्तर मे सात, इस प्रकार 
बहती थी । इन सभी नदियो के बलस भी भ्रतिशय वेग रखनेवाला 'सिन्धु' नाम का 
"महानद" है । त्रि सप्त सस्रा नच्च (१०।६४।८) श्रादि श्रन्य वाक्यो मे भी इन इक्कीस 
नदियो का उल्लेख भिलता है । 


ऋवरेद के ^नदीसूक्त' मे सिन्धु" नदी का प्रभावपूणं वर्णन है । दृसरी ऋचा का 

€. [7 क ५ न € 
रथं है--“हे सिन्धो, तुम्हारे जाने के लिए वरुण देव ने प्रत्यन्त विस्तृत मागं बनाया है; 
क्योकि तुम अ्न्नोत्पादन को लक्ष्य करके वह रहे हो। भमि के ऊपर के मां से 


(पवतीय मां से) जाते हो । इतने ऊचे मागं से जाते हए तुमको सभी प्राणी प्रत्मक्ष 
रूप से देखते हं 1”! 


४. य 
वि ` वरुण जल के देवता हं । सिन्धु का उदभव पर्वतोसेही ह्राद । शतदर 
मरौर सिन्धु के तठ पर तथा उससे दक्षिण मे बफ़लि प्रदेश के श्रभाव से रौर ताप 





१ “शरतेरदरुणो यातवे पथः सिंन्पो यद्राजामभ्य द्रवस्स्वम्‌। भूम्या रभि अवता यासि 
सानुना यदषाम्रं जगतामिरज्यसि ।* (१०।५५।२) 
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कै प्रधिक होने से धान्य की उत्पत्ति प्रचुर माताम होती थी 1“ इस पृक्त की तीसरी 
ऋचा मे सिन्धू नदी के शब्दायमन हीने का वर्णन है । 


“सिन्धु की भूमि से उपर विद्यमान शब्द श्राकाण् मं जाता दहै! वहसिन्धू 
प्रपते श्रपार्‌ वेग को वेगवती तरंगो से ऊपर उठाताहै। प्रन्तरिक्ष-स्थितवादलोसे 
जैसे वृष्ट्यां गिरती है, वैसे ही इससे णव्द प्रद्ुभरूत होते ह। घिन्धु इन शब्दों को 
वड़े जोरों से उत्पन्न करता है 1“ 

नदिर्यां जहाँ पर्वत-प्रदेश से नीचे की श्रोर वहती ह, वहां उनका शब्द वड़ा 
दुद्धंवं होता है! इसका श्रनुश्व ब्रधिक दूर नही, दिद्रिरया ऋषीकेशमे हीही 
जाता है  नदियो कै निनाद का वर्णने करना वादे मे कवियो क्रा सम्प्रदाय हौ गया र्था । 
कचि-मण्डल मे जरह विभिन्न पशु-पक्षी, प्राभ्ूपण श्रादि के शब्दो के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम 
दिये गये है, वहां नदियो के शव्द को भी कलकल' सन्ना दी गई है । ऋग्वेद का श्रवलोकन 
करन सेस्पण्टदही जाता है कि वर्णन कौ यह्‌ पठति वैदिक छन्दो में भी विद्यमनहै। 


चौथी ऋचा मँ सिन्धु नदी का इक्कीस नदियो के पुत् ग्रौर राजाके रूप में चित्रण 
किया गया है । उसका श्रयं है--“हे सिन्धो 1 जित प्रकार माताएु पुत्र को दूध पिलाती ह, 
उसी प्रकार ये नदियां दूध पिलाने के लिए तुम्हारे पासश्राती ह। जिस प्रकार दूध 
पिलाती हई गौं शब्द करती है, उसी प्रकार ये नदियां भी तुमको जल से पूणं करती हई 
शब्द करती ह । साथ ही, युद्ध मे प्रवृत्त होनेवले राजा फै समान सेना की तरह तुम इन 
नदियो का निवेश केरते हो । क्योकि, तुम ही इन नदियौ कै श्रग्रगामी श्रीर सवस त्रधिक 
प्रभावशाली हो ।'“‡ इस सूक्त की पाचिवी वा है-- 


इमं मे गडगं यमुने सरस्वति शुतुद्धि स्तोमं सचता परषण्या 1 
श्रसिक्न्या मर्दृघे वितस्तयार्जीकीये ऋणोह्या सुषोमया ॥ 
(ऋ०, १०।७१५।५) 
दस मन्त्र मं गगा, यमूना, सरस्वती, शुतुद्रि, मख्द्धा, भ्रा्जीकीया श्रीर्‌ सुषोमा-- 
इन सात नदियौ का उल्टेख है । इस मन्त्र की परष्णी एैरावती है तथा ्रसिक्नी 
चन्द्रभागा श्रौर वितस्ता स्ैलमटहै। इन तीनो को मिलाकर भालवदेश मे दक्षिणाभि- 
मख वहनेवाली ^मर्दुधा' बनती है! ये नदियां जिस प्रदेश मे वहती हे, वह्‌ 
“सप्तसिन्धु" कहलाता दै । सप्तसिन्दु का सिन्धु शव्द सिन्धू नदी का वाचक नही, 
श्रपितु नदी-सामान्य का वाचक है। 
१. शद्विनिस्रनो यतते भूम्योपर्यनन्त शुध्ममुदियति भालुना श्रश्रादिव दविवभ्र स्तनयन्ति वृष्ट्य. 
सिन्धुयदेठि वृपमो न रोत्‌. 1" (१०।७५।३) 
२. “श्रभितवा सिन्धो शिशुमिन्न मासे 
वाश्रा श्र्षन्ति पयसेव धेनः । 
राजेव युध्वा नयसि तमित्‌ सिची 
यदा सामग्रं प्रवतामिनक्षसि ।* ( १०।५५।४) 
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जिस प्रकार इस क्वा की सात नदियां सिन्धु के इस पार ^सप्तसिन्धु-परदेषा' 
बनाती है, उसी प्रकार सिन्धु के उत्तर पार मेँ स्थित सात नदिमोसे उसपार का 
'सप्तसिन्धु-प्रदेश' बनाता है । उन सात नदियो का नामौल्लेख इस सूक्त की छठी 
ऋचा मे इस प्रकार है- 
िष्टामया प्रथमं यातवे सन्‌ 
सुसर्वा रसया श्वेत्या त्या। 
त्वं सिन्धो कुभया गोमतीं क्रमु 
मेहन्त्वा सरथं याभिरीयसे ।। (१०।७५।६) 
इस मन्त्र मे १ व्रिष्टामा, २ सुसत्त्‌ ३. रसा, ४. दवेती, ५ कुभा, 
६ गोमती श्रौर ७. क्रमु इनं सात नदियो का नामोत्केख है । ये नदिर्यां उसी पूर्वोक्त 
सिन्धु नदी के पश्चिम मेँ रौर पूवे-दक्षिण मं वहती हुई श्राज दूसरे नामो से व्यवहार 
मेँ नाती है । "चित्रल' देश के नीचे बहनेवाली पचकोर-प्रदेश' मेँ स्थित तीन श्रवयवो- 
वाली (तीन धाराभ्रो मे बहनेवाली ) नदी ही मन्त्र मे 'वरिष्यामा' हौ सकती है । सुस्त 
"सुवास्तु" का ही नाम प्र तीत होता है" जिसे श्राजकल (स्वात' कहा जाता है । "रसाः का 
उत्केख हुम पहले कर ही चुके ह । यह दूसरी "रसा" है, जो सिन्धु नदी से सम्बद्ध है ! 
, श्वेती" वत्तंमान डेरा इस्माइल खां प्रदेश के तल मे बहनेवाली रजु नी" हौ सकती है । 
कुभा, काबृल' नदी का नामहै। क्रमु "वणुंप्रदेश' मे बहनेवाली @कुरम' है। 
गोमती को ्राजकल 'गोमल' कहा जाता है । ये सातो नदियां साक्षात्‌ या परम्परा से 
सिन्धु नदी से सम्बद्ध श्रवष्य ह । इनकी वत्तंमान स्थिति का जो हमने सकेत किया है, 
उसे उसी रूप में श्रीसत्यन्रतसामश्रमी' ने श्रपने एेतरेयालोचन मे माना है । 
इस नदीसक्त कौ सप्तम श्रौर अष्टम ऋवाश्नो मे भी सात नदियो का 
उल्लेख है । ये सात नदिया है--१. ऋजीती, २. एनी, ३ ऊर्णावती, ४ हिरण्मयी, 
५. वाजिनीवती, ६ सीलमावती श्रौर ७ चित्ना ।१ इनमे ऊर्णावती' सम्भव है, कैलास 
के निम्नभाग में स्थित ऊर्णप्रदेशः' मे वहती हो । हिरण्मयी, वाजिनीवती श्रौर 
सीलमावती बिलकुल उत्तर दिशा मे बहनेवाली नदिर्यां होती है । “चित्राः भी चित्रल- 
परदेश से भ्राकर करुभा' (काबुल नदी) मे मिल जाती है। (ऋजीती उसी क समीप 
बहनेवाली प्रतीत होती है । 


१. "“रजीत्येनी रशती महिखा 
परिजियासिं भरते रजासि 
श्दब्धा सिन्धुरपसामपस्त-- 
माश्वा न चित्रा वपुषीव दशंता । 
स्वश्वा सिन्धु सुरथा सुवासाः 
हिरस्मयी सुकृता वाजिनीवती 
ऊर्णवती युवतिः सीलमाव 
व्युताधिवस्ते पुभगा मधु क्भम्‌ ।* (१०७५०) 
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दन क्वाश्रों मे सिन्धू का बडा श्राकर्षक वर्णेन है। नवम क्रचाम भौ उमी 
कः चिल्नेण है। पवेश्रौर उत्तर सप्तनदप्रदेण को विभाजित करनेवाला, हिमालय 
कै मध्य से उद्भूत होनेवाला, पदिचमवाही, प्राचीन श्रार्यावत्तं को दो भागो मे विभक्त 
करनेवाला, भ्रतिप्रबलै सीमादण्ड के समान यह सिन्धु नाम का महानद आजं भी 
विद्यमान है । श्रहमन्वती ' रीयते संरमध्वम्‌ (१०।५३।८) 1 दस मन्त्र मे “गरष्मन्वती' 


नदी का उत्छेख है! यह श्वर्घराः ये पर्िनिम, शतद्रु से वहुत पूवे विनशन 
प्रदेश" मेहै। 


ऋर्वेद (१।१०४।१,२,३) मे वणित “शिफा नाम कौ नदी तो निपधदेश मे 
सम्भव दै ।१ श्राठवे मण्डल (६६।१३।१४,१५) मे श्रंशुमत्ती* नदी का उत्लेख है ।९ 
“सीता नाम की पर्वतीय नदी का भी कही-कर्ीं उल्लेख है। इस वणन "से सिन्धु 
को भ्रार्यावित्तं कै 'मध्य भाग मे श्रौर मेरुदण्ड मानने पर प्राचीन भारत का भ्रत्यत्तः 
विस्तार भी ज्ञात होता है। भ्राज यह्‌ भ्नन्वेषण का महत्त्वपूर्णं विषय वन गयाहै। 


सरस्वती । 


सरस्वती नदी भी वैदिक वाड मयमें सुप्रसिद्धदै। दो सरस्वत्तियो केनाम 
पुराणो मे मिलते ह---श्राची सरस्वती" श्रौर श्रतीची सरस्वती" । श्रनेक वैदिक ऋवचाश्रो 
मे भी सरस्वती का वर्णन मिलक्ता है। कही-कही सरस्वती का नाम नदियोके 
विशेषण केखरूपमेंभीश्राता है, जिस तरह हमने गगा कै विषय मे कहा है । सरस्वती 
का भी श्राध्यात्मिक, प्राधिदैविकप्रौर भ्राधिभौतिक महत्व है। वत्तंमान समय मे यह्‌ 
बात प्रसिद्ध है कि करुर्ेत्र मे सरस्वती की धारा दिखाई देती है । उस षेत्न के वाद 
सरस्वती जब श्रागे बढती ह, तव वह भूमि के निचले स्तरो में वहती है प्रौर फिर 
प्रयाग मं गगा, यमुना के संगम मे प्रकय होकर उन्ही के जल मं विलीनं हौ जाती है । 
यह्‌ प्राची सरस्वती की धारा की बातहै। स्कन्दपुराण के प्रभास खण्डके इवे 
प्रध्याय मं प्राची सरस्वत्री का विवरण प्राप्त होता है । 
प्रतीची सरस्नती का विशद वर्णन स्कन्दपुराण कै प्रभासखण्ड के तीन 
श्रध्यायो (३१,३२ श्रौर ३३) मे मिलतादहै। विशेष रूप से ३३बे श्रध्याय मे प्रतीची 
१. “्वरमना भरते केतवेदा, भवद्मना भरते फेनमुदुवहना क्षीरे स्नाटः केयवस्य योपे इते 
ते स्याता प्रवणे शिफाया. । 
२. "द्रप्समवश्य विशे चरन्तसुपहरे नयो धंशुमस्याः । श्य द्रप्सो श्रश्ुमत्या उपस्थे ! 
श्रवदरप्छो ्रशुमतीमतिष्ठत्‌ 1 


३. “(ततः सरस्वतीम्प्राह देवदेवो जनादन 1 
समेव रज कल्याणि प्रतीच्या लवणोदधौ ॥" 
स्कन्दपुराण, प्रभा० खरडः अध्या० ३१; श्लो० ६ । 


६६० पुराण-परिशशौलनं 


सरस्वती. कै प्रवाह-मागं, उसके तटं के तीर्थो तथा उसके लुप्त१ एवं प्रकट होने कै 
स्थानो का विवरण भौगोलिक श्रनुसन्धान का भ्राष्चयैमय विषय है । वरहा प्रतीची 
सरस्वती को 'पञ्चश्नोतसा' कहा गया है । इन पचो स्रोतो के नाम हरिणी, व्िणी, 
न्यकुः, कपिला श्रौर सरस्वती ह ।* इससे स्पष्ट दै कि इन पाच स्रोतों से प्रतीची 
सरस्वती का निर्माण हुग्रा है भौर यह्‌ प्रतीची दिशा के लवणोदधि में संगम करती है। 
यह जहाँ वडवानल से युक्त होकर सागर-सगम करती है, उससे पर्चिम-उत्तर कोण 


भ 


मे "सोमेशः नामक तीथं है 13 सरस्वती के उद्गम-स्थान का भ्रत्यन्त मनोरम वर्णन 
'महाभारत' मं मिलता है ।* 


यमुना 


यह्‌ भारत कौ सूप्रसिद्ध नदी है। यमूनोत्री इसका उद्गम-स्थन है। 

यम्‌नोत्री हिमालय-श्रु खला के "कलिन्द' नामक पर्वेत-प्रदेशमे स्थित्त है। कलिन्द 
की ऊंचाई २०,७३१ रूट है । यमुना प्रयाग मेगगा से मिलती है श्रौर कलिन्द 
पवेत से उत्पन्न होने के कारण इसका एक नाम कालिन्दी भी है भ्राधुनिके समय 
मे शरम्बाला, कर्नल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, भ्रागरा, मथुरा भ्रादि प्रसिद्ध 
नगर इसी के तठ पर वसे हृएु हं । यमच सूयं कौ पुत्री मानी गई है । इसका तात्पर्यं है 
कि इसके जल मे सूये की रदिमयो कै सारे मृण प्राप्त ह । यमुना के जल तथा उसमे 
स्नान का महत्त्व 'पद्मपुराण' के स्वगेखण्ड के २९्वे श्रध्यायमे बडेहीचिशद ठंगसे 
बणित है । उसके कुछ उद्धरण इस प्रकार हं-- 

यमुनायां विशयेषेण स्नानदानेन सत्तम । 

श्रायुरारोश्यसम्पत्तौ रूपयोवनतागुणे ।\४॥ 

पातकं नश्यते तत्र स्नानात्पुण्यं विबद्धे । 

यथान्धो भुद्धमायान्ति रत्नानि विविधानि च ।।१०।। 

तत्र मञ्जनमात्रेण यभा प्रीणाति केश्वः । 

न समं विते किञ्चित्‌ तेजः सौरेण तेजसा ।१७।। 

नादाके सर्वपापानां यदि स्नास्यन्ति वारिणि , 

पाचका इव दीप्यन्ते यामुनायां नरोत्तमाः (1२७1 





१. पातालतलक्स्था त्वे नय॒ विं महोदधौ ।-- तत्रैव, श्लो० २२ । 
२ हरिणी वज्जिनी न्यद्ध* कपिला च सरस्वती 1 

पानाबगाहनान्न्‌ णां पन्वज्ञोता सरस्वती 11 - तन्नैव, श्लो० ५१ । 
३. सोभेशादक्षिणप्नेय्या ध सागरस्य समीपत. । 

सस्थिता तु महादेवि वडवान्‌लधारिणी ॥। 


--ततरैवः श्रध्या० ३२, श्लोक ३२। 
` ४ महाभारत, वनपबै, अष्या० ८४। 


पुराणो के कुछ श्रन्य विषय ३३१ 


फिर, यमुनां का विवरण तवेद (१०।७५), श्रथर्वेवेद (४।६।१०) श्रीर 
णतप थत्राहयण (१।३।५,११) के श्रतिरिक्त श्रन्य पुराणों मे भी उपलब्ध है । किन्तु, 
जषा मनोहारी वणेन श्रौर श्राख्यान श्रीमद्भागवतपुराण मे इसका मिलता दै, 
वह श्रन्यत्र द्र्वभ है। जयदेव नै भी श्रपने गीतगोविन्द नामक गीतिकाव्य में 
यमूना के तर्टो तथा उसपर स्थित केलि-कुजोका बड़ा ही सरस वर्णन किया दै । 

न्य नदियां 

शसके श्रतिरिक्त, पुराणों की भ्रन्य नदियो के नाम नीचै दिये जाते ह । इनमे 

से कुछ नदियां तो प्रसिद्ध हं श्रौरश्रन्य नदियो की पहचान में श्रनेक प्रकार के सन्देद्‌ 


दिखाई देते हं । 
( वायुपुराण की नदिया ) 


१, सरयू २४ शोण 
२, इरावती २५. नर्मदा 
३. देविका २६. मन्दाकिनी 
४, कुहू २७. दशार्णा 
५ गोमती २८. चित्रकूटा 
६. धूतपापा २६. तमसा 
बाहुदा ३०. पिप्यला 
दृषद्वती ३१. श्रोणी 
„ कौशिकी ३२. करतोया 
१५०, गण्डकी ३३. पिशाचिका 
११. इभुलोहित ३४. नीलोत्पल 
१२. वेदस्मृति ३५. विपाशा 
१३. वेदवती ३६. जम्बृफला 
१४. वृत्तघ्नी ३७. वालुवाहिनी 
१५. वर्णाशा ३८. सितेरजा 
१६. चन्दना ३६. शक्तिमती 
५७. सतीरा ४०. मक्रुणा 
१८. महतीं ४१. चिदिवा 
१६. चर्मण्वती ४२. तापी 
२०. विदिशा ४३, पयोष्णी 
२१. वेत्रवती ४४, निविन्घ्या 
२२. शिप्रा ४५, मद्रा 


२३. श्रवन्ती ४६, निपधा 


३२३२ 

४७. ।वेन्वा 
४८. वैतरणी 
४६, शितिबाहु 
५०. कुमुद्वती 
११. तोया 
५२. महागौरी 
४५२३. दुर्गा 

५४ भ्रन्तःशिला 
५५. गोदावरी 
५६. भीमरथी 
४५७. कृष्णावेणी 
८. वजुला 
५६. तुगभ्रा 
६०, सुप्रयोगा 
६१. कावेरी 
६२. कृतमाला 
६३ ताम्रपर्णीं 
६४ पुष्पजाती 
६५ उत्पलावती 
६६. च्निसामा 
६७. ततुकुल्या ' 
६८. इक्षुला 
६६. न्निदिवा 
७०५. लागूलिनी 
७१. वंशधरा 
७२. महेश्रतनया 
७३. ऋषीका 
७४. कुमारी 
७५. मन्दगा 
७६ मन्दवाहिनी 
७७. कूपा 
$. पलाशिनी 
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इस तरह, पुराणो मे वणित नदियो कां जो विवरण यहां दिया गया है, वह 
दिग्द्थन-मात्रहै। स्कन्दपुराणनेतो ^रेवा' नदीकेनाम पर अपने एक भागका 
नाम ही ?रेवाख्ण्ड' रख दिया । उसमे" नंदा नदी के प्रवाहु उद्गम-मागं तथा उसके 
स्थान का जसा प्राधिदैविके, प्राध्यात्मिक श्रौर प्राधिभौतिक वर्णेन प्राप्तहै, वह 
भ्राद॑नर्यंकर है। पुराणो की नदियों पर हिन्दी-साहित्य में शोध तथा अन्वेषण का 
वहुत बडा क्षे खाली पडा है, जिसकी पत्तिं मनीषी विद्धानो को करनी चादिए । 


जनपद्‌ 
पुराणो मे जनपदो करा भौ पर्याप्त उल्लेख है । जिस भूमि-भाग पर मनुष्यो के 
भ्रावास हो, उन्हे जनपद कहा जाता था ज्रौर जो भूमि-भाग मनुष्यो से शून्य होता धा, 
चह श्ररण्य कहलाता था । पुराण इस विषय का निदेश करते ह कि प्राचीन भारतं 
मे करहा-कहाँ मनृष्यो के भ्रावास वन गये ये । विकासवाद के श्रनुसार जनपदो का 


१९६ पुराण-परिर्शालन' 


विकास बहत बाद मे हश्रा । वाहरी सभ्यता मशः विकसित होती गई, उनमें पहल 
पर्व॑त की कन्दराश्नौ मे रहना, फिर अररण्यो मे रहना, प्णुश्रो कं समान ही जीवन- 
यापन करना, यही मनुष्यो का कायंथा। मनष्यो मे सुसभ्य कहलानें याम्य लक्षण 
्रारम्भमेनहीथे। हम इस बान का भ्रन्यत्र^ विस्तार से विवेचनकर चुके ह कि 
भारगीय विचारधारा का ह्खासवाद हौ वत्तमान विचारधारा का विकासवाद' कहा 
जाता है, किन्तु इन दोनो मे परिणाम की दृष्टि से कोई वि्रोप ग्रन्तर नही है । 


इतना श्रवद्य है कि ह्वासवाद का ज्लुकाव स्वाभाविकरूप से प्राघ्यात्मिकता 
की श्रोर है तथा विकासवादका ज्ुकांव भौत्तिकताकीौभ्रोर। इसीलिए ह्वासवादी 
भ्रवनति की चरम सीमा इस कलियुग मे देखते हं ग्रौर सत्ययुग की प्रतीक्षां करने हं । 
परन्तु, विकासवाद मेँ इस भ्राशा को कोई स्थान नही मिलता 1 ग्रस्त; 


प्राचीनं भारत की विकसित सभ्यता के जीते-जागते निदर्शन पौराणिक 
जनपदो मे मिलते है, जिनमे समृद्धि ग्रौर सुख का पूणं उल्लास भराहुश्रा था । एसे 
जनपदो की सूची पुराणों मे दी गई है, जो प्रत्यन्त विस्तृत है। ये जनपद पृथक्‌- 
पृथक्‌ राज्यो या शासन-सस्था्रो के रूप मे विद्यमान थे, जो राजनीतिक दृष्टि से सव 
स्वतन्त्र थे। श्रभी सन्‌ १६४७ ई० के पश्चात्‌ हमने देखा कि सात सौ से श्रधिक 
राज्यो का भारत-गणराज्य में विलीनीकरण हृग्रा। इससे पूर्वं भारत पृथक्‌-पृथक्‌ 
राज्यो मेबंटाहुभ्राथा। वत्तंमान विलयन कोई नई घटना नही है। प्राचीन समय 
में भी भ्रनेकं बार इस प्रकार राज्यों का एक ही शासनसूतर के श्रन्तगेत श्रा जाता 
देखा गया है । प्राचीन भारत में शासनचक् प्रायः क्षत्रिय जाति के राजाग्रोके हाथ्‌ 
मे हेताथा। वे णक्तिसंग्रह करते हुए श्रपनी राज्य-सीमा बढाने के लिए दूसरे राज 
पर श्राक्रमण करते रहते थे। युद्ध में जो भ्रत्यधिक शक्तिशाली प्रमाणित होता, 
वह्‌ श्रन्व राजाग्रो को ग्रपते श्रघीन करके श्रपना करद'वना लेता था। इसप्रकार, 
एक ही राजा के शासन के भ्रन्तगेत सभस्तं राज्यी एव जनपदो का श्रा जाना भारतीयः 
प्राचीन इतिहास के लिए सुपरिचित बात है । रएेसे राज्यो के राजा को चक्रवर्ती सम्राट 
कहा जाता था । उन्हं राजसुय-यज्ञ करने का अश्कार मिलता था रौर उनके श्रादेश, 
उनके सिक्के इत्यादि का सर्वत्र प्रचलन होता था । 

; * व हम सक्षेप म प्राणो मे उपर्वाणितं जनपदो पर एक.दष्टिपातं करेगे 
वायुपुराण मं देशो का विभाजन करते हए इस प्रकार जनपदो का उल्लेख हुभ्रा ै-- 
तास्विमे कुरपञ्चालाः शाल्वश्चैव सजाडगलाः । 

। श्रसेनां भद्रकारा बोधाशतयथेश्वरः ।। ` 
वत्साः किसन्णाः कूल्याइच कुन्तलाः काशिकोश्षलाः। 
श्रय पावे तिलडगाश्च मगवाक्च वु्ैः सह ॥ 

__ ____मभ्यवेश) जनयदा भाय मध्यदेशा जनर्पदा ` प्रायश्षोऽमी ' प्रकीत्तितःः । 
१ श्वैदिक विज्ञान श्नौर भारतीय सर्ति" । 


1 


पुराणो के कख श्रन्थ विवय १६७ 


सह्यस्य चोत्तराद्धे तु यत्र गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामिह ङृत्स्नायां सं प्रदेशो मनोरमः + 
तत्र॒ गोवदधेनो नाम सुरराजेन निमितः। 
रामप्रियाथ स्वर्गोभ्यं वृक्षा श्रोषधयस्तथा ॥। 


भरदाद्न मुनिना तस्मियार्थऽवतारिताः । 
श्रन्तःपुरचनोदेशस्तेन यज्ञे मनोरमः ॥ 
वात्हीका बाढधानाश्च श्रामीराः कालतोयकाः । 
भ्रपरीताश्च शुद्राद्च पह्लवादच्मखण्डिकाः ।। 
गान्धारा यवनाश्चंव सिन्धुसौवीरभव्रकाः 
शका हदा कुलिन्दयश्च परिता हारप्रिकाः । 
रभटार्कटका केकया दक्तमानिकाः 
क्षन्नियोपनिवेशाश्च  वेश्यश्द्रकुलानि च॥। 
काम्बोजा दरदाहचव वर्वराः प्रियलतीफिकाः । 
पीनारचेव तुषाराश्च प्लवा बाह्यतोदसः ॥ 
श्रात्रेयाहच भरद्वाजा प्रस्तला्च कसेरकाः 1 
लम्पाकार्च स्नपाश्चव पीडकः जुहुरः सहं ॥। 
श्रपगाह्चालिमद्रादच किरातानाञ्च जातयः । 
तोमरा हंसमागश्चि कद्रमीरास्तङः गणास्तथा । 
चूकिकादचाहुकाश्चं वं पृणेदवस्तिथेव च । 
एते देशा दय .दीच्याक््च ,.. . .. ००*॥ 
श्रान्धवाकाः सुजरकाः श्रन्तगिरिवहििराः 
तथा प्रवडगवडगेया मालदा मालवर्तिनः ॥ 
ब्रह्मोत्तया प्रविजया भागंघा भेयम्थंकाः । 
प्राग्ज्योतिषाश्च मुण्डाश्च विदेहास्ताश्रलिप्तकाः ॥॥ 
भाला मगवगोविन्दाः प्राच्या जनपदाः स्मृताः । 
पाण्डयादच केरलाश्चैव चौल्याः कुल्यास्तथव च ॥। 
सेतुका मूषिकादचेव कमना वनवासिकाः । 
महारणष्टराः माहिषकाः कलिड.गादचंव सर्वशः \। 
श्राभीराः सह्चेष्पीका श्रारन्याव्रच वर्च ये 1 
पुलिन्दा चिन्ध्यमूलीका वेदर्भा दण्डकः सह्‌ ॥ 
पौनिका मौनिकारचव श्रस्मका भोगवर्यनाः । 
नर्णिका कुन्तला श्रान्घ्ना उद्भिदा नलकालिफाः ॥1 


न की गद्य 
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पुराण-परिक्ञीलनं 


दाक्षिणात्याक्च देशा श्रषरास्तान्तिबोधत 
सूर्पाकाराः कोलवनः दुर्गाः कालीतकंः सह 
पुलेयाक्च सुरालस्च रूपसास्तापसेः सहं । 
तथा तुरसिताश्च॑व सर्वे चव परासराः 
नासिक्याद्याक्च ये -दान्ये ये चवान्तरनमेदाः 
भानुकच्छा; समाहेया सहसा इक्वतंरपि 
कच्छीयाङ्च युरणष्टरारच श्रानत्तक्चवु"दः सह॒ । 
इत्येते सम्परीतास्व श्वुणुध्वम्‌ ... ,, ।। 

(वायुपु०, प्र० खण, श्र ४४५) 


इसी प्रकार, "पद्मपुराण" भी जनपदो की एक लम्बी सूची उपस्थित 


करता है- 


तत्रेमे कुरुपाञ्चालाः श्ाल्वमात्रेयजाडः गलाः । 
शूरसेनाः पुलिन्दाड्च बौधाः मालास्तथव च -\ 
मत्स्याः कृश्चद्राः सौगन्ध्याः कन्तथः काशिकोशलाः । 
चेदिमत्स्यकुरूणाञ्च . भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः ॥ 
उक्तमाश्च. दकारण मेकलरचोतकलैः सह । 
पञ्चालाः कोलालाङ्चव नं कपृष्ठयुगन्धराः ॥ 
बोधाः- मद्रः कलिड. गाङ्च कारयोऽपरकप्शयः । 
जठराः क््कुरारचेव सदारण्याः सुसत्तमाः-\। 
कून्तयोऽवन्तयश््चैव > तथवापरकून्तयः । 
गोमन्ता सल्लकाः पुण्डाः विदर्भा नृपवाहिकाः ।। 
श्रद्मकाः सोत्तराश्चन गोपराष्ट्‌: कनीथसः- 1 
श्रधिराज्यक्‌रट्‌टाश्च - मल्ल राष्टराश्च केरलाः ॥ 
मालवश्चोपवास्याञ्च वक्तावक्रातपाः शक्ताः । 
विदेहा मागधाः सहा मलजा विजयास्तथा \ 
्डगा वडगाः कलिडगादइ्च यङल्लोमान एव च । 
मल्लाः सुदेष्णाः भ्रह्वादा, महिषाः शक्तकास्तथा ॥ 
वाल्हौका वाटघानाहच श्राभीरा कालतोयकाः । 
श्रपरान्ताः परान्ताश्च एड. कलाचमं चण्डकाः 1! 
भ्रटवी शेलराइचेवं मेरभूताद्च सत्तमाः । 
उपावृत्तानुपावृत्ताः सुरणष्टूम केकयास्तथा ॥। 


पुराणो के-कुखं ्रन्य विषय ३३६ 


कुहापरान्ता माहेयः कक्षाः सामसृद्रनिष्कूटाः । 
श्रन्धाद्व बहवो चिभ्रा श्रन्तगिंयंस्तंनच ॥ 
बहिगिर्योऽद्धमलदा मगधा मालवाघंटा. । 
सत्तवतरपः प्रावृषेयाः भागंवारच द्विजर्षभाः ॥ 
पुण्डाः भार्गाः किराताश्च सुदेष्णा भासुरास्ता । 
क्का निषादा निषधास्तथवाऽऽनत्तनेक्त्ताः ॥ 
पृणलाः पूतिमत्स्याक्च कून्तलः कुरकास्तथा । 
तीरग्रहा रूरसेना ईजिकाः कत्पकारणाः -1। 
तिलभागामसारास्च मधुमत्ताः कर्न्दकाः। 
काडमीराः सिन्धुसौवीरा गान्धार व्वांकास्तथः ॥ 
श्रमीसाराः कद्ुताश्च सोरिला घाहूलिकास्तथा । 
द्वौ च मालवा दर्वा वातजामरथोरगाः ५ 
बलरहास्तथा विश्रा सुदामानः सुमल्लिकाः । 
बन्धाः करीकषाङ्चव कुलिन्दा गन्धिकास्तथा ॥ 
वानायवो दशाः पष्रवंरोमाणः कुराचिन्दवः । 
कच्छा गोपालकच्छार्च जाट.गलाः कुरुषणंकाः ।। 
किराता ववंराः सिद्धाः वदेहास्ताभ्रलिप्तिकाः 1 
भ्रौण्डम्लेच्छाः ससरिन््राः पावंतीयाश्च सत्तमाः ॥ 
प्रथापरे जनपदाः दक्षिणा मुनिपुडःगवाः । 
द्रविडाः केरलाः प्रास्या मूषिका वालस्‌षिकाः ॥ 
कर्णटिका माहिषका विकन्धा सृषिकास्तथा । 
क्षस्लिका. कूम्तलातरेव सौहृडा नलकाननाः ॥ 
कोष्ुहुकास्तथा चोला. कोकणा मणिवालचाः । 
समडगाः फनकार्चेव कूकुराड. गार मारिषा ॥ 
ध्वजिन्युत्सवसङ्धतारिन्निगर्भा माल्यसेनयः । 
व्यूढकाः कोरक" प्रोष्ठ स्द्धवेगधरास्तया ॥। 
तथंद दन्य दलिकाः धुलिन्दाः वल्कलं सह । 
मालवा मलरःश्चैव तर्यवोपरवत्तकाः ॥ 
फुलिन्दाः फालदाश्च॑व चण्डका कूरटीस्तथा । 
भृशलास्तनवालाल्च सतीर्थापृदतिसृज्जया" ॥ 
भ्रनिदयेया. क्िवादास्च तपान्ः सूतपास्दथा 1 
क्र धिके विधभेदिंच स्तगनाः परतड सकाः 1। 


2४० 


पुराण-परि शीलनं 


उत्तर्रचापरे स्लेच्छा जना हि मुनिपुडगवाः । 
जवन सकाम्बोजदारणा म्लेच्छनातयः ॥ 
सकृवुहाः कूलद्याश्चय हुण्टाः पारसिकंः सह । 
तथेव रमणा्चान्यास्तथा च दङ्रामानिकाः ॥ 
क्षन्नियोपनिवेशाक्च वरयश्ु्रकुलानि च । 
शूरा भीराङ्च दरदाः कारमीराः पशुभिः सह ॥ 
खाण्डीका्च तुषाराश्च पद्मा वा गिरिगह्वराः । 
भ्रात्रेयाः सभरद्राजास्तथव स्तनपोषकाः ।। 


ग्रोणकाच्च फलिड्‌ गाइचच किरातानां च जातयः । 
तोमरा हन्यमानाश्च तथन करभञ्जकाः ॥ 


एते चान्ये जनपदाः प्राच्योदीच्यास्तयेव च । 
उहेशमात्रेण मया देशाः सद्धीत्तिता दह्िजाः ॥ 


यथागुणवलं वापि च्रिवगेस्य महूफलम्‌ ॥ 
(पद्मपु०, स्वर्गखण्ड, ्रध्या० ६, वलो ३४.६६) 


व्‌ 


दसी प्रकार विष्णुपुराण, गरुडपुराण श्रौर ब्रह्मपुराण मे भी जनपदों का 


उल्लेख निम्नांकित रूप मं मिलता है-- 


तास्विमे रुरुपाञ्चाल मध्यदेशादयो जनाः । 
पूवदेशादिकाऽचैवे कामरूपनिवासिनः \। 
पुण्डा कलिद्धा मगधा दक्षिणाद्याल्च स्वश । 
तथा परान्ता सौरणष्टराः शूरा भीरास्तथाबु दाः ॥ 
कारूषा मालवारचेव पारियात्रनिवासिनः । 
सौनीरा सन्धया हूणाः साल्वाः कोश्लवासिनः ॥ 
म्रारमास्तथाम्ब्ठा पारसीकादयस्तथा । 
(वि०पु०, दि०प्रं०, भर ३) 
पाञ्चालाः कुरवो मत्स्या यौधेयाः सपटच्चराः। 
कुन्तयः शरसेनाइच मध्यदेशजनाः स्पृताः ॥! 
वृषध्वजजनाः पाद्माः सूतमागधचेदयः । 
काशयह्च विदेहार्च पूवेस्यां कोक्ञलास्तथा ॥ 


कलिङ्खवङ्पुण्डडग( वेदर्भा मूलकास्तथा । 
विन्ध्यान्तर्निलवा देशा पूर्वदक्षिणतः स्मृताः ॥ 


पुराणो के कुं श्रन्य विषय ३४१ 


पुलिन्दाइमकजीमूतनयराष्ट्निवासिनः 1 
कर्णारकम्बोजघणा दक्षिणापथवासिनः ॥ 
भ्रम्बष्ठद्रविडा लाटाः काम्भोजाः स्त्रीमुखाः क्षकः । 
भ्रानत्तवासिनश्चव कषेया  दक्षिणयरिचमे ॥ 
स्त्रीराज्याः सेन्धवा स्लेच्छा नास्तिका यवनास्तथा । 
पटिचमन च विक्तेया माथुरा नैषधैः सह ॥ 
माण्डव्याश्च तुषार मूलिकाद्वमुखा सहाः 
महकश  सहानादा देशास्तृत्तरपदिचमे ॥ 
लम्नकास्तननगाश्च  मप्रगान्धारवाल्हिकाः । 
हिमाचलालया म्तेच्छा उदीचीं दिशमाभिताः ॥ 
त्रिगतं नीलकोलातन्रहापुत्रा सटङ्कणाः । 
भ्रभीसाहा सकाहसीरा उदकपू्वेण कीत्तिताः ॥ 
(गरुडपुराण, ° ५५) 
तास्विमे कुरुपाञ्चालाः श्षास्वा माप्रेथजाडः गलाः । 
शूरसेना भद्रकारा बोधाः सह पटच्चराः ॥ 
मर्स्याः कुशल्याः सौक्ञत्या कुन्तलाः काशिकोशलाः । 
गोधा भत्रा कलिद्धाक्व भागधात्चोत्कलेः सह्‌ ५ 
मध्यदेश्या जनपदाः प्रायज्ञस्तत्र कौत्तिता. । 
सह्यस्य चोत्तरान्तेषु यत्र गोदावरी नदी ॥ 
पृथिन्यामपि छृत्स्नायां स प्रदेशो मनौरम । 
वार्हीका वाटधनाइ्च श्राभीरा कालतोयका ॥ 
प्रपरान्ताश्च सुहमाक्च पाञ्च लारचमंमण्डलाः । 
गान्धारा यवनाल्चव सिन्धुसोवीरसण्डलः ॥ 
चीनादचेवं तुषारा पल्लवा भिरिगह्‌षराः । 
क्का भव्रा. कुलिन्दाश्च पारदा चिन्ध्यचूलिका ।। 
श्रभीसाहा उलूताश्च केकया दश्ञमालिकाः । 
ब्राह्यणा क्षतिथास्चव वैर्यशुद्रष्लानि तु ॥ 


काम्मोजा दरदाइ्चव धर्वरा श्रङ्‌गलोहिका. । 
प्रत्नय, सभरद्टाजा प्रस्यलाद्व दशेरका. 1 


लमकातालशालाश्च सूषिका इंलिफः सट । 
एते देशा उदीच्या चं प्राच्यान्‌ देन्‌ निनोचघत \। 


३४२ 


शुराण-परिश्ीलने 


श्रड. गाहच चोलमद्राइ्च किरातानां च जातयः । 
तोमरा हंसभर्माश्च 'कादमीरास्तङ्गणास्तया ॥1 


स्षिल्लिकारचाहृ.ाक्चैव हणदर्वास्तथव च । 
'प्रान्धवाका "सुदूर श्रन्तभिरिवहि्गिरा ५ 
तत. प्लवड.गवो भूयो नलदा मलवर्तिकाः । 
"समम्तराः प्रावृषेया -भार्गवा मोपपाथिंवा; ॥ 
श्राग्ज्योतिषारच 'पुण्डाईच वितेहास्ताखलिम्तिकाः। 
सल्ला -स्गवगोनर्य प्राच्यां जनवदाः स्मृता. "\। 
श्रथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः! 
“पाण्डयादय केरलाइचव चोलाकुल्यास्तयंव च ।। 


सेदुका मूषिकार्चं व क्षपणा वनवासिका -1 
"महाराष्ट्रा माहिषिका कलिड.गााक्चव सर्वशः ॥। 
-श्रामीरार्च सहंस्मैका श्राटन्याः सरवास्तथा । 
पुलिन्दा चिच्ध्यमौलीया वेदर्भां दण्डकं सह्‌ ।। 


पौरिका मौलिकषचेद श्रश्मका सोगवर्धना । 
कोडुणाः कुन्तलाइ्चान्धाकरुलिन्दाडगार मारिषाः ॥ 
दाक्षिणाद्चव ये देशा श्रपरास्तान्निबोधत । 
सूर्थारका कलिवना दुर्गालाः “कुन्तलेः सह्‌ ॥ 
पौलेयारच फिराताश्च रूपकास्तापकतः सह्‌ । 
तथा करीतयश्चंव सर्वे चेव फरिभ्धराः ॥ 
नासिकाह्वव ये चान्ये ये चैवात्तरनमेदाः । 
सरकच्छाः समाहेयाः 'सह्‌ सारस्वतैरपि ।। 
कच्छिपाश्च सुरष्ट्राश्च श्रानरत्तश्चिबुं देः सह । 
इत्येते 'श्रपरान्ताश्च शृणुध्वं "विन्ध्यवासिनः ॥। 
मलदाद्च करूषःञ्च भेकलार्चोत्कलंः सह । 
उत्तमानां दज्ञार्णारच भोजाः फिष्किन्धकेः सह्‌ ।। 
तोशलाः कोशलचेव चेपुरा वेदिशस्तथः । 
तुहुण्ड *वर्वरार्देव षट्‌ पुरा नैषधः सह्‌ ॥ 
्रनृपारतूण्डिकेराइ्च वौतिहोमा द्यचन्तयः । 
एते जनपदाः सर्वे विन्ध्यपृष्ठनिव{सिनः ॥ 
भ्रतो देशान्‌ प्रवक्ष्यामि `'पवेताश्रयिण््च ये । 
निदहास हंसमार्गाश्च कुपथास्तडगंणाः शाकाः ।\ 


पुराणो कै-क श्रन्यः विषय ३५३ 


श्रपश्रावरणाहचवः ऊर्णाः दर्वाः सहहुफा । 
त्रिगर्ता" मण्डलाहचैव किरातारतामसैः सहः ॥ 
(ब्रह्मपुराणः्र० १६) 
इन सभी पुराणोके उद्धरणो के पर्यालोचनं करने पर प्राचीन भारत- के 
जनपदो की तालिका निम्नाकिते रूप मे स्पष्ट होती ह-- 


१ कुर ३०, कुकुर 
ष. पचाल ३१ सुसत्तम 
३. शाल्व ३२. श्रवन्ती 
४. भ्रात्रेय ३३. कुन्ती 

५. जागल ३४. श्रपरकुन्ती 
६ शूरसेन ३५. गोमस्त 
७. पुलिन्द ३६. मल्लक 
८. बौध ३७. पुण्ड 

६. मल ३८ विदभं 
१०. मत्स्य ३६ नुपवाहिक 
११ कुण ४०. प्रष्मक 
१२. सौगन्ध्य ४१. सोत्तर 
१३. कुन्त ४२. गोपराष्टर 
१४. काक्षी ४३. कनीयस 
१५. कोषल ४४ केरल 

१६. चेदि ४५. वक्रावक्तातप 
१७. भोज ४६ शक 

१८. सिन्धु ४७ विदेह 

१६. पुलिन्द ४८. मागध 
२०. उत्तम ४९. सय 

२१. दशार्णां ५०. मलज 
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२३. उत्कल ५२. श्रगं 

२४. नैकपृष्ठ ५३ वग 

२४५. युगन्धर ५४. कलिगं 
२६. मद्र ५५ यक्रल्लोमान्‌ 
२७. केलिगं ५६. सुदेप्ण 
२८. श्रपरकाशी ५७ प्रह्‌लाद 
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पुराण-परिश्चौलनं 
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कुकुरागवर 
मारिष 
ध्वजिन्युत्सव 
तिगर्भा 
माल्यसेना 
व्यूढक 
कोरक 
प्रोष्ठ 
सगवेगधर 
विन्य 
रुलिक । 
पुलिन्द 
वल्वल 
वत्तंक 
कालदा 
चण्डक 
कुरय 
मृश्ला 
तनवाला 
सतीर्थापृति 
सृज्जय 
श्रनिदा 
शिवादा 
तपाना 
सूतपा 
तऋपिक 
विदं 
तंगण 
परतगण 
जवन 
कम्बोज 
सर्कृघृह्‌ 
कुलट 

दण्ड 


३४६ 


१६५. पारसी 
१६६. दरद 
१९७. खाण्डीक 
१९८. तुपार 
१६६. भ्रात्रेय 
२००. भरद्वाज 


२०१. 


२०२. 
२०२. 
२०४. 
२०५. 


पंराण-परिश्लौलम 


स्तनपोषरक 
व्रण 
तोमर 
हन्यमान 
कर्ज 


"वायुपुराण मेँ मध्यदेशीय, उदीच्य, प्राच्य दक्षिणापय, श्रपरान्तक, चिन्ध्यपुष्ठाश्रय 
तथा पवैताश्रय इन सात वर्गो मे वाँटकर जनपदो का उल्लेख इसप्रकार किया गया है-- 


मध्यदेश कै जनपद 


१. कुरु 
२. पाचालं 
३. शाल्व 
४. सजागल 
५. शूरसेन 
६. भद्रकार 
७. बोध 
शतपथेए्वर 
६. वत्स 
१०. किसष्ण 
११. कल्य 
१२. कृन्तल 
१३. काशी 
१४. कोशल 
१५. तिलग 
१६. मगध 
१७. वृक 
उत्तरापय के जनषद्‌ 
१. वाहूलीक 
२. वाडधानं 
३. भ्राभीर 
४. कालतोयक 
५. श्रपरीत 
६. श्र 





२८. 
२९. 
३०, 
२१. 


पल्ुव 
चर्मखण्डिक 
गान्धार 
यवन 
सिन्धु 
सौवीर 
भद्रक 

शक 

वद 
कलिन्द 
परित 
हारपूरिक 
रमट 
रद्धकटक 
केकय 
दशमामिक 
काम्त्रोज 
दरद 

बबेर 
प्रियलौकिकं 
पीन 
तुषार 
पल्लव 
बाह्यतोदर 
भ्रातेय 


१ वायुपुरा, पूर्वादध, श्रध्याय्‌ ४६, श्लो० १०६-१२६ । 


२२, 
२३. 
३.४ 
२५. 
३६१ 
३५७. 
4.0 
२६. 
४०. 
४१, 
४२. 
४३. 
४४. 
द, 
४६, 
४७, 


भरद्वाजं 
परस्थल 
कसेर 
लम्पाक 
स्तनप 
धीडिक 
जुहुड 
ग्रपग 
श्रलियद्र 
तोमर 
हसमार्भं 
कादरमीर 
तंगण 
चूलिक 
भ्राहुक 
पूणेदवं 


प्राच्य जनपद्‌ 


१. 
२. 
॥॥ 


भ्रान्धवाक्‌ 
सुजरक 
श्रन्तर्गिरि 
वहिगिरि 
प्रतग 

वेग 

मालदं 
मालवर्ची 
ब्रह्मोत्तर 
प्रविजय ` 
भार्गव 
प्रार्ज्योतिष 
मुण्ड 

विदेहं 
ताश्रलिप्तक 
माल 
मगधगोविन्द्‌ 


पुराणों के कुद ्रस्य विषय ३४७ 


दक्षिणापथ के जनपदं 
. पाण्ड्य 
कैरल 
चोल्य 
कल्य 
सेतुक 
मूषिक 
कमन 
, वनवासिक 
, महाराष्ट 
, माहिषक 
, क्लिगं 
ग्रभीर 
१३. चैषिक 
१४. श्राटन्य 
१५. वर 
१६. पृलिन्् 
१७. विन्ध्यमूलिक 
१८. वैदभं 
१६. दण्डक 
२०, पौनिक 
२१. मौीनिक 
२२. श्रस्मक 
२३. भोगवरद्धन 
२४. नैर्णिक 
२५. कुन्सल 
२६. ग्रा 
२७ उदिभद 
२८. नलकालिक 
अपरान्त के जनपद 
१. शृर्पाकिार ( सूर्पारकं ) 
२ कोलवनं 
३. दुगं 
४, ऊलीतंक 


८ ॐ @ ~ < & ‰ ~ = 


~© ~ „© 
2 ~> ‡ 


३४० पुराण-परिश्षीवन 


५. पुततेय १५. तिग्त 
द सुराल ११. मालवे 
७. खपस १२. किरात 
८, तापस १३. ताम 
९. चुरसित विन्ध्यपुष्ठं कै जनपद्‌ 

१०. परक्षर १, मायच 

११ नासिक्य २. करूप 

१२, भानुकच्छ ३. मेकल 

१३. समाहेय र 

१४. सहसा ५, उत्तमण 

१५. शाश्वत ६. दशां 
१६. कच्छीय ७. भोजं 

१७. सुराष्ट्र ८. किण्किर्धक 

१८, श्रान्तं £. तोस्तल 

१९. श्रवुंद १०. कोसल 

पर्वताश्रयी जनपद्‌ ११. तपुर 
१. निगहैर १२. वैदिक 
२. हंसमाशं १३. तुमुर 
३. क्षुपणं १४. तुम्बर 
४. तंगण १५. षट्सूर 
१. खसं १६. निषध 
६. कुशब्रावरण १७. श्रनुप 
७. हण १८. तुण्डिकैर 
८ दवं १६. वीतिहोत्र 
६. सहुदक २०. श्रवन्ति 


इन १६१ जनपदो मे बहुत-से नाम॒ तो श्राज भी उसी प्रकार प्रसिद्ध हं 
भ्रौर बहुत-से नाम परिवत्तित हो गये ह । राजनीतिक उथल~पुथल के कारण 
प्राकरान्ताश्रो ने प्राचीन नामो को विलकूल बदल दिया श्रौर श्रपनेनाम परया भ्नन्य- 


कारणवश दूसरे नाम रख दिये 1 अन्ततः, इनकी टीक-ठीक पहचान कठिन हो गईहं। 


फिर भी, श्रीवासुदेवशरण अ्रग्रवाल आदि विदानो ने अ्रपनी पुस्तको मे इनके 


यथासम्भव वत्त॑मान श्रवस्थाभ्नो को तथा इनके प्रचलित नामो को प्रदशित किया है ।) 








१ द््टन्यं भाकरुडेयपुराण : एक सांसृतिक्र ्ध्ययन', पृ० ९४६ तथूा “पतंजलिकालीन 
भारत, प° ८६ । । 


पुराणों के कुदं न्प्र विय , ३४६ 


बरह्माण्डपुराण?, ठीके वृयुपुराण की सूची को दुहुरता हैश्रौर थोडे-से 
नामों के हेर-फेर के साथ उन्हीं १६१ जनपदों का नाम लेता है ।* 


पुराणो में इन जनपदो के निवासियो का तथा उनकी वृत्तियो का भी यत्र-तत 
उल्लेख ह । 


खगोचु 


पुराणो मे भूगोल के समान ही खगोल का भी वणेन मिलता है। खगोल का 

पौराणिक विवरण भी भूगोल के समान ही साकेतिक तथा विवरणातसक दौनी प्रकार का 
मिलता है । ्रहों की श्रवस्थिति कर्हा-कहां है, कौन ग्रह किस ग्रह्‌ से कितनी दूरी पररह, 
इसका विवरण देने के साथ ही कही-कही ग्रह॒ तथा नक्षत्नो के स्वरूप कैविपय मे भी 
प्रकाश डाला गया है । विष्णुपुराण" मे- खगोल का वर्णन दरस प्रकार मिलता है- 

रविचन्द्रमसोर्याचन्मयूखरवभास्यते । 

स॒ समुद्रसरिच्छला तावती पुथिवी स्मृता ॥३।\ 

यावत्‌ प्रमाणा पृथवो चिस्तारपरिमण्डलात्‌ । 

नभस्तानत्‌ प्रमाण वं व्यासमण्डलतो द्विज ॥४॥। 

भूमेर्योजनलक्षे तु सौरं मेत्रेयमण्डलम्‌ । 

लंक्षादिवाक्तरस्यापि मण्डलं ज्ञरिनः स्मृतम्‌ ॥५॥ 

पर्णे शतसह्ले तु योजनानां निक्षाकरात्‌ । 

नक्षत्रमण्डलं शत्स्वमुपरिष्टात्‌ प्रकाशते ।*६॥ 

हे लक्षे चोत्तरे ह्य्‌ बुधो नक्षत्रमण्डलात्‌ | 

तावत्‌ प्रमाणभागे तु वुधस्याप्युज्ञना; स्थितं ।\७॥1 


श्रः गारफोऽपि च्युतस्य त्त्पमरमाणे व्यवस्थित । 
लक्ष्ये तु भौमस्य स्थित्तौ देवपुरोहित ॥।८॥1 





१. ब्रह्माण्डधुराण, पूव, च्नुपगपाद, श्रष्या° १६ । 


* विन्त, (महाभारतः (भीष्मपर्व, श्ध्या० £, शलो० ३६-६६) मे मारत्रीय जनपदो को केवल 
'उत्तरापथ नौर दक्षिणापथ' नाम सेदोदीमागों मं्शंटया गयारै। "वायुपुराण से 
(महाभारतः की खी हत्‌ ट रौर श्रमे २४० जनपदो के नाम मिलते ६1 र्न २४० 
जनपदो १६ नाम रेते टैः जलिनफी गणना दुहरा गः ६। षचाल' श्रर कोसल 
केनाम तो दीन थार श्राय ै। शसते श्रसुमानदोता कियातो लिपिकार >े गलती 
दी ह, अथवा उस काल भ वक्त नाम के दो-दो या तीन-तीन जनपदे पियमान ये [प्त 


द. विष्णः श्रश २ अध्याय ७ श्रौर ८। 


३५० 


पुराण-परिशीलन 


हरिव हस्पतेश्ोध्वं द्विलक्षे समवस्थितः । 
सप्तिमण्डलं तस्माल्लक्षमेकं द्विजोत्तम \। 
ऋषिभ्यस्तु सहलाणां शतादध्वं' व्यवस्थितः । 
मेढीभूतः समस्तस्य ज्योतिस्चक्रसय वं॒ध्ूवः ।॥१०॥ 
घरबाद्धर्ध्वं महर्लोको यत्र ते कल्पवासिनः। 
एकयोजनकोरिस्तु यत्र॒ ते कल्पवासिनः ॥१२॥ 
हेकोरी तु जनोलोकोयत्र ते ब्रह्मण चयुताः! 
सनन्दनादयाः प्रथिता मेत्रेयामलचेतसः । १३॥ 
चतुगुं णोत्तरे चोर्ध्वं जनलोकात्तपः स्थितम्‌ । 
वैराजा यन्न ते देवाः स्थिता दाहविर्वाजिताः।\ १४) 
षड्गुणेन तपो लोकात्‌ सप्तलोको विराजते 1 
प्रपुनर्मारका यत्र॒ न्ह्यलोकोहि स स्मृतः ।\१५॥ 
भूमिसूर्याम्तर यच्च सिद्धादिमुनिसेवितम्‌ \ 
भव्लेकिस्तु सोप्युक्तो द्वितीयो मुनिसत्तम ।\१७॥ 
ध्रुवसूर्यान्तरं यच्च॒ नियुतानि चतुदेकच । 
स्वर्लोकिः सोऽपि गदितो लोकसंस्थानचिन्तकंः ॥1१८॥ 
त्रैलोक्यमेतत्छरतकं मंत्रे परिपट्यते। 
जनस्तपस्तथा सत्यमिति रचाकतकं चयम्‌ 11 १६।। 
करतकाङृतयोसंष्ये महर्लोक इति स्मृतः। 
शून्यो भवति कत्पान्ते योऽत्यन्तं न विनश्यति ॥\२०॥। 


एते सप्तमया लोका संत्रेय कथितास्तव । 
योजनानां सहल्लाणि भास्करस्य रथो नव । 
ईषादण्डस्तथवास्य द्विगुणो मुनिसत्तम ।\२१॥ 


साधंकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि च । 
योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्रं॑प्रतिष्ठितम्‌ \\३।। 


निनाभिसत्तिपञ्चारे षन्नेमिन्यक्षयात्मके । 
संवत्सरमये कृत्स्नं कालचक्रं प्रतिष्ठितम्‌ ।\४।। 


हचाश्च सप्त छन्दांसि तेषां नामानि मे भृणु । 
गायत्री च बृहत्युष्णिग्‌ जगती त्रिष्टुबेव च ।। 
्रनुष्प्पडि.कतरित्युक्ता चन्दांसि , हुरथो हरः ।५॥। 


पराणो कै कु ्रग्य निषय ३५५ 


चत्वर्पर शत्‌ सहलाणि द्ितीयोऽक्नो विवस्वतः । 
पञ्चान्यानि तु सार्घानि स्यन्दनस्य सह्‌ामते ।\६। 


मानसोत्तरक्ञेलस्य पुर्तो वाततची पुरी। 
वस्वौकसासया कक्स्य यास्या संयमनी तथा \! 
पुरौ सुखा जलेज्ञस्य सोमस्य च विभावरी ।१०॥। 


ये ये मरीचयोऽकंस्य प्रयान्ति ब्रह्मणः सभाम्‌ । 
ते ते निरस्तास्तद्भासा प्रतीपमुपयान्ति वे ।२९१॥ 
भ्रभाचिवस्वतो रात्रादस्तं भच्छत्ति भास्करे)! 
वि्यत्यम्िसतो रात्रौ वद्धि टरुरात्‌ प्रकते ।\२३।। 


चह्लैः प्रभा तथा भानु" दिनेष्वाचिङात्ति द्विज ! 
श्रतौव वद्धिसयोगादतः सूयः प्रकाशते ।।२४॥ 


एवं पुष्करमध्येन यदय यात्ति दिवाकर । 
चिद्‌ भागस्तु भेदिन्यास्तदा मौहत्तिंकों गतिः ॥२५॥ 
प्रयनस्योत्तरस्यादौ मकर यत्ति भास्कर । 
ततः कुम्भं च मीनं च राशे राष्टयन्तर हिज ।१३०॥ 
तरिष्वेतेष्वथ भुक्तेषु ततो वेंषुवती गतिम्‌ । 
प्रयाति सवित्ता कुर्व॑न्नहोरात्रं ततः समम्‌ ।\३१।। 


ततो राच्निः क्षयं याति वद्धतेऽनु दिनं दिनम्‌ ।\३२॥ 


ततश्च मिथुनस्यान्ते परां काष्ठामुपापतः। 
रशि ककंटकं प्राप्य कुरुते दक्षिणायनम्‌ ।३३।1 
उक्त उद्धरणो मे सूथंमण्डल, चद्दरमण्डल, नक्षत्नमण्डल, बुध, शुक्र, वृहस्पति, शनि, 

सप्तपिंमण्डल, ध्रुव, महर्लोक, जनलोकः तपोलोक, सत्यलोक, सूयं के रथ का विस्तार, 
सूर्य-रश्मियो के सक्रमण की विलक्षणता भ्रौर उनका कारण, मूहूर्तं सन्ना, 
राशियो कै नाम भ्रौर उनका स्वरूप, सूयं कौ गति का निरूपण, दिन अ्रीर रात्रि 
की व्यवस्था, दानादि शुभ कृत्यो पर नक्षत्नो का प्रभाव, शिशुमारचक्तं का निरूपण, 
वृष्टि के प्रसग मे नक्षतौ की क्रमगणना, दश सूर्यो का उल्लेख इत्यादि खगोन कैः 
चिषयो का सक्षिप्त विवरण श्राया है। इसी प्रकार, भाकंण्डेयपुराण'ये भी इन विषयो 
का इस प्रकार निरूपण मिलता है-- 

मेषादयस्तयोमध्ये मुखे ठी मियुनादिकौ । 

प्राग्‌ दक्षिणे तथा पादे ककंसिहौ व्यवस्थितौ ॥। 

मीनभेषौ द्विजश्रेष्ट पादे पूर्वोत्तिरे स्थितौ । 

कुमो देशस्तयर्भाणि देशेष्वेतेयु वं दिन ।। 


३५१ पुराण-परिश्लौलनं 


राक्ञयद्च तथक्षेषु ग्रहा राशिष्ववस्थिताः। 
तस्माद्‌ श्रहक्ष॑पीडासु देशपीडां विनिदिशेत्‌ \\८॥। 
सत्र स्नात्वा प्रकुर्बौति दानहोमादिकं विधिम्‌) 


नक्षवो की गणना यहाँ कृत्तिका से की गई है रौर राशियों की गणना मेषराशि से । 
कृत्तिका के प्रथम चरण मे मेष की स्थिति होगी । श्रत पहछे श्रौर वादमे मेष की 
स्थिति श्रा जायगी 1 


श्रीमद्भागवत' मे भी खगोल का विवरण मिलता है। सू्यंकेरथकेचक्रका 
निरूपण वर्ह इस प्रकार है- 

यस्पेकं चक्रं दादज्ञारं षण्नेमित्निणाभि सवत्सरात्मफं समामनन्ति तस्याल्ञो 
मेरोम्‌ धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रविरथचक्रं तंलयन्न- 
चक्रवद्‌ श्रमन्‌ मनसोत्तरगिरौ परिश्रमति ।\१३।। 


(स्कन्ध ५, भ्र ०२१) 


श्रीभागवत मे नक्षत्र-गणना का कोई निश्चित क्रम विवक्षित नदी जान पडता । 
'शिशुमारवक्र' फा विवरण यहा विरोष है । "विष्णुपुराण के विवरण मे ्रभिजितू 
की चर्वानहीहै। भागवत मे 'त्रभिजित्‌' की चर्चा है । भागवत मे 'श्रभिजित्‌' 
का उल्लेख एक विशेष बात है । 


हवनं 


श्रीदेवीभागवत' मे भी सूर्यकी गत्ति कै प्रसग मेंनक्षत्रो की गणना तथां 
शिशुमारचक्रं का विवरण भ्राता है-- 


सर्वग्रहाणां चीण्येव स्थानानि सुरसत्तम । 
स्थान जारद्गवं मध्यं तथरावतमुत्तरम्‌ ।\२।। 
वे्वानरदक्िणतो निरिष्टमिति तत्वत. । 
प्रहिविनी छत्तिका यास्या नागवीथीति शब्दिता ।\३1 
दक्षिणे वें संयमनी नाम याम्या महापुरी । 
पश्चान्तिस्लोचनी नाम वारुणी वै महापुरी 1 
(अ्र० १५।१७) 
तदुत्तरे पुरी सौम्या प्रोक्ता नाम विभावरी । 
एनं पुर्या रवेः भ्रोक्त उदयो ब्रह्मवादिभिः \।१८॥ 
संयमन्या च सध्याह्धं निम्लोचन्यां निमीलनम्‌ । 
विभावर्णा निशीयः स्थात्तिम्मांशो. सुरपुजितः \\१६॥ 


श्रभ्निपुराणः' के १२० भ्रध्यायमे भी खगोल के वणंन-प्रसंग मे ग्रहो कीतथा 
लोको की स्थिति त्रौर दूरी वतलाई गई है" जो न्य पुराणो के ही समान लिखी गई है । 


धरणो कै कुष श्रस्थ विषयं ३५३ 


नकषतर तथा राशियो के नाम यहां भी ह । परन्तु कोई विवक्षित क्रम नहीं मालूम 

होता। श्रभिजित्‌, नक्षत्त का उल्लेख यहां भी मिलता है-- ` 
रोहिणीगुष्यफाल्गुन्यः स्वाती ज्येष्ठा करमेण तु । 
श्रभिजिच्डततासा तु श्रदिवनी मध्यनाडिका \ 

(भ्र० १२८, एलोक ५) 


वायुपुराण" भी इनं विषयो का इसत प्रकार उनल्टेख करत ईै-- 


भ्रस्य भारतवषंस्य विष्कम्भन्तु सुचिस्तरम्‌ । 
मण्डलं भास्करस्याथ योजनाना निबोधत ॥६२॥ 
नवयोजनसाहस्रो विस्तारो ` भास्करस्य तु । 
विस्तारात्‌ त्रिगुणश््चास्य परिणाहोऽथ मण्डलम्‌ ।। 
विष्कम्भो सण्डलस्यंव भास्कराद्‌ द्विगुण शश्ची ।\६३।। 
श्रवणे चोत्तरां काष्ठाच्चित्रभातुयंदा भवेत्‌ । 
शषाकंद्रीपस्य षष्ठस्य उत्तरान्ता दिशश्चरन्‌ । १२७ 
मूल चवं तथाषाढे छजवीश्युदयास्त्रयः । 
श्रभिजित्‌ पुवः स्वातिर्नागवीय्युदयास्प्रयः ।१३०।। 
मेषान्ते च तुलन्ते च भास्करोदयतः स्मृताः । 
मुहर्ता दञज्ञ पञ्चंवे श्रहौराच्रिक्च तावती ।\१६५॥ 
कृत्तिकानां यडा सूथं प्रथमांहगतो भवेत्‌ । 
विक्षाखाना तथा जेयस्चतुर्थाक्ञे निक्ञाकरः 1 १६६॥ 
चिश्लाखाया यदा सूर्यज्चरतेऽश तृतीयकम्‌ । 
तदा चनं विजानीयात्‌ कृत्तिकाश्ञिरसि स्थितम्‌ ॥।१६७।। 
विषुवन्तं तदा विद्यादेवमाहुमहषंयः । 
सूर्येण विषुवं विद्यात्‌ कालं सोमेन लक्षयेत्‌ \।१६८11 
समा रात्रिरहश्चैव यदा तद्धियुचद्भवेत्‌ । 
तदा दाननि देथानि पितृभ्यो विषुचत्यपि ।१६६॥। 
(वायुपुराण, पूवद्धि, त्रध्यायं ५०) 


तयस्तयस्यौ सधु माधवी च 
शक श्रुचिज्वायनमृत्तरं स्थात्‌ । 


नभो नभस्योऽथ इषु सहोजैः 
सहःसहस्याविति दक्षिणं स्यात्‌ ॥२०१॥ (ततव) 


३५४ 


पुंराण-परिश्ीलनं 


योऽसौ चतुर्दिशं पुच्छे शिशुमारे व्यवस्थितम्‌ । 
उत्तानपादयपुत्नोऽसौ मेषभूतो घवो दिवि \६॥ 

(ततैव, श्रध्या० ५१) 
भ्रादित्यान्निःसृतो रणः सोमं गच्छति पव॑सु ! 
श्रादित्यसेत्ति सोमाच्च पुनः सौरेषु पर्वसु ।। 

(वायु ०, पूर्वा, श्र ° ५२, शलोक ८१) 
श्रय केतुरथस्यष्वा श्रष्टाष्टौ चातरंहस । 
पलालधूमसद्धाा. शबला रासभारुणः 115८२५1 
एते वाहा ्रह्यगां वै मया प्रोक्ता रथ सह । 
स्वे ध्रुवनिबद्धास्ते प्रबद्धा वातर्िमिभिः ।८३।। 
जञादवत क्िशुमारोऽसौ विज्ञेयः प्रविभाग । 
उत्तानपादस्तस्याथ विज्ञेयो द्यत्तरो हनुः \\६२॥ 
यज्ञोऽधरस्तु विज्ञेयो धर्मो मूर्धानमाधित 1 
हृदि नारयण. साध्यः श्रदिवनौ पू्पादयोः ।\६३॥ 
वरुणश्चा्यंमाश्चेव पश्चिमे तस्य॒ सक्थनि । 
शिश्नः संवत्सरस्तस्य मिन्नोऽपाने समाश्रितः \\&४।। 
पुच्छऽग्निद्च महेन्द्रश्च मरीचिः कश्यपो ध्रुवः । 
तारका. शिशुमारश्च नास्तमेति चतुष्टयम्‌ ।\६५।। 

(वायु ०, पूर्वाद्ध, ्रघ्या० ५२) 
ऋश्षचन्र्रहस्सर्वे विज्ञेयाः सू्थंसस्मवाः । 
नक्षत्राधिपतिः सोमो ग्रहराजो दिवाकरः \। 
(तत्रैव, भ्र० ५३।२०)} 
शोषा पञ्चप्रहा ज्ञेया ईश्वराः कामरूपिणः 11२८ 
पठ्यते चाग्निरादित्य श्रौदकश्चन्द्रमाः स्मृततः । 
शेषाणां प्रकृति सम्यग्‌ वण्येमानां निबोधत ।1३०\। 
सुरसेनापति स्कन्दः पट्पतेऽद्धारको ग्रहः । 
नारायणं बुघ प्राहु्देव ज्ञानविदो विदुः 11३१ 
रद्रो व॑चस्वतः साक्षाद्धर्मो लोके प्रभुः स्वयम्‌ । 
महाग्रहो द्विजशेष्ठो मन्दगामी शनंश््वर ।\३२॥ 
देवासुरगुरू द्वौतु भानुमन्तौ महाग्रहौ 1 
प्रजपतिसुतवेतावुभौ शुक्रबृहस्पती । 
दत्यो महेन्दश्च तयो राधिपत्ये विनिभितौ ।\३३॥ 


पुराणो के कुद ्रन्य विवय ३५५ 


भ्रादित्यमूलमखिलं धरिलोक नाने संद्रय- | 
भवत्यस्य जगत्‌ एर्स्नं सदेवासुरमानुषम्‌ ।\३४।। 
( तत्रैव, श्र्या० ५३} 
नक्षत्र मण्डलं कृत्स्नं सोमाद्ध्वं प्रसर्पति । 
नक्षत्रेभ्यो बुघक्चोध्वं' वुधादूध्वं' वृहस्पतिः ।\६६॥ 
तस्माच्नरच रश्चोद्ध्वं ' तस्मात्‌ सप्तपिमण्डलम्‌ । 
ऋषीणाञ्चेव सप्ताना ध्‌ च ऊध्वं" व्यवस्थितः ।।६७।। 
( तत्रव, प्रध्या० ५३ ) 
सर्वग्रहाणामेतेषामादिरादित्य उच्यते । 
तार ग्रहाणां शुक्रस्तु केतूनाञ्चंव धूमवान्‌ ।॥१११॥ 
धव कालो ग्रहाणां तु विभक्ताना चदुदिक्चम्‌ । 
नक्लत्राणां श्रविष्ठा स्थादयनाना तथोत्तरम्‌ ।।११२॥ 
वर्षाणा चापि पञ्चानामाद्यः संवत्सरः स्मृतः । 
ऋतृणां किश्जिरजञ्चापि मासानां माघ एव च ॥ ११३॥ 
( षायु०? पुवद्धि, श्रध्या० ५३ ) 
उक्त उद्धरणो में सृयंमण्डल का विस्तार, सूयं का श्राकाश-मण्डल मे सक्रमण, 
मासौ के नाम, शिशुमारचक्र का, निरूपण, राहु तथा केतु क्रा वर्णेन, ग्रहौ की गति, 
ग्रहयो की परस्पर श्रेष्ठता श्रादि का वर्णन किया गयादहै। 
"कमंपुराण' मे खगोल का वर्णेन इस प्रकार मिलता है-- 
वरुणो माघमासे तु सूयः पुषा तु फाल्गुने । 
चैत्रमासे स देवेशो धाता वेक्ाखतापनः॥ 
ज्येष्ठे मासे भवेदिन्द्र श्राषाढं तयते रवि. । 
विवस्वान्‌ श्रावणे मासि प्रीष्ठपद्याम्भगः स्मृत. ॥ 
पर्जन्योऽश्वयुजे मास्ति काततिंके मासि भास्करः । 
मागशीर्षे भवेन्मित्न. पौषे विष्णु सनातनः।। 
पञ्चरशविमिसहलाणि वरुणस्याकंक्मणि । 
षड्भिः सहस्रः पषा तु देवेशः सप्तभिस्तथा ॥। 
धातष्टभि- सहसरस्यु नवभिश्च कातक्रतुः । 
विवस्वान्‌ दक्ञभिः पाति पन्यो नवनिस्तथा ॥ 
षडभि रश्मिसदलंस्तु विष्णुस्तयति विश्वधृक्‌ । 
वसन्ते कपिल. सूर्यो ग्रीष्मे काञ्चनप्रभ. 11 
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ववेतो वर्षाय विन्तेयः पाण्डुरः शरदि प्रभुः! 
हेमन्ते ताख्रवणेः स्याच्छि्िरे लोहितो रविः ॥! 
( क्मपुराण, पूर्वा, भ्र्या० ४३, इलोक २० से २७) 
श्रन्ये चाष्टौ ग्रह ज्ञेयाः सूर्थणाधिष्ठता द्विजाः । 
चन्द्रमाः सोमपुत्रश्च शुक्रर्चंद वृहस्पतिः ॥! 
भौमो मन्दस्तथारहुः केतुमानिपि चाष्टमः। 
सवे धवे निबद्धा वै ग्रहास्ते वातरद्िमिमि ॥ 
्रम्यमाणा यथायोगं मन्यन दिवाकरम्‌ । 
प्रलातचक्रवचयान्ति वातचक्ररितास्तथा ।! 
यस्माहहति तान्वायुः प्रवद्धंस्तेन स स्मृतः, 
रथस्त्रिचक्रः सोमस्य ॒कुन्दभास्तस्य वालिनः 11 


वामदक्षिणतो युक्ता दल्तेन क्षपाकरः 
वीथ्याश्रयाणि चस्ति नक्षत्राणि रवियंथा॥। 


ह्वासनृद्धिस्तु विग्रेद्रा ध्रुवाधाराणि सवदा । 
स सोमः शुक्लपक्षे तु भास्करे परतः स्थिते 1 
भ्रापुर्येते परस्यान्ते सततञ्चेव ताः प्रभाः । 
क्षीणं पीतं सुरः सोममाप्याययति नित्यदा ।। 


एकेन रदिमना विप्रा सषम्लाद्येन भास्करः । 
एषा सूयेस्य वी्पेण सोमस्याप्यायिता तनु ॥ 


पौणमास्यां स दृष्येत सम्पूर्णो दिवसक्रमात्‌ । 
( कू्मपुराण, पूर्वा, श्र ° ४३, शलो ° २८--२६ ) 


ब्रह्मपुराण मेभू, सुव, स्व श्रादिलोको का वणेन इस प्रकार है-- 


रविचन्द्रससोर्यावन्मयूषेरवभास्यते । 
स समुद्रसरिच्छेला तावती पुथिवी स्मता! ३॥। 
यचत्प्रसाणा पृथिवी विस्तारपरिमण्डला । 
नभस्ताचत्‌ प्रमाणं हि विस्तारपरिमण्डलम्‌ \॥ ४ ॥ 
भूमेर्योजनलक्षे तु सौरं विप्रास्तु मण्डलम्‌ । 
लक्षे दिवाकराच्चापि मण्डलं शशिन स्थितम्‌ । ५ ॥ 
पूवे शतसहस्रे तु योजनानां निश्ञाकरात । 
नक्षत्रमण्डलं छृसस्नमुपरिष्टात्‌ प्रकाडाते ॥ ६ ॥। 


पुराणो फे कु श्रन्य विवय ३५७ 


इत्येतत्‌ स्वंमक्षरक्नः विष्णुपुराणवदेवास्ति। एवमग्रे २४ श्रव्यायें 


शिशरुमारचक्रनिरूपणभयपि विष्णुयुराणवत्‌ त एव वलोकाः सन्ति चात्रापि । यथा- 


तारामयं भगवतः शिन्युभाराङृतिः प्रभोः । 
दिवि रूपं हरेत्तु तस्य पृच्छे स्थितो धवः ।। (श्र ° २४, इलो° १) 
भ्राधारः चिन्ुमारस्य सर्वाध्यक्षो जनार्दनः । 
धा.वस्य दिशयुमारस्तु धावे मातुचव्यवस्थितः ॥ (श्र ०२४, इलो ०६) 


मह्स्यपुराण मे नक्षत्रपुरुष का वणेन हे - 


नक्षत्र पुरुषं नाम व्रतं नारायणात्मकम्‌ । 
पादादि दरर्याद्विधिवत्‌ विष्णुनामानुकीर्तंनम्‌ ।६॥ 
प्रतिमां वासुदेवस्य मूलक्षदिषु चार्चयेत्‌ । 
चेत्रसासं समासाद्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ ।७॥ 


'्रह्माण्डपुराण' (पूवंभागः, अ्नूपङ्धपाद, अध्या० २९) मे सूर्यं का विस्तार, 


पृथ्वी के श्रागे की स्थिति, लोकोके दारधारण करने का करम, लोकपालो केपुरोका 
चरणन, सूयं की गति क वर्णन प्रादि इस प्रकार मिलते ह- 


1 


नवयोजनसाहस्रो धिस्तारो भास्करस्यतु । 
विस्तारात्‌ चत्रिगुणश््चास्य परिणाहस्तु मण्डले ।॥७॥ 
विष्कम्भे मण्डलाच्चैव भास्फराद्‌ द्विगुणः शशौ । 
दाताद्धकोटिविस्तारा पृथिवी एत्स्नशः स्मृता ।।१२॥। 
तस्थ ऊर्ध्वप्रमाणेन मेरोयवित्तु संस्थिति. । 
पृथिव्या ह्यधंविस्तारो योजनाग्रात्‌ प्रकीर्तितः ।\१३॥ 
मेरोमेध्यात्‌ प्रतिदिशं कोटिरेकातु सा स्नृता। 
तया शतसहस्राणामेकोननवत्ति. पुनः ॥ १४॥ 
पञ्चाशत्तु सहस्राणि पथिन्यद्धस्य मण्डलम्‌ । 
गणितं योजनाग्रात्तु कोप्यस्त्वेकादश स्म्‌ ताः ॥१५॥ 
तया शतसहस्राणि सप्तत्र्ाधिकानि तु! 
इत्येतदिह संख्यात ॒पृथिन्यन्तस्य मण्डलम्‌ ।\१६॥। 
तारका सन्निदेक्षस्य दिवि यावच्च मण्डलम । 
पर्याससन्निवेशक्च  भूमेर्याचत्तु मण्डलम्‌ 11 १७॥। 
पर्यासपरिमाणेन भूमेस्तुल्यं दिवः स्मृत्तम्‌ 1 
सष्तानासपि दीपानामेतत्‌ स्यानं प्रकोत्तितिम ॥१८।१ 


३५०८ 


पुराणों के विषय 


पर्याथपरि भाणेन मण्डलानुगतेन च । 
उपयुपरि लोकानां छत्रवत्‌ परिमण्डलम्‌ 11 १६ ॥। 
श्रण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्टीपा च मेदिनी । 
भूर्लोकश्च भुवत्लोकिस्तृतीयस्स्वरिति स्मृतः । २१॥ 
महलोको जनश्च तपः सत्यं च सप्तमम्‌ } 
एते सप्तकता लोकारछत्राकारा व्यवस्थिताः ॥ २२॥ 
स्वकेरावरणैः सूृक्ष्मर्धथंमाणः पुथक्‌-पुथक । 
दश्ाभागादिकाभिर्य ताभिः प्रकत्तिभिः वहिः ॥ २३।। 
पूथंमाणा विनषेश्च समूत्पतनंः परस्परात्‌ । 
भ्रस्याण्डस्य समन्ताच्च सन्निविष्टो घनोदधिः । 
पृथिव्यां मण्डलं कत्सं घनतोयेन धायंते । 
घनोदधिः परेणाथ धार्यते घनतेजस ।! २५॥ 
बाह्यतो घनतेजश्च तिथगृर्ध्वं तु मण्डलम्‌ । 
समन्ताद्घनवतेन धायंनाएण प्रतिष्ठितम्‌ ॥। २६ ॥\ 
घनवातं तथाकाश्माकाक्ञं च महात्मना। 
भूतादिना वृत्त सवं भूतादिमंहतावृत्तः \\ २७ \ 
वृतो महाननन्तेन प्रध.नेनाव्यथात्मना । 
मेरोः प्राच्यां दिक्षि तथा सनसस्येव मूदधंनि \\ २६॥ 
वस्वोकसारा माहन्री पुरी हेमपरिष्कृता । 
दक्षिणेन पुन॑मं रोर्मानसस्थेव मृद्धेनि ।\ ३० ॥ 
वैवस्वतो निवसति यम संयमने पुरे । 
प्रतीच्यां तु पुनेरोर्मानसस्यंव मूद्धंनि\॥ ३९१॥ 


सुखानाम पुरी रम्या दरुणस्यापि घौमतः \ 
वरुणो यादसां नाथस्सुखास्ये वसते पुरे !! ३२ ॥ 


दिष्यत्तरस्यां मेरोस्तु भानसस्यव मदधंनि \ 
ल्या सहन्पुर्यास्तु सोमस्यापि विभावरी! ३३ ॥ 
मानसोत्तरपृष्ठे तु लोकपालाश्चतुदिशषम्‌ । 
स्थिता धमंव्यवस्थाथं' लोकसंरक्षणाय च ।! ३४ ॥ 
लोकपालोपरिष्टत्तु स्वं दक्षिणायनं । 
कष्ठागतस्य सूयस्य मतिर्या तां निनोघत 1 ३५ 1 
दक्षिणोपक्रमे सूयः क्षिप्तेषुरिव सपति । 
ज्योतिषां चक्तमादाय सतत परिगच्छति ॥.३६ ॥ 


पुराणो के कु श्रन्य विषय ३५६ 


मध्यगश्चामरष्वत्यां यदा भवतति भास्करः । 
वैवस्वते संयमने उदयस्तत्र द्यते \! ३७ । 
सुखायामधंरात्र स्याद्विभायामस्तमति च । 
चवस्वते संयमने मध्यमः स्याद्रवियंदा ॥ 
सुखायामथ वारण्यामुत्तिष्ठन्‌ स तु दुश्यते 11 ३५।। 
चिभायाम्धंरानं स्यान्महन्धेय'मस्तमेति च । 
यदा देक्षिणपूर्वेवामपराहनो विधीयते ३६ ॥ 
दक्षिणापरदेद्यानां पूर्वाहणः परिकोीत्तित्त । 
तेषामपररात्रश्च यथे जना उत्तरापरे 11 ४०॥ 
देशष\ उत्तरपूर्वा ये पू्रात्रस्तु तान्प्रति । 
एवमेवोत्तरेष्वर्फो भुवनेषु विराजते ।। ४१॥ 


दस प्रसंग के वाद फिर जव सूतसेकऋपियो ने यह्‌ प्रष्न किया किये ज्योति- 

मण्डल किस प्रकार प्रकाशमे घूमते ह, क्या को$ इनको धुमानेवाला ह, श्रथवा ये 
स्वय धूमते हं, तब प्रए्न का उत्तर सृत ने इसप्रकार दिया १-- 

भूतसंमोहनं दयोतद्वदतो मं निनोधत । 

प्रत्यक्षमपि दुद्यं च सम्मोहयति यत्‌ प्रजाः।। ५॥। 

योऽप चतुर्दिशं पुच्छे शंशुमारे व्यवस्थितः । 

उत्तानपादपुत्रोऽसौ मेढीभूतो धवो दिवि ६॥ 

स वं भ्रामयते नित्यं चन्द्रादित्यौ ग्रहः सह्‌ ! 

अरमन्तमनुगच्छन्ति नक्षत्राणि च चक्रवत ॥ ७।। 

धर्‌ चस्य मनसा चासौ सपते ज्योतिषा गण. । 

सूयचिच्रमसौ तारानक्षत्राणि ग्रहः सहं ॥। ८ ॥ 

वातानीकमयर्वन्धध्‌ वे बद्धानि तानि वं! 

तेषा योगक्ष्च भेदक्च कालक्चारदतयव च \1 ६ ॥ 

श्रस्तोदयौ तथोत्पाता श्रयने दक्षिणोत्तरे । 

चिपुवद्भ्रहवणद्चि ध्य वत्सवं प्रवत्तते ।1 १०॥ 

वर्था घर्मो हिमं रानि" सन्ध्या चव दिने तया । 

शुभालयुभं प्रजाना च ध्दात्‌ सवं प्रवत्तते ॥११।। 

धू वेणाधिष्ठितक््चैव सूर्योऽपो गृह्य वर्षति । 

तदेव दीप्तकिरण. सकालाग्निदिवाकर ।*१२॥ 





१, जहयाण्डपुराण, पूरभागः अनु° पाद, भध्या० २२ । 


३६० पुराण-परिशीलनं 


परिवर्तक्रमाद्‌ विप्रा भाभिरालोकयन्‌ दिश्चाः । 
सूयः किरणजालेन वायुयुक्तेन स्वेदाः ।१३।। 
जगतो जलमादत्ते छत्स्नस्य द्विजसत्तमाः 1 
श्रादित्यपीतं सकलं सोम॒ सड.कमते जलम्‌ ।\१४।। 


नाडीभिर्वणुयुक्ताभिर्लेकिवारां प्रवत्त॑ते 1 
यत्‌ सोमात. लवते ह्यम्ब्‌ तदन्नेष्वव तिष्ठति । १५॥ 
सोमाधारं जगत. सवेमेतत्तथ्य" प्रकीत्तिंतम्‌ । 
सूर्यादुष्णं निलवते सोमाच्छीतं प्रवत्ततं ।\२०।। 
ज्ीतोष्णवीयौ दवितौ युक्त्या धारयते जगत्‌ । 
सोमधारा नदीगडगा पवित्रा विमलोदका ॥1२१। 


भद्रसोमपुरोगत्च महानद्यो द्विजोत्तमाः । 

स्वेभूतकारीरेषु दयायो ह्यनुसृताश्च याः 1२२1 

तेषु सन्दह्यमानेषु जडगमस्थावरेषु च । 

धूमभृतास्तु ता ह्यापो निष्करामन्तीह सर्वशः ।\२३॥ 

तेन चाभ्राणि जायन्ते स्थानमश्रमयं स्मृतम्‌ । 

तेजोऽकंः सवंभूतेम्य श्रादत्ते रक्मिभिजलम्‌ ॥\२४। 

उपयु क्त उद्धरणो के द्वारा अरतिसक्षेप मे यहाँ 'खगोल' का विवरण उपस्थित 

गया है, इस खगोल-ज्ञान मे भी पराणो की गति श्राश्च्यंकर लगती है, जव कि मन्त्रो 
का साधन हमारे पुराणकर्तश्रो को उपलब्ध नही था, इसीलिए हमने पूवं मे कटाह 
कि भौतिक ज्ञान मे भी योगविद्या द्वारा सवद्धित मानसिक ज्ञान श्रौर सिद्धियां यन्त्रो 
से कही ्रधिक शरेष्ठ है। 


विघाए ओर्‌ पिद्धियों 

भारतीय प्राचीन सस्कृति के चरम उत्कषं की लक प्राचीन काल मे प्रचलित 
विद्याग्नो के उपलब्धे विवरण मे देवी जा सकती है । जिस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता का यन्तो 
पर भ्रवलभ्वित उत्कषं भ्राज हमारे दैनिक जीवन मे प्रत्यक्ष ग्रनुभवमे भ्रा रहादहै, वसे 
ही भारत मे प्राचीन काल मे जिन विद्याश्रो काश्रचार था, उनसे समस्त भारत ही 
नही, पूरा विष्व प्रभावित्त था 1 ये विदय केवल पठन-पाठन श्नर प्रवचन तक ही सीमित 
न थी, अपितु सामाजिक जीवन के छोटे-से-छोटे क्षेत्र से श्रारम्भ करके बड-से-बडे क्षेत्ो 
को रुख प्रौर सुविधा-सम्पन्न करने मे समर्थं थी । इन विद्याननो का दिग्दशेन प्रस्तुत 
करने से पहर यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि वत्तमान भौतिक विज्ञानकी भाति 
इनका विकास यन्त्र श्रादि पर श्राधृत नही था, ग्रपित्तु इनके विकास का पूवं भ्राधार 


पंसर्णो कते कर श्रन्य विषय ६६१ 


भ्रातमिक शक्ति ही थी, जिसका योगशास्त्र ्रौर मन्तशास्त्र से विग्ेष सम्बन्ध है! भ्राज 
विद्याग्रों के विकासके उस प्रकार केक्रम के विलुष्तहोजानेके कारण हुम यदि 
कही उस प्रकार की वातोंको देखते ह, तो उसे जु या क्षणिक चमत्कारकीही संज्ञा 
देते हँ । हमारा कथमपि यह विश्वास नही हो पाता कि इन बातो पर पूरे समाज का 
विकास कभी भ्रवलम्बित रहा हो । हमारी इस प्रकारक धारणा का यही एकमात्र 
कारणदहैकिइसक्रमका कोर प्रचार या श्रधिकता मे इसकी उपलब्धि श्राजन्ी हौ 
रही है । भौतिक या यान्िक सिद्धिर्यां स्वभावतः श्राध्यास्मिक सिद्धियोकी ग्रोरसे दुष्ट 
कोटा देती ह 1 प्राचीन सिद्धिं यद्यपि भौतिक जीवन कोह प्रभात क्रिया 
करती थी, तथापि उनके नियन्त मे अ्रस्सशक्ति श्रपना पूरा प्रभाव रत्ती थ) 
भ्रात्मिक शवितर्यां भौतिक युग मेँ दुर्बल पड जाया करती ह, फलते. श्राध्यात्मिफ सिद्ध्या 
भी भ्रलभ्य हो जाती हं । 

यदि हम इन प्राचीनं भारतीय षिद्याग्नो की वास्तविकता पर किसी कारण 
विश्वास ने भी करना चाह, तो भी इनका जानना इसलिए भी श्रावेदयक हो जाता दहै कि 
प्रचीन बाड.मय मे उपर्वाणत घटना-चिव्ो की ताकषिकिता इन विद्या्रो की सूपरेख। 
को चिना जाने समक्षमेही नही श्रा सकती । एेसी स्थिति मेहन विद्याप्नो के विज्ञान 
पर विश्नास न करने का ्र्थंहोगा कि हम समस्त उप्वणित प्राचीने कथानको को 
मिथ्या या कल्पना पर श्राधृत मान बं हं । यदि सारी उपर्वणित प्राचीन घटनाश्रौ को 
कत्पना-प्रसूत मनि लिया जायगा, तो भारतीय जन-मानसमे जो उन घटनाश्रो का 
व्यापक प्रभाव जसा हृुश्रा है, वहं सवेथा निराधार हौ जायगा । किन्तु, निराधार वस्तु 
का इतना व्यापक प्रभाव हौ जाना तकं-विरुद्ध श्रौर सर्वथा श्रसगत दहै । 


भारतीय विद्याए दो विभिन्न रूपो मे विकसित हुई थी । यदपि दोनो का मूल 
सोत एक ही था श्रौर वह्‌ था सश्यताके विकास की तीन्न भानना श्रौर मानवीय चरम 
लक्षय की पूत्ति । निगम श्रौर भरागम-ये उन दौ विकमित शूषो की प्राचीन सन्नाएु ह । 
जिन चौदह या प्रटृटारह प्राचीन विद्याग्रो की गणना प्रसिद्ध ह, वे केवल निंगम-विा्नो 
केही भेद ह । इनमे चार वेद, चार उपवेद, छह वेदाग तथा उत्तराग भ्रातेटु। एन 
उत्तरागो की व्यवस्था कुछ अस्पष्ट है । दशंन, इतिहास, पराण श्रीर्‌ यनव नार 
वेदो के उत्तराग माने गये ह, एेसा भ्रनुमान होता है । उत्तरागो कां समभक्त. परवर्ती 
कालसे वाड.मयके रूपमे मटन हुश्ना । उससे पूवं स्मृति में ही इसकी सत्ता र्दी 
ह्यमी 1 यही कारण है कि चौदह विद्यां ही प्रसिद्ध हई ; श्रद्खारह्‌ विद्यान्न की गणना 
के उद्धरण कम मिलते ह ! जच ये उत्तराग भी शब्दवद्ध होकर वाढ.मय का प्रच 
वन गये, तवये भी विद्याम्नोकी गणना मे निचिष्ट कर लिये गये । फलत -, गणना 
चौदह से श्रद्गारद हो गई । "कौटिलीय श्र्थणास्त्र' श्रीर्‌ काव्यमीमांसा श्रादि म्न्यो 
मे वियाग्नो कै ग्रनेक प्रकार से जो भेद दिखाये गये हँ, उनका प्रयोजन तत्तत्‌ विच्य्रौ 
के महत्व-भदश्चन सेही है, न कि वहां वियाप्नौ की पूर्णरूपेण गणना करना उन्न 
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लक्षय है । चौदह विद्याग्नो की गणना के पश्चात्‌ भ्रन्वीक्षिकी, चयी, वात्ता श्रौर दण्ड- 
नीति इन चार विभागो को जोडदेनेसे भी श्रट्‌खारह कौ गणना कही -कही मिलती दै, 
परन्तु उसमे पुनरुक्ति हौ जाती है । इन चतुर्दश श्रथवा श्रष्टाद विद्यग्नो का ग्रध्ययन- 
अध्यापन से ही विशेष सम्बन्ध है । इनका प्रायोगिक क्षे बहुत श्रस्प है । 
वेद 

चार विदयाग्रो के प्रसगं मे यरा त्रयी पद सेजिन तीन वेदोकौ गणनाकौ 
जाती है, उन्हे सभी ने विद्याभ्नो की गणना मे प्रधान रूपसे लियाहै। 


वार्ता 

"वार्ता" पद से बहुत लोग इतिहास समक्चेगे; किन्तु पुराण म्रादिमे जौ इस 
पद का विवरण मिलता है, उससे तो यही सिद्ध होता है कि वार्त शव्द का प्रथं वृत्ति 
के उपाय है 1 भिन्न-भिन्च वर्णो की वृत्ति के उपाय जिसमे बताये गये हो, वही ¶्वतत्ता 
विद्या थी। 


भ्रान्वीक्षिको या तकविद्या 
“्रान्वीक्षिकी' तकंविद्या को कहते ह 1 इसका विवरण न्यायभाष्य मे इस 

प्रकार किया गया है--प्रतयक्षागमाभ्यां इक्षितस्य अनु ईक्षण शरन्वीलषा तयः प्रवतत इति 
श्रान्वीक्षिकी । इस विवरण के अनृसार ग्राजकल के वडे-वडे श्राविष्कार इस विद्याके 
भ्रन्तगत भ्रा जाते हें । रेलगाड़ी के श्राविष्कार के सस्बन्धमे सुना जतादहैकि किसी 
यु रोपियन ने एक जलयुक्त पात्र को ्रच्छी तरहं चारो भ्रौर से बन्द करके श्रग्निके 
मुख पर रख दिया । उसमे भाप इकट्टी होकर वह्‌ उछलकर नीचे गिर पडा, यह्‌ 
प्रत्यक्ष श्रा । इसो श्राधार पर उसने अ्रनृमान किया कि वाष्प मे बडी भारी शविति है, 
भ्रत यह्‌ किसी चीज को उछाल सकती है या दौडा सकती है । इसी शकित्ति का विचार 
करते-करते उसने रेलगाड़ी बनाई । इस तरह प्रायः सभी श्राविष्कार प्रत्यक्ष के 
प्राधारपर श्रनुमानोसे निकलेगये ह! ये सभी भारतीय तकंविद्या के श्रन्तरगेत अरा 
जाते हं । इन अ्रद्ढारह्‌ विद्याग्नो के नाम इस प्रकार मिलते है- 

पुराणन्यायमीमांसाघमंशास्ाद्खसिथित । 

वेदस्यानानि विद्यानां घभेस्य च चतुर्दश ॥ 

, श्वार वेद प्रौर छह वेदाग तथा इन दसो के साथ पुराण, न्याय, मीमासा, 
धमशस्् य चार उपग मिलकर चौदह वियाएं होती हँ । यही चौदहो धमकेभी 
स्थान ह --भर्थात्‌ इनसे ही भारतीय धरम प्रकाशित होता है 1” 
पुराणं 

इत चौदह विद्याश्नोवासे ष्लोक मे "पुराण' का नामं सवंप्रथम है । श्रन्यत्र 
भी प्पुराण' का नाम पहले प्राया है-- 
पुराणं सर्वेशस्त्राणा प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
भ्रनन्तरञ्च वकेत्रभ्यो वेदास्तस्य निनिगंता. ।। 


पुराणों के कुचं श्रन्थ विषय , ५३६३ 


गर्थात्‌, पहले ब्रह्मा ने पूराणविद्या ही प्रकाणित की थी ग्रीर पीठे उनके मृख 
से चारौ वेद प्रकट हृए। पया दमे उपहास की वात न समन, मरपितु यह युवित्‌- 
स्थित है । इसपर प्रकाश डालते हृएु पुराण कहते हँ कि संसार को प्रकृति ने बनाया है, 
जिसमे श्रपने ्नृकून परिवर्तेन करने का श्रादेष हमारे वेद' देते ह । यस्तुत., 
पुराण श्राजकल की भाषा मे फिलिक्स' कहे जा सकते ह श्रौर वेद" "केमेस्ट्री" । ‹फिजिवंस' 
के विना केमेस्द्री" कोद काम नहीं दे सकती । दसी श्राधार पर पुराणो का कथन है 
कि पुराण ससे पहले प्रकट हुता श्रौर उसमे वर्णित प्रकृति का पूणं चरित्र जानकर 
फिर उसमे श्रपने भ्रनुकूल, भ्रपनी जाति के ्रथवा भ्रपने देश के श्रनुकूल उचित 
परिवत्तन करने के उदैद्य से "वेदो" का प्रादुरभावि हृ्रा । यह्‌ प्रादुर्भाव का क्रम सर्वथा 
यूक्तिसगत है। वेद कै श्रथाहु सागर मे गोता लगानेवाले श्रीर उसका विज्ञान 
समक्चनेवाले जान सकते है कि वेद किस प्रकार भ्रपनी जाति केया श्रपनेदेणके 
भ्रनुकूल परिवर्तंनो कौ शिक्षा देता है । 


न्याय 

"्यायविद्या तो वही श्रान्वीक्षिकी है, जिसकी चर्चा सके पूवं मंकी 
गई है। 
मीमांसा 

न्मीमासा' वेद के वाक्यार्थं समद्मने का शस्त श्रीरवेदके वचनों को सरत 
भाषा मे सव लोगो को समञ्चन के लिए स्वतन्त्र शास्त्र है । 


धर्मश्षास्त्र 

"धर्मशास्त' हमारे स्मृति-प्रन्थ हे, जिनमे देश, काल एवं पात्र के प्रनुसार 
समाज-~व्यवस्था के नियम-कानूनः श्राचार-विचार तथा लोक-ग्यवहार का प्रतिपादन 
करिया गयाहै। ये चार डउपाग हं, जिनको चर्चा कौ गर्द । 
श्रंगनिदयां 

चेद के रग चह है,--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष श्रौर छन्द । 
इनमे "पिक्षा' उस विद्या का नामहै, जो वेद के मन्त्रो तथा क्चाश्रो कै उच्चारण 
की विधि सिखाती है। कल्प वेदोक्त विधियो की सवके समक्षे योग्य व्याख्या 
रस्तुत करता द्वै\ व्याकरण शब्द-साधन की प्रक्रिया वतलाता है 1 भिरक्त एक 
प्रकार का भापा-विज्ञानशस्तहै। वह भापा का पूर्णं विज्ञान भी देताहै। श्रौर 
स्थान-स्यान पर वेद के विज्ञानो को भी प्रकट करता दै । ज्योतिव ताराग्रोकी विदयारहैः 
जिते जाने चिना चेद का स्म नही जाना जा सकता । फिर न्द वट्‌ विया है, 
जो वेद के भिन्न-भिन्न देवताग्रो कै सकेत-प्रतीकं को भकट करती है । किन देवता 
क स्तुति किस छन्द मे कौ जाय, इसका एक नियम वेद म है उमी के श्रनुतार छन्द 
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देखकर कोड जान से सकता है कि इस मन्त्रम इस देवता की स्तुति है ! इन श्यंगों 
भ्रीर उपांगो की सहायता से ही वेद की गम्भीरता समन्ली जा सक्ती है 1 


"शिवमहिम्न.स्तोन्न' भे भी एक जगह विद्याभ्रो का विवरण श्राया है-- 


त्रयी सद्यं योगः पञुपतिमतं चंष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने चरमिदमदः पथ्यमिति च । 
इसमे चार विद्यां बताई गई है । वेदो की भाषा कै श्रनुसार उन्हें तरयी (तीन) 

कहा गवाहै। भाषा तीन प्रकारे ही वोली जा सकती है--ग्य, पद श्रौर गान-रूप 
मे 1 उनमे गद्य "यज्‌" ह, पद्य कक्‌ है श्रौर गान सामः है। इनको कमं करने- 
वाले त्विजो के भेद से चार भी का जाता है। इनके भ्रतिरिक्त "महिम्नःस्तोत्र' 
भे जो साख्ययोग के नाम श्राते है, बे सभी दर्शनो का संकेत करते हं श्रौर पशुपित-मत 
तथा व॑ष्णवे-मत ये भिन्न-भिन्न उपासना-मार्गो कै सकेत ह । 


करई विद्वानों ने विाग्रो के केवल दौ भेद माने ह--एकं वशेन श्रौर दूसरी 
विद्या! जो परोक्ष रूप से ही श्रपनें विषयोंको समज्ञाती रहे, उसे "विद्या" कहा 
जाता है श्रौरजो जानकर श्नुभव मे लिया जा सके, उसे "दर्शन" कहते हँ । दशेनो मं 
जिनं भ्रात्मा, इन्द्रिय, मन श्रादि का विवरण मिलता दै, वै सव श्रनुभव मे लेने की 
वस्तुए हं । इन दशंनो के छत्तीस भेद विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदनजी ने श्रपते 
शारीरक विमं नाम के ग्रन्थ में दिखाये हँ । उनका यहा विस्तार करना भवेश्यक 
प्रतीत नही होता 1 


ध्रागमविद्याणएं 


इसके भ्रतिरिक्त जो श्रागमविद्याग्नो के भेदप्रभेद है, उनका प्रायोगिक क्षेत्र 
वहत विस्तृत है! प्राचीन काल मे जीवनके सभीषषेत्र प्रभावित थे। भागम- 
विद्याम्नो के मृख्य भेद इस प्रकार है--कल्प, सिद्धान्त, सहिता, तन्त्र, यामल भ्रौर 
डामर--इनमे "कल्पो" को श्राम्नायः भी कहा जाता था। इतिहासं श्रौर उनके 
भके विषय “सिद्धान्त' के भ्रन्तगेत प्राते थे। वृष्टि आदि के जानने के निमित्तो 
का भ्रन्ययन धामलः का विषय था । श्रनेक प्रकार के श्रभिचारः श्रौर उनका निवर्तन 
डामर कहलाता था। मणि, मन्त्र श्नौर श्रोषधियो की विलक्षणताश्नो का श्रनुभव 
प्राप्त करना तन्त्र का विषय था । तन्त्रविद्या के सहस्रो भेद भारत मे विकसित 
हृए। फिर उनसे म्रनेक मागं निकले) प्राय एसा माना जाता था श्रौर प्रत्यक्ष 
भी था कि तन्त्रविद्या के पारगत मनीषियो के साथ कोई स्यद्धौ नही कर सक्ता था । 
उपयुक्त सभी _ आगमनिदयाग्रनो के प्रभेद भी अनेक है, जिनमे एक-एक भेद 
पर भरनेक भरभ्य लिखे गये मरौर उनका प्रायोगिक रूप भौ सर्वत्र प्रचलित था। ये 
वे विधाएं "हं, जिनका प्राकृतिक पदाथा से ही विफेष सम्बन्ध है ! शत , इन्दु पराङृत- 
' विद्या भी कहते है । 


पुराणों के फु श्रन्य विषय ३९५ 


दिन्यविद्याएं था सिद्धियों 


दनक श्रतिरिक्त भ्रार्मवल से प्राप्त होनेवाली विद्याया) सामथ्यं पृथक्‌ 
परिगणित किये गये ह, जिन्हे दिन्यचिदया कहा जा सक्ता है। योगाभ्यास से 
भ्रात्मवलं की उपलच्धि के म्रनन्तर यें दिव्य सामथ्यं प्राप्त होते ये । 


, इन दिव्यविद्याग्नो की पृष्ठभूमि में श्रा्मा याचेतना ही मुख्यहै। दम चेतना 
मेमन श्रौर इन्छियो केद्वारा वल काप्राधानकिया जाताथा। प्राचीने भारतीय 
मनीषी इस वात को भली भांति जानतेथे कि परम शक्तिशाली पदां कौ एवित भी 
यदि विकेच्द्रित होकेर श्रनैक धाराश्रों मे प्रवाहित होने लगे, तो वह पदार्थं ्रपनी रारी 
शक्ति खो देता है! उसकी शर्वित तभी बढती है, जवे उस शक्ति को सयत शरीर 
केन्छिति रखा जाय । हमारे मन श्रीर इन्द्रियों मे जो भ्रदम्य वित है, उसका 
विकेन्द्ित होना ही हमे निर्बल बनाना है। यदि उस शक्ति को केन्द्रित करके ्रात्मा 
की श्रोर उन्मुख किया जाय, तो वह्‌ शक्ति भरत्यधिकं विकसित हो जायगी, क्योकि 
मन, इन्दर्यां श्रौर उनकी समी शक्तियाँ स्वेत जड! वे जव वाह्य जड पदार्थो के 
सम्पकं मे ्रायेंगी, तब उनमे जडता या क्षीणता काही प्रधिक सचार होगा श्रौर 
वै ह्वासोन्मूख होती जार्येभी । इसके विपरीत मन ग्रौर इन्द्रियो की सम्पूर्णं शकिता 
यदि चेतन श्रात्मा की श्रोर उन्मूख होती रहेगी, तो म्रालचैतन्य कै सम्पकंमे वे 
जगमगा उठेगी । 

इस पृष्ठभूमि के श्राधार पर॒ दिन्यचिद्याप्नो का विकास समक्षमेश्रा सक्तादहै। 
प्राचीन साष्ित्य मे इनके विवरण रौर उदाहरण विपुल मानना मं उपलब्ध होते ह । 
यौगिक क्रियाश्नो से मन का सयम करने पर जो शितया उपलच्ध होती है, वे ही श्रा 
सिद्धियोके रूप मे प्रसिद्ध हं । उनके नाम ह--श्रणिमा, महसा, गरिमा, लघिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईक्ित्व प्रौर वक्षित्वं । श्रणिमा-सिद्धिप्राप्तहो जनिं पर शरीर 
को संकल्पमात्र से छोटे-से-छोटा रूप दिया जा सक्ता! रामायण मे हनुमान्‌ कै 
चश्त्र में मशक रूप धारण करके उनके लका मे प्रवेश करने का वर्णन मिनताहै। देसे 
ही न्य व्णनो म श्रणिमा-सिद्धि का वर्णन पुराणो मे उपलब्ध होता द । इसी प्रकार, 
संकरप-माच से वड-से-वडा रूप धारण करने का साम्यं महिमा-सिद्धिसे प्रप्तिहो 
जाताष्ै। रामायण के हनुमच्चरितर मेही सुरसा राक्षसीके मृखके मीतर न नमा 
जाने के लिए हनुमान्‌ के काय-वैपुत्य का वणेन मिलता है तया पुराणो में तगवान्‌ कुः 
मत्स्यावतार मे छोटी मछली महामत्स्य चन गई । यह वर्णन भी 'महिमा~गविन कैः 
श्राधार पर ही सघटितं हृश्रा है 1 (महाभारत' मे भी एमी भ्रनेक कथाएं भ्रातौ हं 1 उनमें 
एक यह्‌ भी है कि वनवास-काल में भीमसेन एक वार गन्धमादन पर्यत प्र चदनेनग। 
वहाँ पगदण्डी पर प्रागे बढते हुए उन्होने देखा किं एक भ्रत्यन्त वृद्ध श्रौर ज्मर्‌ तरीर- 
वाला वानर श्रागे का रास्ता रोककर यीचर्मे पटाद । भीमसेनकौ प्रमि नने कौ 
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शीश्रता थी । उन्होने उस वृद्ध वानर से मागे से हट जाने को कहा । इसपर वानर ने 
रमते शरोर की श्रसम्थंता प्रकट करते हुए कहा कि भाई, तुम मृन्ने लधिकर श्रागे 
निकल जानो ! भीमसेन ने वानर का लांघना ठीक नहौ समज्ञा । वानर ने कहाकि 
्नापही मेरी प्ू्ठको एकश्रोर हटाकर श्रागे चले जायं । भीमसेन जव पृछ हटनि 
लगे, तो श्रषनी सारी शक्ति लगा देने पर भी पू्छको तिलमातर भी नहीं हटा सके 1 
तज उन्होने विनीत भावसे वानरस प्रार्थनाकी क्रि श्राप कौन है, कपया वतलायं 1 
वानर तै उत्तर दिया किम हनुमान्‌, तुम्हारा वडा भाईहं तुम्हं भ्रागे वढने की 
विपत्तियो से सावधान करने के लिए तुम्हारा मार्गं रोककर सैट गयाथा। तुम यदि 
श्रागे वहो, तो जरा सावधानी से वढना, व॑योकि यहं से श्रागे मनुष्यो के लिए गन्तव्य 
स्थान नही है । मनुष्यो की गति यही तक है । यहाँ से प्राये यक्षराज कुवेर का भ्राधि- 
पत्य है श्रौर उसमे यक्षगण विचरण किया करते हं । यह्‌ सुनकर भीमसेन के उल्लास 
कीसीमान रही! उन्दोने हनुमान्‌ का भ्रभिवादन किया ग्रौर उनसे यह प्रार्थनाकी 
कि श्राप मुके कृपया ञ्नपना वह्‌ रूप दिखाये, जिस रूप से प्रापने समुद्र का उल्लघन 
कियाथा। भगवान्‌ हनूमान्‌ नै पहले तो कहा कि तुममे वह्‌ रूप देखने का सामथ्यं 
नही है; परन्तु भीमसेन का भ्राग्रह्‌ देखकर उन्होने 'महिमा-सिद्धि का चमत्कार दिखाया 
ग्रौर श्रपने उसी गगनस्पर्शी रूप को प्रकाशित किया, जिससे उन्होने समुद्रोल्लंघन 


किया था । उत्ते देखकर भीमसेन स्तं हौकर कापने लगे, तव भगवान्‌ हनुमान्‌ ने श्रपने 
रूप का सवरण कर लिया} 


तीसरी सिद्धि गरिमा नामकोहोतीहै। शरीर के किसी भी भ्रग को श्रत्यन्त 
वजनी बना देना गरिमा-सिद्धि" के ्राधार प्रर सम्भव होता था! इस सिद्धि के कितने 
ही निदशेन प्राचीन साहित्य मे उपलब्ध होते हे । उपयु क्त कथानक मे ही श्रीहनुमान्‌जी ने 
भ्रपनी पूछ मे गरिमा-सिदधि' का ही प्रयोग करके भीमसेनं के शवितिमद को 
चृणं किया, यह वणित हृभ्राहै । एकाकी ्रगदने रावणकी सभाम प्रवेश करके एेसी 
ही गरिमा-सिद्धि" काप्रदशंन किया था। उसने रावणकी सभामे यहु घोषणा की 
किमेरापैरकोई इस स्थानसेहटादे, तो मे भगवान्‌ रामचन्द्र की पराजय स्वीकार 
करलूगा। वहषैर गरिमा से इतनाभर गयाथा कि रावण कीसभा के सभी 
बलशालियो ने श्रगद के पैर को अपने स्थान से विचलित कर देने की भरपूर चेष्टा की; 
परन्तु वंस नदी हो सका । भ्रन्त मे, रावण स्वय जब श्रगद का पैर उछान ॐ लिए भाने 
लगा, तव भ्रगद ने सोचा कि रावण भौ इन सिद्धियो के रहस्य को जानता है । श्रत , 
उसनं यही कह्‌ दिया कि रावण, तुमको भगवान्‌ रामचन्द्र के पर॒ पकड़ने चाहिए । 
केवल मेरे पैर पकडने से तुम्हारा काम्‌ नही चकतेगा 1 

कणे श्रौर श्रजुंन के युद्ध के भ्रवसर पर जब कणं ने सर्पेमृख बाण चलाया, तब 
इसी गरिमा-शक्ति का प्रदशेन भगवान्‌ कृष्ण ने किया था ! भगवान्‌ कष्ण की बात्या- 
वस्था के चरितरो में इसके भ्रनेक उदाहरण मिलते हं । 


पुराणो के कुद श्रन्य विषय २३६७ 

चौथी लधिमा-सिद्धि कहलाती दै! इसके प्राधार पर श्रपने शरीर को इतन 

, हस्का वनाया जा सकता है कि विमान प्रादि की सहायता केचिना भी श्राकाण स 
संचरणृहौ सकता है । 


पनिवी प्राम्तिनाम की सिद्धिहोतीहै। इसके प्रप्तद्ट जाने पर एक ही जगृहु 
स्थित होता हृग्रा भी पुरुप वहत दुर घटनेवाली धटनाश्नो को भरीग्रपो चे देव ही नही 
सकत, श्रपितु उनपर प्रभाव भी डाल सकता है । दम निद्धि के मिल जाने पर्‌ पृथ्वी 
पर वैठाहुमरा ही मनृप्य ग्रपने हाथो सेचन्द्रमाको दू सकता है। भगवान्‌ दु^्ण ने 
द्रास्का मेवंट-्वैटेही दु शासन से खीचा जानेवाला द्रीयदी का वस्त्र वदा दिया । 


छटी प्राक्ताम्य नाम कौ सिद्धि वह दती है, जिसके प्राधार पर्‌ पृ्प सभी पदार्थो 
को श्रपने श्रनूकूल वनालेत्तादै। वहं भूमिमेभौ जलकैसमानं प्रवेराक्र सकेनाहै। 
पर्वेताकी शिलाग्नोके भीतर भी वह प्रव्रेणकर जातादहै। जल मे उतरने पर जन्मे 
गीला नही करता । श्रग्निमे प्रवेश करने परश्रग्नि उसे जलाती नही। व्ह च॒ 
भ्राकाशमे भो म्रपने-श्राप को प्रदु्य वनाकेतादहै) धृपमें खडेहोनेपर भी वह्‌ एेमा 
दिखाई दे सकता दैः जैसे वह सवनं छाया मे वडादो। उसकी गतिम कोई श्रवरोध 
कही रहता हौ नही । वहे बन्दीगृह की दीवारो के भीतर सं भी वाहुर निकल घ्रा मक्ता दै । 
भगवान्‌ कृष्ण द्वारका मेप्रवेण करने लिए श्रास्ह्‌थे। द्वारका कैः ममीपवेः 
"वतक ' पर्वत -प्रदेश मं जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण विचर रहै थ, तव जरामन्ध ओ मनाने 
भगवान्‌ को पकड लेने की श्रभिसन्विसे उसपर्वतकोचारो श्रोरसे घेर लिया, फिर 
भी श्रपनी श्राकाम्यमिद्धि केद्वारा कृष्ण द्वारका म मानन्दं प्रवेण कर गगरे । वरीटरप्ण- 
चरित्र मे "्रकम्यः-सिद्धि का श्नन्य प्रसगभी प्राया हि कि जव श्रीकृष्ण मथूरामे चे, तेव 
भी जरासन्ध के सनिको तथा कालयवन ने मभुराकोपेरचलिया। भगवान्‌ नेएक दी 
दिन मे मथुरा कै सभी व्यक्तयो (वृद्ध-वालक-स्त्ी भ्रादि) को नवनिर्मितत दारकापुरी 
मे प्टुवा दिया, फिर जरासन्ध ग्रौर्‌ कालयवन मे टक्कर लेने उसी दिन वापस मधूराभी 
म्रा पहुचे । 

सातवी $शित्व नामकी मिद्धिहै1 इनकेप्राप्तहो जने पर श्रणिमाःश्राद्ि 
सिद्धियो कोकिसी दूसरे व्यक्ति को यथेच्छदे देनेका भी गामर्यं प्राप्तहू 
जातादहै। 

भ्राठ्वी सिद्धि वक्षित्व है । इसके प्रप्त करने पर॒ प्रवन-से-प्रतल पृर्प या 

किसी भी प्राणी को श्रयना वशवद किया जा सकता है) भगवान्‌ एषण ने कलिवना 
कोद्सीकेट्टारावण मेंक्रियाथा। वुद्धकौ मारने केलिषु देवुद्रत्तने मव उनपर्‌ 
मतवाला हाथौ ष्ुडवाया था, तव भगवान्‌ वृद्ध ने भी शगित्व^निदिज दाग 
उस हाथो को वेण मं कर्कैः श्रपनें प्रति श्रनुरक्त कर लिया वा। वे मन वे यमने 
प्राप्त टोनेवालौ विचएहं) 


१६५ पुराण-परिश्लौलनं 


इसके वाद इन्द्रियो के सयम से दिव्यदृष्टि प्राप्त होनेवा्ी भ्राठ सिद्धियो 
का विवरण मिलता है! इन सिद्धियोके द्वारा अ्रतीत श्रौर श्रनागत का भी ज्ञान 
हो जाता है । इसके भ्रनेकं उदाहरण हँ । महपि "वसिष्ठ ने समाधि के दवारा भूतकाल 
मे घटित कामधेनु के शापको भी वत्त॑मान के समान देखकर दिलीप कोशापकी 
वातवता दीथी। इसी के श्राधार पर शवात्मीकि'ने परोक्ष रामचरित का 
यथावत्‌ निरूपण करके उसका ठऊेखन कर दिया । पूर्वजन्म की चटनाग्रों के नान 
के भीभ्रनेक दर्शन पुराणो मेप्राप्त होते हं । पालि-साहित्य कै भ्रध्ययन से पत्ता 
चलता है कि बुद्धदेव को श्रपने पूवंजन्म-जन्मान्तरो का ज्ञानहोगथाथा। वहभी 
इसी दिभ्य दृष्टि के श्रन्तगंत राता है । भविष्य ज्ञान हौ जानातो भारतीय साहित्य मे 
सुपरिचित है । यह बात तो किसीसे छिपी नही है । भ्रागे होनेवारे सूर्यग्रहण श्रौर 
चन्द्रग्रहण का पहर ही वर्णनं कर दिया जाता है । वेदव्यास ने परीक्षित को उनके प्रागे 
श्रासेवाके जीवन की सभी घटनाएं बतला दी थी, जिन्हे जानकर वे उन्हे नही रोक सके । 


दिग्यदष्टि के दूसरे भेद मे भ्रत्यन्त दरुरस्थित तथा भ्रतिक्ान्त पदार्थे का दशेन तथा 
शव्द का श्रवण हो सक्ता है । इसी श्राघार पर हस्तिनापुर मे धृतराष्ट्‌ के समीप वैर हए 
सजय ने भगवान्‌ वेदव्यास की छरृेपा से सुदूर कुरक्षेत्र मे होतेव महाभारत-युद्ध 
को देखा श्रौर धृतराष्ट्र को उनका श्रवो देखा वर्णनं कहा सुनाया । यह्‌ रहस्य है 
जिसे श्राज हम रेडियो' तथा टेलीविजन" मे पाते है! 


तीसरी सिदि के भ्राधार पर समस्त प्राणियोकैश्ब्दोका ज्ञानदहोजातादहै। 
मनुष्य ही मनूष्य की वाणी समज्ञ सकता है, परन्तु बात-चीत श्रौर भावप्रकाश तो प्राणी- 
मत्ते करते ह । पशु-पक्षी श्रपनी बोली मे श्रपने भावो करा प्रकाशन किया करते है, यहं बात 
भ्रव प्राणीशास्तरे के विशेषज्ञ सवेथा स्वीकार कर चुके है। इस तीसरी दिव्यदृष्टिके 
परसावमे समी प्राणियो कौ बोलियौ से प्रकट होनेवले भावो को जानाना सकताहेै। 
इसके भी श्रनेक उदाहूरण पुराणो में मिलते हे । 


चौथी दिव्यदृष्टि के भ्राधार पर दूसरे पुरुष क समीप से प्रानेवाली वायु 
के ससग से भी उस मनूप्य के मान्षिक भावोको जाना जा सकता है! पांचवी दिव्य 
दष्टि के आधार पर भूगभे मे सस्थित पदार्थोका ज्ञानदो जाता है! दिव्य अ्रजन 
भ्रंखो मे लगाने से दिव्य-दुप्ठि मिल जाती थी । एसा व्यित जमन के नीते दस 
हाथो तक की गहराई मे स्थित पदार्थो को भ्रच्छी तरह देख क्ता था । 


सूय म मनकी पूरी शक्ति लगा वेने से समस्त भुवन का ज्ञान हो जाता है। 


सातवी दृष्टि मे ओ्रौषधों के प्रभाव काज्ञानहोजाताहै। यद्यपि भ्रायुकेदादि 
शस्त्रो के द्वारा श्रौषधियो का प्रभाव जाना जा सकता है; किन्तु वह्‌ सर्वथा परोक्ष 
ज्ञान है । इस दिव्य-दष्टि से उनके प्रभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान ही जता है। 
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भ्राटनी दिव्यदृष्टिसेताराग्रोके प्रभावकाल्ञानदो जत्ताहै। यँ श्राट सिद्धिं 
इच्दियों का संयम करने परं प्राप्त होती ह, जिनका विवरण कई पुराणो मे मिलता है। 

दसरके श्रनन्तर हृदय का संयम करने पर भी राट प्रकार की श्रलग सिद्धिं 
मिलती ह । इनका विस्तृत्त उल्टेख योगदशंन' मे तथा पुराणो में प्राप्त होता है । यहाँ 
संक्षेप में इनका विवरण प्रस्तुत करिया जाता दै । 

हृदय का सयम करने पर सवसे प्रथम निस गिद्धिका विवरण भ्राता है, उसमे 
ग्रव्यन्त परोक्ष सत्ता का, प्र्थात्‌ देवताश्नौ का, प्रस्यक्ष दर्णन प्राप्त हो जाता ह। 
हृदय~देण में दैवी शवितर्या ही केन्द्रित रहती ई । इसी वात को श्रीकृष्ण ने गीतां 
कहा दहै-- 

ईङवरः सर्वभूतानां हदेशेऽजू नतिप्ठति । 
भ्रामयन्‌ सरवंभूतानि यन््रार्डानि मायया । 

“हे श्रजुन ! ईदवर समस्त भूतोके हृदेश मे प्रवस्थित है। वही श्रपनी मायासे 
यन्त्र पर प्रारूढ के समान समस्त चराचरको धूमा रहा है 1" इससेस्पष्टहै कि श्वर 
की स्थिति समस्त भूतो केदहृदेण मेहै। श्वर का श्रर्थ है स्थल्त जगत्‌ का ईशन 
करनेवाली देवशक्त्ि । श्रत, ईश्वर को देवता भी कहा जाता है । वह्‌ हृदेणो के भेद 
से ग्रनन्त श्राकारो रौर श्रनन्त धमोविला वन जातादहै। जो प्राणी ्रपने हृदय को 
सयत करके जिस नाम, स्प ्रौर धर्मवात्ते ईण्वरीयदल्प का ध्यान करताहै, वही स्प 
उसे इस प्रक्रिया की चरमावस्था मे प्रत्यक्षहौोजातादहै। घ्रूनने भगवान्‌ कै जिसरूप 
का श्रपने हृदे मे ध्यान किया, उसी रूपमे भगवान्‌ उमके सामने प्रकट हौ गये। 
श्रीमद्‌भागवत" मं ध्रुव की स्त्‌ति का प्रारम्भिक प्य है-- 


योऽन्तः प्रविकय मम वाचमिमा प्रसुप्तां 

सञ्जीवथत्यखिलनक्तिघरस्वधएम्ना । 

भ्रन्याक्गवि हस्तचरणश्नवणत्वगादी- 

न्प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय चुभ्यम्‌ ॥। 
ध्रव कहता है कि जो भीतर प्रवेश करके मेरीसोई हुई वाणी को जगातारहै, 
तथाजो हाथ, वैर, करान, त्वचा श्रीर्‌ प्राणो को भी चेतनता प्रदान करताटहै, उस 
प्रमु कोम प्रणाम कर रहा हूं ।' यहां भक्तराज ध्रूव नें यही प्रकाणित क्रिया कि बाहरी 
रूप देखने मे पहने श्रपने भीतर भी व्हच्मी स्पको देखना या प्रीर्‌ उसी 
प्रभाव मे उमे बोलने की शित प्राप्त हई थी । तन्त्रणास्ते मे देवताग्रो के विभिन्नस्पो 
के ध्यान प्रकत, उन रूपो को श्रपने हृदयमे जगाने की प्रक्रिया भी वहां वणित दै! 
उपौ से यह्‌ देव-दर्णन कौ सिद्धि प्राप्त होती दै। हृदय का मयमन कन्नेमेही विद्रौहियो 
की शविन नष्टे करदेन की शक्ति प्राप्न होती है, जिसे श्र्भिचारभी बहा जाना! 
दमका भी पर्याप्न विवर्ण बरगाणो मे भिनलनादै 1 जनकौ समामे जान्त्रारये कर्ने गम 
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याज्ञवल्क्य ने शाकत्य' ऋषि के लिए इसी सिद्धि का उपयोग करके उन्हुं परास्त कर 
दिया था श्रौरभ्मार्गी को भी इसी की विभीपिकासे परास्त कियाथा। रामायण 
से वणन भ्राता है कि राम-रावण-युद्ध मे रामचन्द्र पर विजय प्राप्त करने के लिषए 
मेषनाद ने एक यज्ञ प्रारम्भ किया था । उसी समय सेना-सहित पहुंचकर लक्ष्मण ने 
उसका प्रयोग रोक दिया श्रौर वही युद्ध करके उसे मार व्या इसप्रकार के 
ग्रभिचार-प्रयोग श्रधिकतर श्रासुरी सम्पत्ति के लोगो मेही प्रचलित थे। परन्तु, एसा 
नही था कि भ्नन्य लोग इससे ्रपरिचितहो । भेदइतनाहीथा कि श्रसुरगण इसका 
ग्राश्नय केकर उपद्रव करते श्रौर श्रातक फैलातेथे। वे सर्वथा इन प्रयोगो पर 
ही श्रपनी शक्ति को केन्द्रित कर लेते थे, परन्तु शिष्ट पुरुष इसका दुरुपयोग कभी नही 
करते थे । हा, म्रापत्काल श्रा जाने पर प्रथवा उपद्रावको के विरुद्ध वे भी इसका प्रयोगं 
ग्रवश्य करते थे। इसके श्रतिरिक्त, भ्रनेक श्रभीष्ट कामनाभ्रो की पृत्तिके लिएुभी 
ग्रभिचारप्रयोगं होते थे 1 “मारकेण्डेयपुराणः की कथा से पता चलता है कि राजा 
“सुरथ' श्रौर समाधि' नामक वैदय ने राज्य-पराप्ति तथा ज्ञान-प्राप्ति के निमित्त ग्रभिचार- 
भ्रनुष्ठान से ही भगवती को प्रसन्न कियाथा। इसप्रक्रियासे तीसरी सिद्धि यह 
भिलतीहै कि श्रात्मा का प्रयाण दिखाईदेजाताहै। भ्रात्मा जव शरीर छोडकर 
भ्रभिनिष्कमण करता है, तव ्रत्यन्त सूक्ष्म होने से उसे कोई देख नही सकता । परन्तु, 
हृदय के सयमन से प्रयाण करते हुए ्रात्मा का दशंन किया जा सकता है । चतुथं 
श्रेणी मे मृत परुषो के भी प्रतिकृति-रूप छायापुर्पो का दरंन करा दिया जता है। 
महाभारत-युद्ध मे मृत पुरषो के सम्बन्धियो को उनके छायारूपो का भगवान्‌ वेद- 
व्यास ने दशेन करा दिया था । यह्‌ विद्या श्राज भौ विदेशो तथा भारत मे प्रचलित है। 
विराट्‌ पुरुष का दशन भौ इसी क्रममे प्राया है! भगवान्‌ कृष्ण ने महाभारत- 
सग्राम के प्रारम्भ मे दिव्य चक्षु प्रदान करके प्रपना विराट्‌ रूपप्रदिंत किया। 
ुर्योघन की सभा मे तथा वात्यावस्था में भी श्रीकृष्ण ने भ्रपनी माता यशोदा को 
विराद्‌ रूप दिखाया था। इस क्षमकीषठी सिद्धि मायाव्यामोहन दहै। इसके 
भ्नुसार एेसे-एसे दृश्यो का प्रदशेन कर दिया जाता है, जो यथाथ मेतो सव॑था 
मिथ्या है" परन्तु दशंक उन्हे सर्वेथा सत्य रौर श्रपने लिए घटित ही समक्ञता है । 
नारद को मग्ध करने के लिए मायापुरी मे एक स्वयंवर की घटना कारेसा ही वणन 
भ्राता है। शाल्व' नाम के एक ्रसुर ने, भगवान्‌ कृष्ण के सामने, उनके पिता 
वसुदेव को पकडकर माया से उनका शिरश्छेद करा दिया । परन्तु, भगवान्‌ कृष्ण 
तो इन विद्याभ्नो के स्वामी ही थे । उनपर उसकी माया नही चली । रामायण मे भी 
मघनाद नं माया कौ सौताका रामलक्ष्मण के सामने वध कर दिया था, जिससे 
मर्यादापुरुषोत्तम व्यामोह मे श्रा गये थे ! सातवी उपश्रुति विद्या कही गई है! इसे 
रान्निचि्या भी कहा जाता है । इसके ्राधार पर भ्रत्यन्त गप्त या छिपाये गये धन 
पुरुष श्रादि का भी श्रनायास पता लगा लिया जाता है। भ्राठ्वी विद्या इस प्रसगमं 
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संस्काराएधान करनेवाली है । इसके श्राधार पर कोई विद्धान्‌ [पुरुप विसी छे 
वालके कै सिर का स्पर्शं करके उसमे विलक्षण वित्ता को प्रदीप्त कर सकता है 
भ्रोर वह्‌ शिशु गम्भीर-से गम्भीर शस्त्रो श्रीर उनके रहृस्यो पर श्रदभुत जान का प्रदर्शन 
कर सक्ता टै । शुकदेव तथा एकर को यही चिद्या प्राप्तं थी, जिरके श्राधार पर 
शंकर ने कहा था--वर्णयामि जगत्त्रयम्‌ ! श्रपनी प्रसुप्त प्रज्ञको प्रवृद्ध करने के लिपु 
शिव, गणपति, तारा श्रादि देवो की उपासना का विधान तन्त्र प्रादि शार्वं मेँ 
प्राप्तहोताहै। ये सारी सिद्धिं या विद्यां हृदय का सयमन करने पर प्राप्त 
होती हं । 

इसी प्रकार,प्राणोके सयमसे भी श्राय प्रकार की चिद्या प्राप्त होतीह। 
नमे प्रथम है--क्राथग्परूह । इसके श्रधार पर एक ही मनुष्य श्रनेक णरीर धारण करके, 
भिन्न-भिन्न स्थानो मे भिन्न-मिन्न कार्यो का सम्पादनं कर सकताहै। कष्ण भगवान्‌ 
कै चरित्र मे तश्रा श्रन्य म्रनेकपौराणिक चरित्रो मेभी इस विद्या का प्रभावर्वाणित 
हुम्राहै। दूसरी विद्या हे--परकाय-प्रवेश । इसके श्राधार पर सिद्ध पुरुप श्रपने 
एरीर को श्रलग सुरक्षित रखकर किसी भ्नन्य पुरुप प्रथवा पणुके एरीरमे प्रवेण करके 
म्रपना प्रभीष्टकाययेपृरा कर चेता है) सुप्रसिद्धदै कि शकराचार्यं नै मण्डनमिश्र 
की धर्मपत्नी कै कम-कलाविषयक प्रए्नो का उत्तर देने केलिए एक राजाके एरीर 
मे प्रवेश किया था) 'किन्दभ' नामक ऋषिने एकमृगके एरीरमें प्रवेश कर भ्रपनी 
पत्नी को मृगी बनाकर उसके साथ विहार कियाथा। तीसरी प्राणसहारिणी नामकी 
विद्या है । इससे किसी केभीप्राणोकासहरण कियाजा सक्ता! राजा "वेन" के 
उपव्रवसे त्रस्त होकर कऋपियोने कुशाकेश्रप्रभायका स्पशं कराकर उस्केप्राणोका 
भ्राहरण कर लिया था । चतुथं मृतसंजीवनी विद्या है । इमे मृत शरीरम भी प्राण- 
संचार किया जा सकता हे । इसकी भी प्रनेक घटनाएं प्राचीन साहित्य मे मिलती हं । 


पाचवी सिद्धिका नाम स्पणृज्जीविनी है । दसके प्रभाव से नितान्त शुष्क 
वक्ष (ट्‌ठ) भी हरा-भरा वना दिया जाता है । भागवतत मे यह श्राख्यायिका ्रातीहै 
कि राजा परीक्षितं को सातवे दिन तक्षक सपं ठंसेगा। यह शप भृनिकरुमार' नै 
दिया था । उसके भ्रनूसार सातवे दिन जव तक्षक परीक्षित को ठसने के लिए श्रार्हाथा 
तव उसे मागमे एक ब्राह्मण भिला। तक्षकने ब्राह्यणसेपूा कितुम कहजा 
रहे हो ? उसने उत्तर दिया कि श्राज परीक्षित्तको शाप-वश तक्षक उंसेगा श्रौरमे 
अपनी विद्या के प्रभाव से उसे पुनर्जीवित करदुगा प्रौर्‌ तव॒ राजा मु्षपर प्रसन्न हौकर 
मुके धनसे परिपूर्णं कर देगा । तक्षकने ब्राह्मण की विद्या कौ परीक्षालेने कै लिए 
कहा कि यदि वास्तवमे तृममे इसप्रकार की विलक्षण शवित्त है, तोम श्रषने विष 
के प्रभावसे इस स्रामनेवाचे वृक्ष कौ जला डालता हं । तुम श्रषनी विया से पन मे 
हरा-भरा करदो । इतना कहकर तक्षक एक ह्रे-भरे विणाल वृक्षको भ्रषने विष 
की ज्वाला से तत्क्षण जला दिया। उसपरब्राह्यण नें कहा~--ठीके रहै, ग्रव मेरी 
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विद्या का भी प्रभाव देखो श्रौर उसने प्रपनी 'स्थाणूज्जीनिनी' विद्या के प्रभाव से उस 
वृक्षं को पुन. वैसा ही हरा-भरा कर दिया । ब्राह्मण कौ विद्या का चमत्कार 
देखकर तक्षक श्राद्चर्थंविमूढ हो गया श्रौर उसने ज्राह्यण को वहृत-से बहुमूल्य 
मणि-माणिक्य दिये शरीर प्रा्थैना करके उसे नौट जाने के लिए राजी कर 
लिया श्रौर ब्राह्मण लौटभी गया। छठी सिद्धि छेयाग्रहणी नाम की होती है। 
इसके द्वारा किसी प्राणी की छाया को ग्रहण करके उस प्राणी को वश मे 
किथाजा सकता है । "रामायण" मे विवरण मिलता है कि हनुमान्‌ समुद्रोल्लंघन कर 
रहे थे, तब ॒शषिहिकाः नाम की राक्षसी ने इसी विद्या के दवारो हनुमान्‌ की छाया 
पकडकर उन्हे नीचे गिरा दिया । फिरभी हनुमान्‌ उसका दमन कर अ्रगे वढे। 
सप्तम तथा भ्रष्टम प्रभेदो के ग्रनुसार श्राति तथा लिम-वरिवत्तंन कर दिया जाता है 1 
“इलाः श्रौर सुद्युम्न" के चरित्र मे तथा भ्रन्यत्न श्रनेक स्थलो पर इनका वणेन 
प्राप्तं होता दै 1 


इरी प्रकार, मन्त केबलसेभी श्राठप्रकार्‌ की सिद्धियांप्राप्त होती है\ 
इसर्मे प्रथम है-तर्पोका भ्राकषंण । इसके प्राधार पर मन्त्र के प्रभाव से दरस्थित 
सर्पौ का प्राकपेणं करके प्रभीष्ट स्थान पर उनकोले जाया जा सकतादहै श्रौर 
उन्हे निषशून्य वनाया जा सकता है । इसी कै प्राधार पर जनमेजयः की प्रेरणा से 
ऋषियो ने नागयज्ञ कियाथा। भ्राज भी इस मन्त्रसिद्धि का प्रभाव भारतं 
मे प्रचुर है दूसरी विद्या श्रग्निस्तस्भिनी कही जाती है । इसके द्वारा मन्त-प्रयोग से 
ग्रग्नि को शीतल वना दिया जाताहै । इस विद्या को जाननेवाला पुरुष यदि 
भ्रभ्नि मे प्रवेश कर जाय, तो वहु जलता नही । श्रग्नि का यहु स्तम्भन तीन प्रकार 
से होता है-सत्य के भ्राधार पर, मन्त्र के्राघार पर श्रौरमणिकेभ्राधार पर। 
प्राचीन कालमे कोई श्रपराधी पुरूष वास्तव मे श्रपराधी है, श्रथवा इसपर 
ग्रपराधका मिथ्याभ्रारोप कियागया है, इसबात को जानने के लिए भ्रनेक दिव्य 
परीक्ञारं प्रचलित थी) उनमेसे एके यहभीथाकि उसे भ्रमि पर चलाया जाता था। 
यदि वह्‌ जल जाता, तो अ्रपराधको यथाथ समज्ञा जाता था श्रौर यदि वहु 
नही जलता, तो श्रपराध को मिथ्या समन्च लिया जाता था । अग्नि पर चलने पर भी 
उमसे न जलना यह रग्नि का स्तम्भन सत्य सेही होता था इसी प्रकार, सव्यस 
भ्रग्निके स्तम्भन होने का वर्णन रामायण मे सीताकौी श्रग्नि-परीक्षा के श्रवसर 
परभीग्रायाहै। सीताने श्रपनें सत्यके प्रधावसे लका-दहन के समय हुनुमान्‌ कौ 
पूछ मं जलनेवाली श्रग्नि का दाहकत्व रोक दिया था-- क 

दृश्यते च महाज्वाल करोति च न मेरुजस्‌ । 
शिक्लिरस्येव सम्पातो लाद्धलाग्ने प्रतिष्ठितः ॥ 


. इसका उदाहरण महाभारत के नल-चरित्र मे मिलता है । नल को देवताग्नो 
ते जो मन्त्र दिया था, उससे वहु भ्रमन्‌ के दाहकत्वं को रोक देता था । इसके श्रतिरिक्त, 
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चन्द्रकान्त मणिके द्वारा अ्रभिनि-स्तम्भन का कायं तो सवेविदधिति हीहै। इस 
सन्दभं मे तीसरी विद्या प्रक्षथ्यकरणी कही जाती है इसके प्रभावसे गृहं के किसी 
रतन को एसा बना दिया जाता है कि सहस्रो व्यवितयो के भोजन करने पर भी भोज्य 
पदाथ से वह कभी सिक्त नही होता महाभारत मे सूर्य॑से युधिष्ठिर कोरएेसादही 
बरतन प्राप्तं होने का वणेन मिलता है । चौथी विद्या के प्रभाव से निग्रहानुग्रहसामथ्यं 
प्राप्त होता है । निग्रह" कै श्राधार पर श्रगस्त्य ऋषि ने विन्ध्य पर्वत कोल्ुका 
दिया था) भगवान्‌ कृष्ण ने महाभारत-युद्ध मे जयद्रथ-वध के दिनि सूयं का निग्रह 
करके मध्याह्घु से ही सायंकाल द्खादियाथा 1 महषि कपिल" नै सगरके श्राठ 
इजार बलवान्‌ पूतो का निग्रहकरदिया था । देवेन््रके पदपर समासीन नहुषको 
गौतमादि महूियो ने निग्रहके द्वारा ही सपंवनाद्िया था1 महपि विण्वामित्रके 
रोधसे राजा हरिद्चन््रको भ्रनेक कण्ट सहन करने पडे ये सव-के-सव निग्रह- 
सामथ्यं हीये! भ्रनुग्रहसिद्धिके भ्राधार पर शाप का मोक्ष करदिया जाताथा। 
शापतप्त श्रहत्या' को भगवान्‌ रामचन्द्र ने म्रनुग्रह से पनः स्व-स्वरूप प्रदान कर दिया | 
पांचवी मन्त-विद्या का नाम है---पुत्रजननी। इसके श्राधार पर 'विधाण्डक' ऋषि 
के पुत्र ऋष्यभ्पृ ग ने भ्रयोध्या मे महाराजा दशरथ को पूत्रेष्ि यन्न कराया, जिससे 
उन्हँं चार पुत्रौ की प्राप्ति हृई। "परशुरामः श्रौर "विश्वामित्र" की उत्पत्ति-कथा भी 
इसी प्रकार प्ुत्रजननी' विद्या का निदशंन है । इसी प्रकार, राजा श्रुपद' को 'धृष्ट- 
दयस्न' श्रौर (्रौपदी' पूत तथा पुत्रके रूपमे प्राप्त हए थे । मन्त केवल से होने. 
वाली श्नन्य सिद्धिके ्राधार पर ग्रकाल मेभीवर्षाकीजा सक्तीहै श्रौर यह मन्त 
सिद्धिकीष्ठी विधिदहै ओर इसकानाम है प्रावृषेण्या) इसके भी श्रनेक निदर्शन 
प्राचीन साहित्य मे उपलब्ध ह । इसी के समान सातवी विद्या का नाम है--श्रापोनप्त्रीय । 
यह्‌ सर्वविदिति है कि सूरय की रदिमयो भ्रौरवायुके हारापृथ्वी मे स्थित जल श्राकाशमे 
कले जाया जताहै । इसविद्याके द्वारासूर्यकी रदिमियोतथा वायुसे उस जलको 
निर्जल म्थलमे गिराया जा सकता है । वेद के श्रापोनप्त्रीय' सूक्तमे इसविद्याका 
विवरण है 1 कवेष-एलूष' ने इसी विद्या के श्राधार पर 'मरुघन्वा' कै प्रदेश मे जल 
की धाराप्रवाहितकर दीथी, ऋषिगणभी भ्राश्चर्थान्वित्त हो गये थे । फिर, मन्तो 
से सिद्ध होतेवाली आठवी विद्या मधुविद्या के नामसे प्रसिददहै। इस विद्या का 
उपनिषदो मे भी सकेत है । 'श्रथर्वा' के पुत्र "दध्यडः' ऋषि इस विद्या को जानते धे। 
इसमे मधुमक्खियो के छत्ते के रूप मे सूर्यमण्डल का ध्यान करके रश्मयो से निस्सृत 
तत्व को मधुकेरूप मे ग्रहण कियाजता है मरौर श्रदुभूत शक्ति भ्रजित की जाती है। 
पृथ्वीका रूप उसी मधु से सगस्ति होताहै। इसप्ते परिवषंण-विन्ञान हस्त- 
त होता है श्नौर यथेच्छ परिवत्तन कर देने का सामथ्यं भौ प्राप्त कर लिया जाता है ! 
इसका एक प्रत्यन्त शक्तिशाली शौर विलक्षण विद्याके रूप में निरूपण मिलता है । 
उपयुक्त विद्या-परभेदो के श्रतिखिक्त प्रोपधियो रौर यन्त्रो कै व्ल से भी 
घ्राप्त होनेवाल्षी आठ-ग्राठ प्रकारकी विय्मो का विवरण श्रीविद्यावाचेश्यति नं 
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रपे इन्दधिलय ग्रन्थ मे दिया षै । प्रोषधियो के बलपर जो विद्याए विकसित हई थी, 
उनमे सर्वप्रथम भतसंजौवनी का नाम आ्राता है! श्रभिमन्त्िति करने फे 
प्रनन्तर यह्‌ महौषधि रेसा विलक्षण चमत्कार दिखलापती थौ किं मृत प्राणी के शरीर 
मे भी पुनः प्राण~संचार हो जाताथा। इस विलक्षण वियाकरे प्रभावों के उदाहुरणो 
की भी कमी नही है! दैत्यगुर शुक्राचार्यं इष विद्या के जाननेवालो में सुविख्यात ह । 
वे दैव्यो के गरु धे प्रौर देवासुर-सग्राम होने पर सग्राम मे मृत दत्यो कोवे 
ञ्मपते शरीपधो का अभिमन्त्रण करके उसके प्रयोग से पुनर्जीवित करदेतेथे। इस 
विद्या को जानने के लिए देवगुरु वृहस्पति नै छलं से श्रपने पुत्र कच" को शूक्राचायं 
का प्रम प्रिय शिष्य बनाया । शुक्राचार्यं उसपर ग्रपना निरतिशय स्नेह रखते थे । 
शरसुरो को जव यहु पता चला, तव उन्होने कच" को सार डला} शुक्रा 
चायं ने अपनी इसी विदयाके हारा उसे पुनर्जीवित कर लिया। इसी प्रकार की 
दूसरी श्रोषधि-विद्या संजीवकरणी नाम से विद्यात थी। इसका प्रयोग एसे 
प्राणियो पर किया जात्ताथा ) जो मूरच्छविशं चेतनाशून्य हो जाते थे। राम-रावण- 
संग्राम में लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर "शू षेण' नामक वंद्य ने इसी ्रोषधि के प्रभाव 
से लक्ष्मण में पुन. चेतना का तचार क्ियाथा। इसी प्रकार विश्चल्यकरणी, 
सन्धानकरणी, डिम्भप्रसविनी अदि प्रोषधियो का विज्ञान उस समय भी खूव 
प्रसिद्ध था, जिनके उदाहरण पुराण-साहित्य मे निबद्ध हं । प्रस्तुत ग्रन्थके पिले 
ग्रशमे राजासगर के वणेन मे हम कह श्रये ह कि उनके साठ हजार पूत्नौका 
सम्पोषण श्रौर संवद्धेन डिस्भप्रसविनी चिद्यासे ही सम्भव हृश्राथा इस विद्या 
के साहाय्य से शुक्त के समस्त जीविते कीटाणुभ्रौं को पृथक्‌-पृथक्‌ करके गोघृत के घडो 
मे उन अणुप्रो को स्थापित कर दिया जाता था) इसग्रोपधिसेदो प्रकारके 
कार्यो का सम्पादन किया जाताथा। एकतो शुक्र-कीटाणुभ्रो को शरीर के भीतर 
ही वललिष्ठ बनाया जाता था, जिससे स्थान-विच्युत होते ही वेमरन जाये तथा 
कुछ क्षण जीवित रह सकं । इस प्रोषधि का एक दूसरा कार्यं यह्‌ था किं यह गोधृत्त 
मे इस प्रकार की शक्ति प्रकट कर देती थी, जिससे माता के गभाशय की शकितं 
उस धटस्थित गोघृत मे भ्रा जाती थी! फलतः, घट मेही डिम्भ के पोषण प्राप्त 
करते-करने सभ्री शुक्रकीट परे प्राणी के रूप मे घट से बाहर निकलते थे । यदि शुक 
स्थित समस्त कीवाणुभ्नो कौ पृथक्‌-पृथक्‌ पोषण प्राप्त हो जाय, तो एक ही धर्मपत्नी 
मे एक साथ सहसो सन्तानो की उत्पत्ति तकंसिद्ध है ! 


महौषधि-सिद्धिविद्या में श्राठवी है--बलातिबला। मन्त्र के द्वारा प्राप्त 
इस विद्या से युक्त परुष कोन कभी थकावट होतीहै यान वह कभी बीमार 
पडता है । भ्रसावधान या सुप्त भ्रवस्था मे धी कोई दुश्मन उसका कछ नही बिगाड़ 


सक्ता । वह्‌ पृथ्वी पर श्रद्धित्तीय पराक्रमी होता दै । रामलक्ष्मण को महषि 
विक्वामित्त ने यहीं मन्वपिद्धि दी थी | 


0 
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इन महीषधि-विद्याग्नो के भेदो श्रौर [श्रावं मे डालनेवाले कार्यो का श्रति 
संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया । श्रव सक्षिप्त मे ही सही, थोडा यन्तो के सम्बन्ध 
मं भी प्रकाश डालना श्रनुपयुकषत नही होगा । हमारे यहाँ काश में विमान- 
सचालन के लिए यन्त्र का श्राविष्कार बहुत प्राचीन है। रेते विमानो मे शुद्ध 
यन्तर तथा मन््रशक्ति-सचालित यन्व---दोनों का श्राविष्फार था) रएेसे यन्त्र 
कै म्राधार पर जो विद्यां प्रयोग मे प्राती थी, उनके भी श्राठभेद भ्रीविद्या- 
वाचस्पति मधुमूदन ग्रोक्षा ने इन्द्रविजय मेँ दिवलये है-- 


१ दिव्य विमान, २. पुष्पक विमान, ३. सौभ विमान, ४. सूत विमान, 
५ हय्ये$्व विमान, ६. प्लव विमान, ७ श्रमृतगवौ प्रीर ८ शिलासन्तरणी । 


इस विमान-विद्या का भारत मे पर्याप्त प्रसार था। कृवेर के यहांसे 
प्रहत रावण का पुष्पके विमान, ऋ भुदेवो द्वारा निमित विमान, शाल्व-निमित 
विमान इत्यादि पुराणोक्त विवरणौोमे सूप्रसिद्ध हं । शिलासन्तरणी' विद्या 
कै श्राधार पर ही शरीरामचन्द्रकी सेना के नल-नील ने समुद्रम पत्थरो को तंरा 


कर सेतु वनादिया या। 

इन विवरणो से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि उन विद्याप्नो के समञ्च विना 
प्राणादि मे उल्लिखित घटनाश्रौ का रहस्य समञ्च मेंभ्रानाकठिनिहै। जोलोग 
पौराणिक धवटनाग्रो को कपौलकत्पित वतलाते ह, वे इन विद्याप्रो के स्वरूप 
से श्रनभिज्ञ है, यह्‌ वात कटु होकर भी स्त्य है। किन्तु, मेरा धूण दावा हैकिएक 
बार भी जो व्यविति ठीकसे किसी पुराणका श्रध्ययन-मनन कर केगा, वह्‌ पुराणो 
को निश्चय ही ज्ञान-विज्ञान प्रादि विपयो का सागर मानं लेगा । 


शंका-समाधान 
ब्रह्मा कञ दुहित्‌-गमन 


पुराणो की चिल्ली उडानेवाले कुछ लोग पुराणो से म्रण्लील कथाश्रो श्र 
ग्रसस्भव कथाग्नो के रहने की चर्चा करते ह श्रौर उनके श्राधार पर पुराणो ` 
ग्रस्य लोगो का साहित्य वतलाते हँ । मरत , उन प्रसगो के रहस्यो के सम्बन्ध मे कु 
विस्तार से समाधान करना श्रावश्यक है । 
प्रजापति का श्रपनी पृत्ती के साथ समागमपुराणो की प्रथम श्रष्लील कथा कही 
जाती है । इस भ्राख्यान का विवरण श्रीमद्‌भागवत (३।१२।२८) मे इस प्रकार 
श्राया है-- 
वाचं दुहितरं तन्वी स्वयम्भृहुरति मनः । 
शरकासां चकमे सक्त. सकाम इति नः भूतम्‌ ।। 


किन्तु, इस श्लोक के वास्तविक रहस्य को नही समञ्चन के कारण ही भ्रज्ञानी लोग 
गलत श्रथ के शिकार होते है । श्रीमद्भागवत का यह रलौक ऋग्वेद की निम्नाक्तित 
ऋचाके भ्राधारपरही लिखा गया है-- 


कामस्तदगे समवत्तंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 


भ 


भर्थात्‌, सृष्टि के प्रारम्भ मे ब्रह्मा को सर्वप्रथमं श्रपने को बहुत रूपो में प्रकट करते 
की इच्छा हुई । एसी इच्छा (काम कहलाती है श्रौर वह 'काम' मन का रेत (वीर्यं) है । 
इससे स्पष्ट है कि सुष्टिकी कामना से पहले मन की उत्पत्ति होती है श्रौर वह्‌ 
मन ही प्राणपूरवेक 'वाक्‌' को उत्पन्न करता है । इस कारण, मन प्रजापति कहलाया श्रौर 
वाक्‌ मन की पूत्री कहलाई । फिर, मन ही उस "वाक्‌" मे श्रपना रस देता है, जो वाकूके 
साथ उसका समागम कहा गया है । 

मन की ग्रपेक्षा वाक्‌ सुक्ष्म होती है, भरत. वह तन्वी, कही गईहै। कामतोमन 
काही धमं है श्रतः वाक्‌ कोश्रकामा' श्रौर मनको “सकाम' कहागयाहै। सुष्टिमे 
सवेप्रथम मन ही उत्पन्न हुश्रा, रतत वह्‌ “स्वयम्भू' भी कहा जता है । 


श्रीमद्भागवत के उक्त इलोक के रागे वणन मिलता है कि मरीचि घ्नादि मृनियोने 
प्रजापति के इस कायं का विरोध किया ग्रौरं प्रजापततिने भी शरीर त्याग दिया, जिससे 
“तीहार' की उत्पत्ति हुई । इसका तात्पये यह होता है कि इच्छा को दबाना चाहिए, उसे 
वाणी केद्वारा प्रकट नही करना चाहिए 1 वाणी के द्वारा इच्छा जव प्रकट हो जत्ती है, 
तव वह्‌ मन नष्ट हो जताहै। इस तरह की सारी सृष्टि तमोगुण के भ्राधिक्यसे प्रकट 
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हती है। एसे ही तमोगुण से नीहार की उत्पत्ति होती है । प्रजापत्ति तो तिगुणात्मक दै 
ही । उसके तीनों गुणों के ही कायं सृष्टि मे होते हैँ । 


इस प्रसग का दूसरा पक्ष ब्राह्म णग्रन्थो मे दिया गया है-- 


प्रजापतिर्व' स्वां दुहितर मभ्यघ्यायत्‌ । 
दिवभमित्यन्ये श्राह: उषसमित्यन्ये ॥ 


--एेतरेयारण्यक । 


र्यात्‌, मूर्यं का प्रकाश श्राने से पूवं जो प्रभा फलती है, वह उपा कहलाती है । 
वह उषा सूयं से ही उत्पन्न होती है, इसलिए वह सूयं की पृत्री कही जाती है 1 फिर, 
सूयं ही उसमें प्रकाणश-रूप वीज देता है । यही रहस्य सूयं का दृहितृगमन मान जाता है । 
सूयं म्रपनी दुहिता उषा के पीषछठ-पीछे लगा रहता है श्रौर उपासूयं की कान्ति से 
ही पृष्ट होती है । इसका सकेत इस प्रकार मिलता है-- 
सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्च्चात्‌ । 


इसका भी तात्पयं यही है कि जिस प्रकार कोई पति श्रपनी स्त्रीके साथ-साथ 
धूमता है, उसी प्रकार सूर्यं भी उषा के पीषठ-पीषठे चलता है । एेतरेयारण्यक की तरह 
इस वात को एेतरय ब्राह्म ण (१३।६) भी निम्नलिखित वाक्यो मेँ स्पष्ट करता है-- 

प्रजापतिः स्वां हितरमभ्यध्यायत्‌ दिवमित्यन्ये उषसमित्यन्येके इत्यादि । 

भ्रथात्‌, “सूर्योदय से कुछ पूवं जो प्रकाश भ्राता है, उसे उषा कहते ह । वह उषा 
सूयं से ही पैदा होती है इसलिए वह सूयं की दुहिता मानी गर्ई है 1” यहाँभी उपा 
मेँ सूयं द्वारा प्रकाश दिये जाने के कारण, उसे वी्यं-दान माना गयाहै एव सवत्र उषा 
भ्रागे-श्रागे चलती है श्रौर सूयं उसके पीछे लगा रहता है, यही स्त का श्रनुगमन माना 
गथा है। 

उपय्‌.क्त प्रथं उषा-पक्ष के दहं । चु-पक्ष का विस्तारसे श्रथ रेतरेय ब्राह्मण मं 
मिलता है, जिसकी श्राख्यायिका मे कहा गया है कि जव प्रजापति ने दुहिता का श्रनुध्यान 
किया, तव देवताभ्रौ ने प्रजापत्ति को इस श्रनथं से रोकने का विचार किया । किन्तु, 
जव किसी एक देवता मे रोकने का साम्यं न देखा गया, तव सभी देवताग्रोने 
मिलकर श्रपना-ग्रपना घोर स्वरूप एकत्र क्रिया 1 उस एकत्र हृए घोर क्प से द्र 
नाम का देवतार्षंदाहुश्ना । रुद्रको प्रकट देखकर उससे सभी देवताग्रो ते निवेदन 
किया कि प्रजापति यह्‌ ्रनथं कर रहा है, इसका तुम सिर काट डालो । इरापरभ्द्रने 
कहा कि मुञ्चको इसका पारिश्रमिक क्या मिलेगा? देवताग्रोने कहा कि तुम सव 
पशुश्रो के पति वना दिये जाश्रोगे । इस श्रादवासन के पठचात्‌ इद्रने प्रजापतिका 
शिरण्छेदं कर दिया । चिद्ध प्रजापति ऊपर उठा, जिसको "मृग" कहा जाताहै । उम 
समय प्रजापति का जो रेत स्खलित हुभ्रा, वह सरोवर वनगया। उस घटना को 
देखकर देवताग्रो ने विचार कर निश्चय किया कि यह सरोवर प्रजापति का रेतहै, 


द पुराण-परिज्लीलन 


इसे द्पित न किया जाय । यहा उन्होने इसके लिए मा दुषत्‌ शव्द का प्रयोग किया, 
वही "मा दुषत्‌' परोक्ष भाषा मे मानुष बन गया । इस तरह वहाँ कई रूपो मे दिव का 
वर्णन किया गया है, जिनमे “रोहिणी का भी एक श्राख्यान है ।* इसके विवरण म 
भ्राताहै किः ब्रह्महृदय नाम काजो तारा प्राकाश मे दिखाई देता हैः वही 'रोहिणी 
तारा है । उसका नाम भ्राज भी ^रोहिणी' पद से ही प्रसिद्ध है । उसके ठीक सामने जो 
१४ नक्षत्र है, उसका नाम न्येष्ठा' है 1 ^रोहिणी' को लक्ष्मी कहते हं श्रौर न्येष्ठा' 
को दरिद्रा कहते है । इसके मानी हई कि "रोहिणी" से “ज्येष्ठाः तक जव "चन्द्रमाः 
जाता है, तव वह्‌ समृद्धि की ओर वढता है ओ्रौर ज्येष्ठा की श्रोर से जव त्रागे वदता है, 
तव वह्‌ मानो दरिद्र-भाव का सूचक होता है। महिम्न स्तोत्त मे भी इसका एक 
पद्य २ श्राता है, जिसमे भी इन ताराग्रो का सन्निवेश बतलाया गणा है ।! व्हा एक मुग 
का-सा तारा दिख1ई देता है ! उसके पास ही कटे सिर का-सा एक तारा दिखाई देता है । 
इन्दी ताराग्नो का वणेन इस श्राख्यायिका मे दिखाया गया है । 


चन्द्रमा का युरूपत्नी-गमन 
चन्द्रमा का भ्रपने गुरु वृहस्पति की पली के साथ सहवास का उल्लेख भी पुराणो 
मे मिलत्ता है । उसपर भी स्वभावत. यह श्राशंका होती है करि देवता होते हुए भी 


चन्द्रमा ने एसा श्रनथं क्यो किया ? परन्तु, इस भ्राख्यायिका का भी नक्षत्त-परक 
भ्रथं ्राकाशविज्ञान के विर्लेषण से स्पष्ट हो जाता है। 


गुरु का भ्रथं है--बृहस्पति । पहले के ज्योतिविद्‌ विद्वान्‌ वृहस्पति के ही सम्बन्ध 
से गणना श्रारम्भ करते थे । वाद के ज्योतिविदो ने चन्द्रमा के ्नुसार गणन प्रारम्भ 
करदी। बृहस्पति के भ्रनृसार, जो तारा-गणना होती है, वही चन्द्रमा के श्रनृसार भी 
उपपन्न हो जाती है" जिसे पौराणिक भ्राख्यान कौ शली मे कहा गया किं बृहस्पति की 
तारा चन्द्रमानेषटीनली। इसप्रकार सेसभी श्राख्यान केवल तारा-मण्डल के वर्णेन- 
स्वरूप ह, इसमे प्रइलीलता कौ कोई बात नही । 


इन्द्र का अहल्या-गसन 
इन्दर-प्रहत्या का समागम भी इसी प्रकार एक प्रतीकात्मक श्राख्यानहै । इस 
प्रतीकात्मक ग्राख्यान को समञ्लने के पहले ्रहत्या' श्रौर "गौतम"-इन शब्दों का 
रहस्याथं जान लेना भ्रावश्यक हैँ । व्याकरण की रीति से श्रुत्या" शब्द का भ्र होताहै-- 
श्रह्धा यम्यते, श्रो यमयति वा सा अहल्या 1 प्र्थात्‌, जो राति के द्वारा समाप्त 
किया जाय भ्रथवा जिसको दिन समाप्त करे, वह श्रहुल्या' है । श्रत ; श््रहुल्या' नाम 


व 
१ “रोणी का रहस्य- स्पष्टीकरण रागे क्रिया जायगा । --ड 


२ प्रजानाथ नाध प्रसभमभिक स्वा दुहितर गत रोदिद भूता रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा । 
धनुष्पाणेयति दिवमभिसपत्राछतमञु" त्रसन्ते तेऽ्ापि त्यजत्ति न मृगन्याधरभस. ॥ 


शंका-समाधःन ३७६ 


रा्निकाहुत्ना । इसी प्रकार "गौतम" शब्द का प्रथं होता है- मो =पथ्वीत्ते प्राद्ुभूत 
होनेवाली काली किरणे । पृथ्वी से काली दही किरणे निकला करती हं ग्रौरवे प्रकाश 
सेदव जाती है, इसलिए वे किरणे लोक मे प्रतीत तही होती । 


इस भ्राख्यान में कहा गयांदहै कि इन्दर श्रहुल्या के पास जव गया, तव उसने 
चन्द्रमा को कुककूर पक्षी वनाया । इतना तो सभी जानते हं कि चन्द्रमा के दो पक्ष होते है, 
इसीलिए वह पक्षी का गया है। इन्द्र प्रकाश का देवता है, जिसके सम्बन्धे 
श्रुति" कहती है-- 

यथार्निगर्भा पृथिवी यथा द्ीरिद्धेण गभिणी। 

र्यात्‌, जिस प्रकार पृथिवी श्रग्निगभं है, उसी प्रकार भ्रस्तरिक्ष इन्दर के द्वारा गर्भ 
वान्‌ वनाहृश्रा है । ग्रतः, इन्द्र प्रकाश का देवताहै । दिनं मेतोप्रकाण का साभ्नाज्य 
रहता ही हैः किन्तु श्रर्या, म्र्थात्‌ रात्रि मे जव इन्द्र, भ्र्थात्‌ प्रकाश का देवता जाने 
लगा, तव उसने चन्द्रमा का प्राधार लिया। इसी श्राधार के लिए उसने चन््रमाको 
पक्षी वनाया । यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि चन्द्रमा श्रपनेदो पक्षोकेद्रायही प्रकाश 
ग्रहण करता है श्रौरदेता है । चन्द्रमा के विना ब्रह्मा (राति), इन्द्र (प्रकाश) को 
प्राप्त नही कर सकती, अर्थान्‌ प्रकाश (इनदर) ही रात्रिकेषपास जा सकता है । श्रत एस 
तरह प्रकाश का देवता इन्द्र चन्द्रमा के साहाय्य से ग्रहल्या-- राति के साथ समागम 
करता हैश्रौर यह समागमपूणिमाके दिनप्णलूपसे होता है! कथाम वर्णित 
कि जव "गौतम' रात समञ्चकर लौट श्रये, तव श्रपनीस्ती के पास इन्द्रको देखकर 
उन्होने शाप दिया किजादृष्ट,त्‌ ने भगके लिएएेसा दुराचार कियाद, श्रत त्‌ सहल- 
भग हो जा ! सहस्र भग" का श्रथं होता है--सहस्त्ेषु भेषु नक्षत्रेषु गच्छति, प्र्थात्‌ हजार 
ताराग्रो मे गमनं करके टिमटिमानेवाला । यही कारण है कि इन्द्र सहस्र नेत्रवाला कहा 
जाता हि । वर्ह भग" नेत्र-रूप मे परिणत मान लिये गयेहं। इस प्रकार, यहु भी 
ताराभ्रोंका या देवताग्रो का पौराणिक भाषा मं चरित्र-चित्रेण किया गयाहै। इसमे 


भ्राक्षेप-यौग्य कोई वात नही है। ऋषिने ग्रपनी स्त्रीको शिलाहौ जाने का शाप 
दिया, उसका श्राशय है कि सूर्यास्त के समय जगत्‌ की स्थिति पाषाण-जैसी ही रहती है । 


भ्र्थात्‌, उस समय न प्रकाश ही रहता है, न गीतम, प्र्थात्‌ श्रन्धकार ही । इस कथा 
का यह्‌ स्पष्टीकरण श्रहल्याजार' शब्द के द्वारा कुमारिल भटपाद ने भी श्रपने "तन्त्र 
वात्तिक' मे किया है । 
राजपत्नी का अश्व के साथ शयन 

वा्मीकीय रामायणमे भी लिखा मिलता ह कि दश्तरथ की महारानी "कौशल्या" 
पुत्रेप्ठि के समय श्रश्व ले साथ रात-भर सोई । उसका भी रहस्य दिन मे धूमनेवाली 
शवित म्रश्व है, जिसके सम्बन्ध मं उपनिपद्‌ का वाक्य है--उषा वा श्रवस्य मेध्यस्य 
श्जिरः। उस णविति के साथ शयन करना, शर्थात्‌ राति-भर उस शित करा म्रनुचिन्तन 
करना ही समज्ञा जायगा | 


६३८० पुराण-परिश्षीलन 


अगस्त्य का सथुद्र-पानं 


इसी प्रकार पुराणो मे वणित श्रगस्त्य कै समूद्रपान का श्राशय भरन्तरिकषसेही 
सम्बन्ध रखता 8! चातुर्मास्य जब समाप्तप्राय हो जाता है, तब श्रगस्त्य' तारा 
ग्राकाश में दिखाई देने लगता है 1 यह्‌ भ्रगस्त्योदय इस वत को सूचित करता है कि जच 
श्रन्तरिक्न मे वर्षा के योग्य जल नही रहा अर्थात्‌ श्रगस्त्य तारा समुद्र से जल उड़ा- 
कर श्रन्तरिक्न मे ले जानेवाली शवतत का तथ श्रन्तरिक्ष मं रक्षितजल का शोषण कर 
गया 1 यही भ्रगस्त्य का समूद्र-पान है । 


त्रिपुर 

इसी प्रकार त्रिपुरासुर का प्रकरण भी "लिगपुराण' तथा स्कन्दपुराण" में 
मिलता है। उनके श्राधार पर इन्द्रविजय नामक ग्रन्थ मं विद्यावाचस्पति भीमधु- 
सूदन ओक्ञा ने इसका रहस्य प्रकट किया है 1 

भ्रति प्राचीन समय मे मय' नाम की ्रसुरो को जात्तिथी। उसी मे ्िपुर'नाम 
का एक श्रसुर हुश्रा । उसने तीनो लोको मे तीन पुर' वनाय, भ्रौर इन तीनो पुरो 
को केन्द्र वनाकर देवताभ्रो को पीडित करना प्रारम्भ किया । इन तीनो धुरो के पृथक्‌ 
पृथक्‌ निर्माण का विवरण इसप्रकार है । 

वच्राग नाम का मय भ्रसुरोका एक वरगेपाल था। उसने देवताग्रो को जीतकर 
(तारस्य, पवेत पर भ्रपना निवास बनाया । इसके भ्रनन्तर (तारः नामके ्रसुर नेउस 
पचेत को श्रपना निवास~स्थान बनाया । 'तार' का पृत्र तारक हुभ्रा। उसके तीन 
पुत्र हुए--वियुन्माली, तारकाक्ष श्रौर॒भ्रम्बजाक्ष । वत्तंमानकालिक एशिया माइनर 
में “शार्विंक' नाम का स्थान है । वही प्राचीनकालमे तारकः काक्षेत था। इन तीन 
पुरो मे एक लोहे का, एक चांदी का श्रौरएकसोने का पुरथा। येत्तीनोपुरोको 
प्राप्त कर मयवंश पूणे अजेय बन गया था । तारकाक्ष की स्वणेपुरी थी, कमलाक्ष 
की रजतपुरी रौर विदयुन्माली की लौहुपुरीथी। इन पुरियोका निर्माण इस ठग 
से हुभ्रा था करं आवश्यकतानुसार इन नगरियो की सारी सामग्री अ्रलग-प्रलग करके 
भ्रासानी से दूसरी जगह के जाई जा सकती थी श्रौर त्तिपुर बनाया जा सकता था। 
इसलिए इस त्रिपुर को सचरणशील कहा गया है । इतना ही नही, यह्‌ श्निपुर' भ्राकाश 
मे भी सचरण कर सकता था । इस विलक्षण "क्षुर मे रहुनेवाले स्त्री-पुरुष, बाल- 
वृद्ध --सभी योद्धा होते थे । श्रत, उसका विध्वस करना भ्रत्यन्त कठिन कायं था। 
फिर भी एक एेसा छिद्र था, जिसको जानने पर इस त्रिपुर का नाश सम्भव था । वह 
चर यह थाकि जिस समय पुष्य नक्षत्र का योग होता था, उस समय तीनो पुर 
मिलकर एक हौ जाते थे । उसी समय किसी भी दक्ष धनुधैरके एकही बाण सेइन 
तीनो का विनाश सम्भव था । परन्तु, किसी को इस छिद्र का पता नही था । रतः, उक्त 
भ्रसुरो ने इस त्रिपुर का श्राय केकर देवताभ्रो को युद्धो मे श्नेक बार परेशान किया । 


[द । 
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पहले उसकी भूमि के शरेष्ठ भागों मे सर्वत्र भूमि के देवताग्रों का ही निवास धा; किन्तु 
इस संचरणणील “न्निपुर' ने जहाँ-जहाँ श्रपना प्रासन जमाया, वर्हा-बहां से देवतश्रौ को 
भागना पड़ा भ्रौर श्रसुरो का श्राधि पत्य जमत्ता गया । भ्रन्ततः, इस "न्िपुर' से ग्रव्यन्त 
व्यथित होकर देवताभ्रों ने भी श्रषनी रक्षाके लिए तीन दुगे वनये शरीर श्रपने को 
रक्षित करके उन्होने भ्रसुरो के साथ सं्रामं किया । इसके श्रनन्तर भगवान्‌ शकर ने 
एक विशाल स्य का निर्माण किया श्रौर उसपरं श्रारूढ होकर तपुर से सग्राम किया । 
भगवान्‌ शंकर के सिपुर के साथ सम्राम का यह वर्णन महिम्नः स्तोत्र" मे मी' एक पद मं 
इस प्रकार किया गया है-- 
रथः क्छेणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 
यथाद्धे चन्धाकौ रथचरणपाणि. क्षर इति) 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुर तृणमाडम्बर इति 
विधेयं. क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः \ 
इस स्तोत्र मेँ कहा गया है कि उस युद्ध मे भगवान्‌ शकर का रथ पृथ्वी वनी थी, 
ब्रह्मा सारथी बना था, हिमालय पर्व॑त धनुष वना, सूयं श्रौर चन्द्र रथ कै पिये 
बने ्रौर स्वय विष्णुही बाण वन गयेभे। 
इस युद्ध मेजबशंकर के द्वारा "विद्युन्माली" मारा गया, तव उसे जिलानें 
कै लिए "मय' ने एक “मृत्तसजीवनी" नासक वापी बनाई । वहु वापी एसी वनी कि उसके 
जल मे डाल देनेसे सभी मारं गये प्रसर जीवित हो जते धे। भगवान्‌ विष्णुको 
जब यह्‌ रहस्य मालूम भ्रा, तव उन्होने वृष का रूप धारण कर वापी-रक्षको कोमार 
दिया । तत्पश्चात्‌ वृषरूपधारी विष्णु मय-निर्मिंत वापी के सम्पूणं प्रमृत-तत्तव को 
पी गये। इसके वाद पुष्य नक्षत्र के योग होने पर भगवान्‌ शकरने एक दही वाण 
से च्रिपुरकाध्वस कर दिया। 
इस भ्राख्यान का यह्‌ रहस्य हौ सकता है किं भगवान्‌ शकर नित्यमुक्त हे । 
वे मोक्षकी सारी सामग्रीसे युक्त ह! इसी सामग्री का वणेन महिम्नस्तोत्त के 
प्यमेदहै। हो सकता है कि उन्होने भूमि को श्रपना रथ वनाया तथा सूयं श्रौर चन्द्रमा को 
पिये तथा इसलिए ब्रह्या को सारथी वनाया कि वे ही वुद्धि के श्रधिष्ठाता देवता हं । 
बाण धनुष के उपर रहता है, श्रत. विष्णु को बाण वनाकर ऊपर रखा, धर्थात्‌ 
सत्त्व गण के श्रधिष्ठाता विष्णु उप्र रहे, फिर तमोगुण हिमालय को धनुष वनाकर 
नीचे दब।या । इसप्रकार, जव बाण सन्धानं कर छोडा, तव तीनो परियां सायही गिर 
गई} लोहे की पुरी स्थलशरीरहै, चादी की पुरीशुक्रणरीरदहै श्रौरसोनेकी 
पुरी कारणशरीरहै। इनतीनो शरीरोका एक काल मेही नाश भ्रौर जीव-मोक्ष 
करना शिवकाधर्महै। सम्भव है, यह्‌ श्राशय भी इसत्तिपूरकी क्था्मेहो। 
वस्तुत , ज्निपुर-घ्वस की कथा देवता श्रौर श्रसुरो के उत्त युद्धकी कथा है,जो 
तातार, मेसौपोटामिया, असीरिया श्रौर कैलेडिया मे लडा गया था । श्रसुसो की श्रोर 
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से इस युद्ध मे विचुन्माली, तारक, तार, तारकाक्ष, प्रम्बुजाक्च रौर साम इन षह 
सेनघ्यक्षो ने युद्ध का सचालन किया था। 


विष्णु-ृन्दात्तान्त 

“पद्मपुराण रादि मेँ वह भी कथा मिलती है कि विष्णु ने “जलन्धरः 
नामके श्रसुर की पत्नी वृन्दा का पातिन्नत्य भग किया। थोडा विचार करने पर 
एेसा प्रतीत होता है कि इसका भी सकेत प्राधिदैविक घटनाचक्र की श्रोरहै। इस 
कथा का रहस्य (तुलसी-पत' को उत्पत्ति करा रहस्य वत्तलाने मे है । 

कथाका रूप इस तरह है कि समद्र से एक दर्थ उत्पन्न हुश्रा । वह पैदा होति 
ही जोर-जोर से शब्द करने लगा। उस शब्द से समस्त प्राणी कम्पित हो गये । 
भ्रागे चलकर उस असुर का विवाह वृन्दा नामकी एकस्त्रीसे हृश्रा) इसदैत्यने 
ग्रपनी शवित वढाकर देवताग्नो के सारे ्रधिकार छीन लिये ्रौरं श्रत्याचार-पूरवक 
सव पर शासन करने लगा 1 उससे डरकर देवगण रद्र" के पास गये श्रौर तब ` 
श्र मे उस दैत्य पर चढाई्की। चिरकाल के सग्राम के पश्चात्‌ भी जलन्धर का 
पराभव न हो सका। उसके ग्रपराजित बने रहने का यह रहस्य देवगण को विदित 
हुभ्रा कि इस श्रसुर की पत्नी वृन्दा" के पातित्रत्य के प्रभावसेही यह भ्रसुर 
संग्राममे पराभूत नही हो रहा है। जवतक वृन्दा" के पात्तित्रत्य काभग नही 
होगा, तबतक यह्‌ संग्राम मे पराभूत नही होगा । अन्ततः, विष्णु भगवान ने वडी 
युक्ति से जलन्धर के घरमे प्रवेश किया श्रौर वृन्दा को श्रपने धमं से विचलित 
किया। श्रनन में जलन्धर देवसेना के द्वारा मारा गया। वृन्दा भी उसके साथ 
ही सतीदो गई श्रौर उसके भस्मसे ही तुलसी के पौधे की उत्पत्ति हुई। 

यह कथा वृष्टि-विज्ञान की शरोर सकेत करती है। वैदिक तथा पौराणिक 
परिभाषा के प्रनुसार प्रकाश के श्राधार पर जो तत्त्व श्रवस्थितं रहते, उन्हे देवता" 
ग्रौर श्रन्धकार को श्राधार वनानेवाले तत्त्वो को श्रसुर' कहा जाता है।' सूर्य 
मण्डल को वेदमन््ो मे देवताश्रो की सेना वतलाया गया दहै। श्रादित्य बारह 
मने गये ह । शन्ति श्रादित्य का नाम "विष्णु" भी प्रसिद्धहै। सूयंके प्रकाश 
केहटजानेयाकम हो जाने पर श्रसुरो, अर्थात्‌ भ्रन्धकार के देवताश्रो की प्रधानता 
हो जाती है। इसीलिए, रात्रि भ्रासुरी कही जातीहै। वर्षाके दिनोमेंभी 
सूयं की किरणे प्रायः ढकी रहती हुं | श्रत , उस समय देवताम्रो का पराभव श्रौर 
भ्रसुरो की विजय मानी जातीदहै। मेया बादल समुद्र से उत्पन्न होता है, यह्‌ भी 
पौराणिक कथाश्रो में अनेकत्र वित हृत्रा है। समुद्रकाजलही सू्यंकीकिरणो 
कै उत्ताप से वाष्प-रूप से परिणत होकर ऊपर को उव्ताहै। वही धीरे-धीरे 
घनीभूत होकर बादल वन जातादहै। यह बात विक्ञानसे भीसिद्ध है। (जलन्धर 
नाम श्रौर उसकी उत्पत्ति से सिद्ध हो जाता है कि यह नाम बादल काहै। मेघके 
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भरनेक स्तर जव एक दूसरे से मिलकर घनीभूत होते, है तव उन्हं वृन्दा कहा 
जातारहै। करई विद्रानो के विचार से घटा वन जाने पर उसमें चमकनेवाली 
विजली को वृन्दा कहना चाहिए । स्द्र विशेष प्रकारके वायु कानामहै। 
वह्‌ मेव को तोडना चाहता है, किन्तु जवतकं मेध के स्तरो की घटा वनी रहेगी, 
तवतक मेघ टूटता नही । श्रन्तत. विष्णु" नाम का श्रादित्य उस घटा मे प्रवेश करता ह । 
उसके प्रवेश से घा कै स्तर दुबल हौ जातें हं । आर “दर नामक वायु 
मेधको गला देतीहै श्रीर तव जल पुथ्वीपर भिर जता! उसी घटाके जलसे 
तुलसी का पौधा उत्पन्न होता है । भ्राज भी यहु वात प्रसिद्धहैकि जव मेघ पूणं 
रूपसे छाया हम्राहो, सूयं का प्रकाश मेधकीघटासे जव वहुतच्रशोमे चपा दहो, 
तभी तुलसी के नये पौधे लगतेहं। सूर्यं के श्रातप मे यदि तुलसी का नया 
पौधा लगाया जाय, त्तो वह लगता नही, नष्ट हौ जाता है। इसमे प्रत्यक्ष सिद्ध 
होता है कि घटा कै जल कै परिणामस्वरूप तुलसी उत्पन्न होती दै श्रौरधटामे 
ससक्त रहनेवाली विद्युत्‌ इसमे श्रनेक रोग-नाशक गृणो को उत्पन्न कर देतीदहै। 

इस कथास स्पष्ट हौ जाता है कि इसमे तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य 
बतलाना ही पौराणिक तात्पथे है, जिसे मानव-व्यवहारो को श्रारोपित करने- 
वाली प्रतीकात्मक भापा में चित्रित किया गया है। 
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पंचम खणड 


पुराणो का सार 
वायुपुराण 


प्न्य पुराणों से 'वायुपृराण' में करई विशेषत हं । उन विग्रोषताश्रोके भ्राघार 
पर श्राजकङ के एेतिहासिको ने इसे सत्रसे प्राचीन पुराण मानाहै तथा एतिहासिक 
तद्व के भ्राधिक्य कै कारण वे लोग दुसरे पुराणो से इसका श्रघ्िक श्रादरकरते हे। 
इस पुराण में कई वैज्ञानिक संकेत भी दूसरे पराणो से श्रधिक ग्रौर स्पष्ट है, जिनके 
विषय के सम्बन्ध मे इसकी विशेपता यह्‌ हैकि इसके, श्रारभ्भर्मेही लिखाहै कि 
“ग्रसीम कृष्ण" के राज्य मे (कुरुसोत्र' हे, जहां वहुत-ते ऋषि एकत्र होकर एकं बहुत वडा 
सत्न (महायन्न ) कर रहे थे । उस सत्र मे “रोमहर्पणसुत' भी उपस्थित हुए । ऋषपियो के 
प्रष्न करने पर उन्होने ही यह पुराण सुनाया । यद्यपि श्रारम्भ में शौनक ऋषिका 
नाम स्पष्ट नही है, किन्तु पुराण-कथा जव श्रागे बढती है, तव ॒यत्न-तत्न शौनकः का 
नाम मिल जाता है। श्रन्यान्य पुराणो मे नैमिपारण्य मे सत्र होने का वर्णेन है, जहां 
शौनक भ्रादि ऋषिरयोके दारा पृराण सुनाने का उल्लेख मिलता है । 

श्रसीम कृष्ण" पाण्डवो के वष में जनमेजय कौ चौथी यार्पाचवी पीटीका राजाह, 
जिसका नाम पुराणो के भविष्यत्‌ वश मे निर्दिष्ट हृश्राहै। हमने भ्रमी वताया है 
किं श्रन्यान्य पुराणो का प्रवचन प्रायः नैमिषारण्यमे हुग्रा था, किन्तु ष्वायुपुराण' 
का प्रवचन कुरुक्षेत्र" मे हुप्रा । 

इसके हितीय श्रध्याय मे कहा गया है कि इस पृराणका भ्रति प्राचीनं प्रवचन 
नैमिषारण्य" मेही हुभ्रा था । वह प्रवचन इस मन्वन्तर के ्रादिमेदहृभ्रायथा 1 वर्णन 
मे कहा गया ह कि मन्वन्तर कैश्रारम्भमे ही, उदधि-सम्प्लावन के श्रनन्तर, जव 
पुनः भूमि प्रकट हई, तब देवताभ्रो श्रौर ऋपियो ने यज्ञ करने की इच्छाम प्रेरितहो 
ब्रह्मा से पूषा कि क्या हम यज्ञ करे ? ब्रह्मा ने उन्हुं एक धमे का पहिया दिया श्रौर 
कहा कि इसे चलाते चङे जाश्रो, जहां इसकी (नेमि शीर्णं होकर भिर पडे, उसं ही 
यज्ञोपयुक्त भूमि सम्म लेना। ऋषि लोग धर्मचक्र लेकर चले प्रौर सभो 
प्रदेशो मे भ्रमण करने लगे । (नैमिषारण्य मे आकर उस चक्रकी धुरी शणं होकर 
विखर जाने के कारण ही उस क्त्र का नाम नैमिषारण्य" हुश्रा श्रौर वही देवता प्रौर 
ऋपि सत्त करने लगे । उस सत्र मे पूराण-प्रवक्ता के रूप से वायु देवता प्रार्थित टृए ग्रौर 
वे पुराण सुनाने लगे 1 वायु देवता के पुराण सुनाने का रहस्य यह है कि वायु का देवता 
ङ्प मं प्रतिपादन करनेवाले वातारणि ऋषि" यहा श्रन्य ऋषियो कै द्वारा वायुर्देव कह 
जाते थे । वें ही वातारणि ऋषि, इस यज्ञमे पराण-प्रवक्ता थे । उसका प्राणय यही ह 
कि जो ऋपि जिस देवता की उपासना में एकान्तत लग जाया कृरते पे, वे श्रपने को 
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उस देवता का रूप मानने लगते थे । दसीलिए, 'वातारणि ऋषि जो कुष्ठ कहते थे वह 
वायुकाही कहा हृश्रा समन्ञा जाता था। इसलिए "वायुपुराण को वायुप्रोक्त 
सहिता भी कहते ह । इतनी बात कह लेने के वाद प्रति वापर मे जितने व्यास हृष, 
भ्रौर जिस-जिसने पुराणों का सकलन किया, उनके नाम भी इसपुराण मे भ्रागे चलकर 
प्राप्त होते हं। सृष्टि के विवरण-प्रसग में जो पदार्थं जगत्‌ मे उपन्न होते ह, उनकी 
नामावली वर्गीढत रूप मे यहा उपलब्ध हो जाती है । 


फिर ऋषियो कै प्रश्न पर सूत ने विस्तार से सृष्टि -वर्णेन घ्नारम्भ किया है। 
वायुपुराण कौ सृष्टि-मक्रिया प्राय साख्य-दशेन के श्रनुसार ही है; किन्तु वत्तंमान 
साख्यदशंन मे ग्रौर पुराणो मं यही भेदहै कि वत्तंमान साख्य-द्शन प्रकृति को 
स्वतन्त्र मानता है । जड होने पर भौ उसमें स्वत. सृष्टि कौ स्वाभाविक प्रवृत्ति मान 
ली गई ह श्रौर विनाप्रेरणा के ही वह सृष्टि किया करती है । किन्तु, प्राणो के श्रनुसार 
प्रकृति का 'नियामक कोई भ्रवद्य है । प्रकृति की पहली सृष्टि "महत्‌" के सम्बन्ध में 
वायुपुराण कहता है-- । 


सनो महान्मति नद्या पबु द्धिः द्यासिरीक्वर । 
प्रा चितिः स्मृतिः संवित्‌ विपुलं चोच्यते बुधैः ॥ 

(वायु० ४।२५) 
भ्र्थात्‌, प्रकृति के प्रथम परिणाम "महत्‌" कै ही नाम ह--मन, महान्‌, ब्रह्मा, पुरः 
वुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, चिति, स्मृति, सवित्‌ श्रौर विपुल । इन नामो से ही प्रत्येक 
नाम का निर्वेचन श्रौर प्रत्येकं नाम कै द्वारा महत्तत्त्व के गुण-धमं भी यहाँ विस्तार से 
वर्णित हं । इस महान्‌ के पदचात्‌ भ्रहकार की उत्पत्ति होती है । उससे जनेन्द्रिय, 
कमेन्द्रिय, मन, तन्मात्रा श्रौर महाभूत उत्पन्न होते ह । महाभूतो की उत्पत्ति का भी यहां 
एक करम है । श्रहकार से सर्वप्रथम शब्द-तन्मात्रा श्रौर उसी कौ समष्टि या घनीभाव रूप 
भ्राकाश बना । प्रत्येक शब्द उसका गृण-रूप माना गया । श्नाकाश सें स्पश -तन्मात्रा 
पदा हुई, जिसमे शब्द-तन्मात्रा व्याप्त है । इसी स्पशं-तन्मात्रा की समष्टि या घनीभाव 
से "वायु" वनी । इस वायूतत्त्व में शब्द प्रर स्पशं दोनो गण वत्तंमान हँ । इसी प्रकार, 
वायु से रूप-तन्मात्ना हई, जिसके घनौभाव रूप से तीन गुणवाला तेज वना । तेज सं 
रस-तन्मात्ना की सृष्टि है, जिसके घनीभाव रूप मे पाच गुणवाली पृथ्वी बनी । सृष्टि 
के सारे तत्तव उत्तरोत्तर पूर्व॑ -पवं से ्रावृत या वेष्टित होकर प्रादुभूत हुएहे। गहं 

एकं वात ध्यान देने योग्य यह है कि सृष्टि के ये सारे तत्तव म्रसख्य रूपो मे विखरे है; 
पर प्राणियोके शरीर मे एकत्र हो गये ह । इसे इस रूप मं देखा जा सकता हैकिशरीर 
मे सबसे ऊपर, सबको वेष्टित करनेवाला, पृण्वी का भाग न्चमं" है। उसके भीतर 
जल काभागरुधिर है भ्रौर रुधिर मे श्रनृप्रविष्ट तेन अथवा श्रम्नि है। उसी अ्रग्नि 
कैकारण रुधिरका वणं लालहै। मृत्यु के ्रनन्तर्‌ ज्नाल रुधिर नही रहता, वृहू 


# 1 


पुराणो का सार ३८६ 


पानीकेखूपमे परिणत हो जाता ई उसग्रग्नि कोशरीर केसवभागों मे 
संचरण करानेवाला प्राणरूप वाय्‌ है, जो उसमे श्रनुप्रविष्ट है) फिर, वायु जिसमें 
रहता या विचरता है, वह हृदयाकाश उस वायू-मण्डलके भी भीतर है 1 पुन उस 
हृदयाकाश में मन, श्रहुंकार ग्रौर वृद्धि ग्न्त रान्तरीय भाव से समाविष्ट हं । यही प्राण- 
शरीर की स्थिति है, जिसमे सुष्टि के सारे तत्व वत्त॑मानह । ब्रह्याण्ड मेभी ये सारे 
तच्वे हँ ; किन्तु इनका क्रम वहां उलटा है । वहाँ सवके भीतर सवसे छोरी पृथ्वी है । 
पृथ्वीके चारो शरोर से प्रावृतया वेष्टित करनेवाला जल-तत्त्व है,जो परिमाण मे 
पृथ्वी से दसगुना बडा है । वह जल-तत्व पृथ्वी के चारों श्रोर श्रन्तरिक्षमेव्याप्त है 
श्रीर उसको भी चारो भोर से वेष्टित करनेवाला नतेज' है। उसी तेज का घन 
भण्डल "सूर्य ' हम दिखाई देता है । वह्‌ जल-ततत्व से भी परिमाण मे दसगुना बड़ा है 1 
यह्‌ त्रिलोकी सूर्यकेवशमे दहै; किन्तु उसे भी वेष्टित करनेवाला श्रौर उससे बहुत 
बडा सुक्ष्म वायुमण्डल है" जो महः भ्रौर जन लोको में व्याप्तहै ; किन्तु, उस वायु- 
मण्डल को वेष्टित करनेवाला श्राकाश है, जो वायुमण्डल सेपरिमाण मे दस्गूना 
वडाहै। वही श्राकाश तप श्रौर सत्य लोक के नाम से विख्यातहै। फिर, वहु 
भ्राकाश प्रकार सै श्रौर श्रहुकार महत्त्व से भ्रवेष्टित है। हमारे पराण वतलाते ह 
कि इनमे से प्रत्येक श्रपने पूवं तत्तव से दसगुना वडा है। किन्तु, सारे तत्व हमारे 
शरीरो मेँभी ह! श्रत, प्रत्येक शरीर सम्पूण ब्रह्माण्डका एक छोटा नक्शा है, किन्तु 
सन्निवेश यहां उलटाहो जाता । इसके उलटे सन्निवेषका कारणरहकि पृथ्वीरमे 
वननेवाले पदार्थो मे सन्निङृष्ट होने के कारण, पृथ्वी का तत्त्व सवन ग्रध्कि बढ 
जाता है, जिससे पृथ्वीकेही भागकावणेनहो जातादहै। श्रत, पृथ्वी-तत्व सवको 
वेष्टित कर्ता है श्रौर अन्यान्य लोक जो क्रम-क्रमसे दुर पडते हं, उनके भाग उसी 
क्रमसे हमारे शरीर मे श्रत्प श्रीर सुक्ष्म होते गये हं! इस प्रकार, वायुपुराणोक्त 
सृष्टि का सार प्रति सक्षेप में यहाँ दिया गया । 


“कत्प' का भी निरूपण इस पृराणमे श्रन्य पुराणो की श्रपेक्षा विलक्षणहै। 
भ्रन्यान्य पुराणो मे प्राय तीसकल्पोकाही विवरण मिलतादहै। किन्तु, इस पुराणम 
तीस से भिन्न कल्पो का विवरण प्राप्तहै प्रौर वह्‌ भी विलक्षण प्रक्रियामे । इन कत्पो 
कीसृची इस पुराण के पूर्वाद्धं के इक्कीसवे श्रध्याय मे निम्नांकित रूप मे मिलती है-- 


१. भव ८, वद्धि 

२ भुव ६. हन्यवाहन 
३ तप १०. सावित्र 
४ भव ११ भूव 

५. रम्भ १२. उशिक 
६. ऋतु १३ कुशिक 

७ कतु १४ गन्धर्वे 
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१५. ऋषम २२. मेघवाहन 
१६. षड्जं २३. चिन्तक 
१७. मार्जालीय २४. श्राकूति 
१८. मध्यम २५. विन्नाति 
१६. वैराजक । २६. मन 
२०, निषाद २७. भाव 
२१. पंचम २८. वृहत्‌ 


उपयु क्त नामों श्रौर विवरणो पर विचार करने से प्रतीत होता है कि यहाँ सृष्टि 
की एक-एक संस्था को एक-एक कल्प माना गया है । 


भ्रारम्भ मे ससार की उत्पत्ति के एकमात्र कारण महेश्वर ह । वे भ्रानन्द-रूप हु । 
श्रत, उस कल्प या सृष्टि की संस्था को भव या॒श्रानन्द-्प सेही श्रभिहित किया 
जाता है । भवं नाम महेश्वर के अनन्तर उनकी इच्छा भ्रौर तपके हारा जो सुष्वि 
होती है, उसको भवः श्रौर तपः नाम का कृत्प कहा गया है । 

उसी प्रकार सूयं, मेष, श्रग्नि रादि की उत्पत्ति ज्हा-जर्हा है, उस एक-एक सस्था 
को एक-एक कल्प का नाम दिया गया है । 


जर्हा-जहाँ मेधो का प्रादुर्भाव होता है भ्रौर मेघो मे बिजली चमकती है, उसको 
मेव का कल्प कहा जाता है । इसी तरह मेध-रूप विष्णु के दवारा विद्यृत्‌-रूप रद्र 
महेए्वर का वाहन बताया गया है । इसी प्रकार, सूये श्रग्नि भ्रादि की उत्पत्तिके 
कल्प का वणन भी उनमें पाठक देखेगे । 


ग्ाजकल कै वैज्ञानिक सृष्ठिके क्तम के सम्बन्ध मे कहते हं कि सूर्यमण्डल से टूटकर 
पृथ्वी भ्रलग हई । चह बहुत काल तक चलती रही भौर भाज भी चल रही है । बाद में 
घोर वर्षा हुई । क्रमक्ञ पृथ्वी ठण्डी हौ गई । फिर, दिन-रात का ज्ञान होने लगा श्रौर 
धीरे-धीरे प्राणी उत्सन्न होने श्रौर वसने लगे इन्यादि । इस प्रक्रिया का भ्राभास वायु 
पुराण' के कल्प-क्रम पर दृष्टि डालने से बहुत-कूछ मिल जाता है । सच पृचिएु, तो 
पुराण की इस कत्प-प्रक्रिया का श्राजतक प्रध्ययन श्रौर घ्रनुरीलन हुभ्रा ही नही । दस 
कत्प-निरूपण मे एक विलक्षण बात यह है कि बीच-बीच मे गान कै स्वरो की उत्पत्ति 
जताई गई है, श्रौर उनके बीच-नीचमे यज्ञकी सस्थाग्नो की! यह्‌ एक रहस्यमय 
ग्रन्थिहै। श्रागमशास्त मे शन्द-पूवेक प्रथं को सृष्टि मानते ह श्रौर उसका भी 
इसमे भ्राभास है । फिर, स्वर-पूर्वक सामगान सेही यज्ञ की सिद्धि होती है। इस 
कारण स्वरो भ्रौर यज्ञो का वहत कछ सम्बन्ध प्रतीत होता है ! यज्ञ से सृष्टि की बात 
तो शतत, स्मृति, पुराण श्रादि मे स्त्र वाणित द 1 श्रत , यह्‌ स्पष्य है कि वायुपुराण 
करा यह्‌ प्रकरणं रहस्यमय है । 


पुराणौ कासार ३६१ 


इस पुराण के श्रन्त मे एकं श्रुति है--श्रक्षरात्‌ परतः परः। प्र्थात्‌, भरक्षरसे 
जो पर है, उससे भी पर । व्यासदेव को सन्देहं हश्रा कि क्षर, ्रक्षर भ्रौर श्रव्यय 
तीन पुरूषोकाही वर्णन वैदो मे मिलता है। , वहाँ श्रक्षर को ही हम ईदवर कहुते ह । 
उससे पर भ्रग्यय है; किन्तु उससे भी पर ग्रौर कृ रै, इसका पतातो वेदो कोनी 
नही । फिर, उसे कसे समन्ना जाय तथा किससे पृष्ठा जाय ? उनके मन मेंद््रा 
कि क्या उक्त श्रृत्ति का यही श्रथं किया जाय कि परतः ब्रक्षरात्‌ परः। ग्रथ्‌, क्षर 
से परश्रक्षरहैश्रौर उससे पर म्रव्यय । यही समाप्ति मानले या दूसरे म्र्थं के ्रनृसार 
भ्रव्यय के भी प्रजाननेकेभीयत करे । इस सन्देह से विकल हो व्यासदेव ने 
सुमेर पर्वत पर जाकर बहुत बडा तप किया श्रीर बहुत काल तक वेदो कौ भ्राराधना 
की॥ श्रन्त मे चारो वेद मृत्तिमान्‌ हो उनके सामने उपस्थित हुए । वेदों को 
उपस्थित देखकर प्रा्थेनापूर्वंक ग्यासदेव ने श्रपना सन्देह कहु सुनाया । तत्काल वेदी नै 
उत्तर दिया-“श्रुति का अथे यहरहै किम्रक्षरसे पर श्रव्ययरहै प्रौर उससे भीपर 
श्रौर है; किन्तु वह परात्पर केवल निविशेष रस-रूप है \ उसका पता हम भी नही 
दे सकते, वह्‌ मनश्रौर वाणीस दूरदै। उसका कैवलं शअ्रचिन्त्य रूपं ध्यानं कर 
शान्ति प्राप्त करो 1- 


तस्यात्मनोऽप्यात्सभावतया पुष्पस्य गन्धवत्‌ । 
रसव्टा स्थितं रूपमवेहि परमं हि तम्‌ 11 
भरनृमूत तदस्मानिर्जति प्राकृतिके लये । 
श्रक्षरात्परतस्तस्मात्‌ यत्परं केवलो रसः ॥ 
नच तत्र वय शक्ता शब्दातीते तदात्मकाः । 


(वायुपुखण, उत्तराद्धे, भ्रघ्या० ४२, लोक १०६-११०) 


कूमपुराण 

ककूमंपुराण' एक शंव प्राण है। इसके वकता कूमं हं, जो विष्णु कै श्रवतारह। 
इस कूरम॑-रूप विष्णु ने भ्रपने मृखसे शिव" कोही मूख्य देव कहा है । फिर, विष्णु 
ग्रीर शिव--इन दोनो का अ्रभेदत्व प्रतिपादित किया है । इसलिए, यह॒॒ पुराण शैव 
पुराणोंकी ही गणना मेश्राता है) 

सभी पुराणो की तरह इस पुराण का भी भ्रारम्म सूत-शौनक-सवादसे ही होता है । 
इसका भी वाचन नैमिषारण्य मं ही हुभ्रा था, जहां शौनक भ्रादि ऋषपियो ने एकत 
होकर एक दीघं सत्र (महायज्ञ) किया था । 

चऋपियो कै प्रश्न पर लोमहर्षण ने ठस पृराण के भ्राविप्कर्तां कूम के सम्बन्धमे 
कहा कि देवो श्रौर श्रसुरो ने मिलकर श्रमृत-प्राम्ति के लिए समुद्र का मन्थन प्रारम्भ 
किया ! इन्होने विचारा कि जसे दही की एक-एक वुं द में मक्खन व्याप्त रहता है, वसे 


३९२ पुराण-परिक्तौलनं 


हिमालय आदि पवतो की दिव्य ओ्रोषधियो मे भ्रमृत के कण व्याप्त हँ । उन श्रोषधियो कै 
मथन करने पर प्रमृत भी घन रूपम प्राप्त हो सकता है । किन्तु, इतनी प्रोषधियो के 
मथन क लिए उतने ही बड़े पात्र की भी श्राचद्यकता थी, श्रत उन्होने पात्रके रूप मं 
विशाल समुद्र को चूना । उन्होने इस क्रिया मे मन्दर-पवंत को मथनी वनाया श्रौर 
नागराज वासुकि को रज्जु के रूप मं रखा । समूद्र-मन्थन के लिए इतना वडा विशाल 
श्रायोजन तो किया, पर मन्दर-पर्वेत रूपी मथनी के ठ्हरने के लिए ग्राधारके वारेमे 
कुछ नही सोचा 1 श्रत , देवायुरो के इतने बड़ श्रायोजन की विफलता निर्चित जानकर 
भगवान्‌ स्वयं कूमं (कच्छप) का रूप धारण कर उस मन्दराचल के तल-प्रदेश मं पहुंच 
करम्र धार बन गये । एसे कू्मकैल्पमेप्रादुभूत भगवान्‌ विष्णुका दशेन कर ऋषि 
सतुति करने लगे भ्रीर उन्हं प्रसन्न देखकर कुछ उपदेश देने की भी प्रार्थना की । कूम 
भगवान्‌ का वही उपदेश ^कू्म॑पुराण'के रूप मे विख्यात हुभ्रा। उसी नैमिषारण्य 
के यज्ञसत्न मे ऋपियो के समक्ष इसी "कूर्मपूराण' को सुनाने की प्रतिज्ञा सूतजी करते हं । 


“कूम भगवान्‌" जिस समय मृनियो को उपदेश देने लगे, उसी समय समुद्र से 
भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुश्ना ! नारायण रूप कूम ने जव ल्मी को सादर श्रपने 
पास वैठाया, तव मुनियो ने प्रश्न किया कि भगवन्‌, यह देवी कौन हं ? कूम भगवान्‌ ने 
उत्तर दिया कि यह मेरी परमा शक्तिहै। इसे मु्षसे प्रभिन्न समश्लो! इसी के 
द्वारा मे सम्पूणं जगत्‌ की रचना, पालन श्रौर सहार करता हं । इससे विरहित मे 
कभी नही होता । यह सुनकर ऋषियो ने फिर पृछा कि इसका तत्त्व पहले भी क्या 
प्रापने बतलाया है 2 इसपर कूमं भगवान्‌ ने इन्दरद्युस्न की कथा भ्रारम्भ की । वे कहने 
लगे --इन्द्रद्युम्न पहके बहुत बडा राजा था 1 वह्‌ किसी के द्वारा पराजित नही होता था । 
उसकी "बुद्धि विशेष रूप से धमं मे लगी हुईथी भ्रौर सवदेवोका पूजन करता हुश्रा 
वह्‌ श्रन्त मं मेरी शरण प्राया । मने उसे वरदान दिया कि तू भ्रागे ब्रह्मण-वंश मे जनमेगा 
श्रौर परम योगीहोगा) म्रभीत्‌ काल की प्रतीक्षा कर । वैवस्वत-मन्वन्तर के श्राने 
पर तू बहुत बडा प्रभावशाली होगा । इस प्रकार, मुञ्ञसे अनेक वरदान प्राप्त कर वह 
निरन्तर ईश्वर की श्राराधना मे लग गया । मृक्े ्रौर महेश्वर को एक ही रूप मानकर 
वह्‌ निरन्तर उपासना करता रहा । भरन्त मे तपश्रौर उपासना करते-करते उसे 
मेरी महाशक्ति ने दशेन दिया । उसके दशन से ्राह्वादित होकर “इन्दरचयुम्न' उसके 
चरणो मे गिर पडा श्रौर पूछने लगा क्रि "भगवती, श्रापकौन हं ? कृपाकर श्रपना 
पणे परिचय दीजिए ।' महाशक्तिने उसे बतलाया कि भमै नारायणसे अभिन्न हं। मे 
उनकी परमा शक्ति हूं । शक्ति रौर शक्तिमान्‌ को जो प्रभिन्न रूपमे देखता है, 
वही परमज्ञानी है ।' इन्द्रयुम्न ने पुनः प्रश्न किया कि देवी, श्राप नारायण का ही तत्त 
मुञ्चे समज्ञा दीजिए । इसपर महाशक्ति ने उसे श्राश्वासन दिया कि स्वयं नारायण 
ही तुके ्रपना तत्त्व समन्ञायेगे । तत्पश्चात्‌ महाशक्ति म्रन्तहित हौ गई श्रौर वह्‌ पुन. 
उपासना मे लगा रहा 1 फिर, समय पर मैने भी उसे दशंन दिया श्रौर श्रपने दोनो 
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हाथों से जव उसका स्पशं किया, तव उसे स्वतः पूणं ज्ञानदो गया। उस समय वह्‌ 
मेरी स्तुति करने लगा श्रौर पूछने लगा-^भगवन्‌, श्रव श्रागे मै कौन-सा कमं कं ?° 
मेने कहा--“वर्णाश्चम-धर्मो का पालन करते रहो श्रीर तीन प्रकार की भावनाभ्रोमें 
सदा श्रपना चित्त लगाये रखो । वै तीनो भावनां ह--१. मेरे साकारस्पकी 
भावना, २. श्रन्यक्त रूप की भावना एवं ३. श्रव्यक्त सेमी परे प्रन्तर्यामी रूपकी 
भावना । इनमें भ्रन्तिमि भावना ब्राह्मी भावना है श्रीर ये उत्तरोत्तर भ्रेण्ठ हं 1“ 

नारायण के उपदेशानुसार श्राचरण करते हए एक वार इन्द्रचुम्न के श्रन्तः- 
करण में भगवान्‌ ब्रह्मा के दशन की इच्छा हुई । उसकी इच्छामान्न से तत्काल 
उसके समीप एक दिव्य विमान उपस्थित हृभ्रा। उसमे बैठकर इन्द्रद्युम्न जव 
ब्रह्मलोक मं पहुंचा, तव वर्हां उसे प्रथम एक तेजोमय मण्डल का द्ंन हुभ्रा। 
उसक्रे परम ध्यान के पर्चात्‌ उसी तेजोमण्डलं मे चतुमृख ब्रह्मा का दश्चंन उसनै 
किया) त्र्या ने तुरत इन्रदयुम्न करा भ्रार्टेष किया, जिससे उसी कै शरीरसेभी 
एक तेज का पुज निकला श्रौर वह श्रादित्य-मण्डल मे प्रविष्ट हो गया। वहाँ 
इनदरचुम्न ने भगवान्‌ हिरण्यगभं का दिव्य तेज देखा श्रौर श्रपने-प्रापको भी श्रक्षर 
स्वरूप देखा । इस प्रकार, मोक्ष प्राप्त करता हना इन्द्रद्युम्न हिरण्यगभ मे ही सम्पन्न 
हो गया। 


इन्द्रयुम्न का उपाख्यान सुनकर मुनियो ने फिर प्रार्थना की किं भगवन्‌, 
दृन््रयुम्नवाला ही उपदेश हमं भी सुनाद्वए । इसी प्रश्न के उत्तर में कूमं ने ऋषियो 
को ^कूरमेषुराण' सुनाया । इसमे कहा गया हं कि सवसे पूवं नारायणलूप मही था। 
जव सृष्टि का समय प्राया, तव मेरे चित्तम पहले प्रसाद का उदयहुभ्रा 1 
इसका स्पष्ट श्राशय है कि परे सत्त्वगुण का प्रादुर्भाव हृ्रा । सत्त्वगुणकादही श्प 
प्रसन्नताहै। उपसप्रसाद से ब्रह्मा प्रह्ुभूत हृए। तत्एचात्‌ किसी कारण से 
नारायण के चित्तमे क्रोधका उदयदहुश्रा। इसकातत्पयं है कि प्रकृति के तीसरे 
गुण तम" का प्रादुर्भाव हृश्रा 1 उससे शूलपाणि तीन नेत्रचाले “घद्र' प्रादृभूत हए । 
उनका प भयंकर तेजोदीप्त सूयं के समान था, मानों च्िलोकी का दाहं करने 
कै लिए वे उद्यत थे।\ उसी समय मूल प्रकृति महामाया उस नारायण के वाम 
पा्वं मे उपस्थित हुई । इसका श्राणय है कि भगवान्‌ नें वृष्टि करने के लिए 
रजोगुण-प्रधान प्रकृति को भ्रपनाया । इसपर ब्रह्मान प्रार्थना कीकि दस देवी के 
दवारा मोह को प्रसादपूणं कीजिए, तभी मं सृष्टिक रचना कर सकूगा। केवल 
शुद्धज्लान के रहते सृष्टि नही रची जा सक्ती । ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर नारायण ने 
उसदेवीसे कहा श्रव तू मोह का विस्तार कर।' महामाया ने मोह का विस्तार 
किया श्रौर तव ब्रह्माने सृष्टि की। 

सर्वप्रथम ब्रह्य ने मरीचि श्रादि ऋषियौ को उत्पन्न किया। किन्तु, 
भ्रन्यान्य पुराणो में कहा गया हैक त्रह्या ते पहले सनत्कुमारो को उत्सन्न किया। 
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सनत्कुमारो को सृष्टि बढाने शआ्राज्ञा जव ब्रह्मा ने दी, तव उन्होने स्पष्ट का कि हमं 
इस प्रच से नही पड़गे श्रौर वे तपस्या करने चले गये । श्रव सृष्टि कर भ्रक्रिया 
सकती देखकर ब्रह्मा की प्राना पर नारायण ने मोहं को उत्पन्न किया । क 
मोह से श्रावृत मरीचि श्रादि छऋषियो तै सृष्टि श्रारम्भ कौ । इनं सारे विवरणों का 
तायं यही है कि विशूद्ध जञान-रूप निविकार ब्रह्मा से सृष्टि नही हो सकती थ । 
उसके साथ मोहक मायाशक्ति का सम्बन्ध ्रावश्यक था । इसलिए, सृष्टि मे माया- 
्राक्ति की प्रधानता मानी जाती है । 

ू्मषुराणः सें इसके श्रनन्तर पे सृष्टि का संक्षिप्त वणेन किया गया है, 
जिसमे कहा गया है कि पहले ब्रह्मा नै ्रपने मुखादि श्रगों से ब्रह्माण्ड भ्रादि चारों 
वर्गो कौ सृष्टि कौ । श्रादि सत्ययुग मे उत्पन्न मनुष्यो को मानसी सिद्धि प्राप्त थी 1 
वृक्षादि के दवारा उन श्रपने उपयोग के लिए यथेच्छ भ्रन्नवस्त्रादि प्राप्त हो जाते थे । 
इसका ्रभिप्राय तो यही हौ सकता है किं जवतक मनुष्यों की संख्या 
भ्रत्प थी प्रौर वे गृहशिल्पों से श्रनरभिनज्ञ थे, तबतक वे मूल, फल वल्कल श्रादि से 
ही श्रन्न तथा वस्त्रे की समस्या हल कर लेते थे। श्रावास की समस्या भी प्रकृति 
से हीकेते थे! हमने पके बतलाया है कि सिद्धियोकेनष्टदहौ जने पर मकानं 
बनाने श्रौर कृषि आदि कले की प्रवृत्ति मनुष्यो मे हर्द। इस प्रकार, भ्राधूनिक 
विकासवाद का सिद्धान्त पराणोंमं भीप्रप्त होता है। केवल भेद इतना हीदहै 
कि विकास्वादवाले इसं स्थिति का उत्तरोत्तर उन्तत रूप का वर्णेन करते ह भ्रौर 
पराण श्रादि, सभ्यता के अनुसार, इसको ह्वास कहते हं । केवल दोनों मे दृष्टिकोण 
काभेद है) श्राधिभौतिक वृष्टिमे भ्रधिकाधिक कलाश्रों का प्रसार उन्नति की श्रोर 
भ्रप्रसरहो रहाहै रीर श्राध्यत्मिक दृष्टि मे वहु क्रमिक श्रवनितं कीश्रोर है। 
क्योकि, जितना परिग्रह वदता है, उतने ही राग-देष, छल-प्रपच भ्रादि बढते जते हँ 
श्रीर्‌ . शुद्ध श्रात्मा परं श्रधिकाधिक भ्रावरण चढता जाता है । इसलिए, पादचात्यो 
का विकासवाद ओर भारतीयोंका ह्वासवाद एक ही है। निरूपण में दष्टिकोणं 
के भेद से ये दोनों वाद श्रत्यन्त विरुद्ध दिखाई देते ह । 


इसके भ्रनन्तर +कूमेपुराण' मेँ भाल-तिलक का निरूपण है । शिवभक्त 
को ललाट पर भस्म का त्रिपुण्ड धारण करना चाहिए । विष्णूभक्त को गन्ध 
भ्रीर जल से तिशूल की भ्राकृति का उ्वंपुण्ड श्रीर ब्रह्मा के भक्त को सूयेमण्डल के 
समान ब्रह्मतेज-युक्त॒शुक्लविन्दु धारण करना चाहिए । इसका तात्पयं है कि 
जिस येवा का भक्त हो, उसी का चिह्ध उसे श्रपने ललाट पर धारण करना 
चाहिए, जिससे न्य लोग उसके साथ उसके इष्ट्देव की ही चर्चा किया करं । 
इसके श्रतिरिक्त, इस तिलक का यह भी फल है कि ललाट की शिराम्नो मे यदि 


कोड्‌ दोष संक्रान्त टृशरा हौ, तो तिलक कै द्रभ्य श्रपने गुणोसे उन दोषो कोदुर 
कर दे । 


॥) 
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इसके श्रागे भगवान्‌ महेश्वर के चार कूटो का वर्णन मिलता ह । 
- श्रव्यक्त से भी परेः उनका एक श्रन्तर्यामी स्वरूप है, वही सरवेत्किष्ट प्रथम वयह है । 
महेश्वर ही प्रकृति शरीर पुख्ष मे प्रविष्य होकर दोनो को कन्ध. करते ह! यह्‌ 
क्षोभ भी उती प्रकार कादटहै, जिस प्रकार मद से स्त्रियो मे एक प्रकार का 
क्षोभ होता दै । एसा क्षोभ पैदा कर देने की शक्ति वसन्त ऋतुकी वायुमेंभीहैः 
जो प्राणियों मे उन्माद भर देती है । इसी प्रकार, महेश्वर श्रपने योगल्प से पुष्ष ्रौर 
प्रकृति मे प्रविष्ट होकर उन्हे क्ुग्यकरते ह| प्रकृति श्रौर पुरषभी महेश्वर के 
ही रूप हे, भ्रतः क्षोभक भ्रोर क्षोभ्य महेश्वर ही हं । कन्ध प्रधान श्रीर पुरुष 
सम्मिलित रूप से महान्‌ के रूप मे प्रकट होते हं । यही "महान्‌" सम्पूणं जगत्‌ का 
बीज है । इसलिए, १. महान्‌, २. श्रात्मा, ३. मति, 2. ब्रह्मा, ५. प्रवृद्धि, 
६. व्याति, ७. ईश्वर, ८" प्रज्ञा, ९. वृत्ति, १०. स्मृति श्रादि एक ही तत्त्व के 
नाम हँ । इसके बाद उसी से श्रहुकार प्रदुभूत होता दहै, जो जीव कहलाता ह। 
भ्रव्यक्त से उत्पन्न होनेवाला मन इस श्रहुकार' का प्रथम विकारहै। इसी के कारण 
जीव कर्ता वनतादहैश्रौर ससार को देखताहै। यह्‌ श्मन'दो प्रकार काटहै। प्रथम 
“मन' स्वंद्दरिय-नियामक है, जिसके विना कोई इन्द्रिय कुछ काम नही कर सकती । 
दुसरा “मन' स्वयं इन्द्रियनरूप है । यही 'मन' सुख-दुःख श्रादि का ज्ञान कराता है। 
प्रहकारसे दी तन्मात्रा श्रौर भूतो का प्रादुर्भाव है । ये सभी तत्त्व मिलकर एक श्रण्ड 
बनाते हं । यह श्रण्ड जव प्रवृद्ध होता है, तव इसमे ब्रह्मा नाम से क्षत्र पुरष प्रादृभू त 
होता है । यही प्रथम शरीरधारी है श्रौर इसे ही पुरुष कहते हं । श्रुति भ्रौर पुराणों 
मे इसे ही हिरण्यगर्भं कहा गया है । यह्‌ श्रण्ड श्रप्‌, तेज, वायु, भ्राकाश, भ्रहकार, 
महान्‌ श्रौर श्रव्यक्त से श्रावृत है । ्रावृत्त करनेवाले ये सभी लोक कहे जते हं प्रर 
इन लोको के अभिमानी योगधर्मा ईदवर कह जाते हें । ये स्व्॑ञ, रजोगुण-रहित 
श्रौर नित्य श्रानन्दमय ह । इन सारे विवरणो का तात्पयं है कि महेश्वर की प्रथम मूत्त 
वीज-रूप है ग्रौर सप्तलोकात्मकं ब्रह्माण्ड मे प्रादुभू त हिरण्यगभं उनकी द्वितीय मूर्ति है । 
| फिर, रजोगुण-रूप ब्रह्मा तीसरी मूत्ति है । वही मूत्त सुष्टि के समय चतुमुंख 
्रहमा के रूप में व्यक्त होती है, जो पालन के समय सत्त्वगुण-विशिष्ट विष्णु कारूप श्रौर 
संहार के समय रुद्र का रूप हो जाती है । पूर्वोक्त शरकृति से परे अन्तर्यामी ल्प कौ 
सभ्मिलित करक्ेने परये ही महिदवर के चार व्यूह दहो जातेहं। 

'कूर्मपुराण' की कथा जव भ्राम वढती है, तव ब्रह्माः विष्ण, महण इन तीनो 
देवतानं के नामों का एक ही श्रथं मिलता है । फिर, सृष्टि का श्रारम्भ करते हुए श्रन्य 
पुराणों के समन ही इसमे भौ विष्णु के ना्भि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, कणमल से 
उदन्त मधुकैटभ का ब्रह्मा को त्रास देना, योगनिद्राकी प्रेरणासे विष्णु का जागकर्‌ 
उसको मारना इत्यादि वणित है । फिर, सृष्टि-विस्तार्‌ मेँ महेदवर की भरष्टमूत्तियो के 
योगदान का भी विस्तारसे वर्णन मिलता है । 
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मैथुन सृष्टि-प्रक्रिया को श्रारम्भ करते हृए %कू्मपुराण' का कहना है कि जब ब्रह्मा ने 
सष्टि के लिए तप किया, तव श्रदधनारीश्वर-रूप से शंकरने उन्हुँं दशन दिया। इसी 
श्र्दनारीश्वर-ख्प से मैथूनी सृष्टि का श्रारम्भ हरा । पुरुष-रूप से रुद्र श्राविभूत हए 
नौर स्त्ी-खूप से सक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुश्रा । यहाँ पिता-पुत्र के रूप में वणित त्रिदेवों 
का पूणं विस्तार के साथ कथा के भ्राधार पर एकत्व दिखलाया गया है । 


फिर, मथनी सृष्टि मे दक्ष की कन्याश्रों का वणेन है । उनकी सन्तानो मे दिति' के 

पुत्र दैत्यो का विशेष विवरण दिया गया है । दैत्य-पुत् प्रह्लाद के चरित्र मे श्रन्य पुराणों 
की श्रपेक्षा कू्मपुराण' में कुछ विलक्षणता है । दिति" कै पृत्र "हिरण्यकशिपु" ने जब 
ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर देवताश्रो को विशेष पीडित किया श्रौर देवता जब क्षीर 
समूद्रशायी विष्णु की शरण मे गये, तव विष्णु ने सुमेर के सदृश विशालकाय श्रौर श्रपने 
समान ही शख-चक्रधारी एक पुरुष को उत्पन्न किया श्रौर उसे हिरण्यकशिपु का वध 
करने की भ्रज्ञादी। वह गरुड पर चढकर हिरण्यकशिपु कै पुर में गया । वर्ह उसने 
हिरण्यकशिपु के चार पुत्रो प्रह्वाद, श्रनुह्वाद, सहाद श्रौर ह्लादको युद्ध के लिए श्राहूत 
किया । उन चारो से जब युद्ध भ्रारम्भ हुभ्रा, तब इस महान्‌ पुरुष ने श्रपने हाथों से उठा- 
उठाकर उन चारो को दर फक दिया 1 तत्पदचात्‌ हिरण्यकशिपु स्वयं उपस्थित हुप्रा 
श्रौर उस पुरुष पर उसने भ्रपना वज-सदृश चरण का प्रहार किया । उसके चरण- 
प्रहार से विह्वल हो वह पुरुष गरड पर ्रारूढ हो विष्णु के पास भाग गया श्रौर निवेदन 
करिया कि हिरण्यकशिपु मृक्ञसे नही मारा जायगा । श्रव विष्णु नै स्वयं श्राधे मनुष्य 
श्रौर श्राधे सिह का रूप धारण किया श्रौर श्रपनी संहारणी" नामक शक्ति पर भ्रारूढ 
हो वे हिरण्यकशिपु के नगरमे भ्राये । इस श्रद्भूत रूप नृसिह को मारने के लिए 
पहले हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद भ्रादि श्रषने पूत्रो रौर भाई को भेजा । हिरण्यकशिपु 
के भ्राता हिरण्याक्ष ने इस नृसिह-रूप पर पाशुपत श्रस्त्र का प्रहार किया । किन्तु, उससे 

नरसिह की कोई हानि नही हुई । युद्ध के रमम प्रह्लाद को जव नरसिह ने परास्त 

किया, तब उनके स्पशे से प्र ह्वाद मे सत्त्वगृण जाग उठा भ्रौ र उसने नरसिह को परमेश्वर 

मानकर प्रणाम किया । उसने श्रपने पिता को भी समञ्ञाया किं ये सब जगत्‌ के उत्पादक 

परमपुरुष हं । यही विष्णु हँ, यही महादेव है, इनके साथ युद्ध मत कसो । किन्तु, 

"हिरण्यकशिपु" ने नही माना शरीर युद्ध करने लगा । इसपर नरसिह ने श्रपने तीक्ष्ण नखो 

से हिरण्यकशिपु का हृदय विदी्णं कर उसका वध कर दिया । श्रपने भाई कोमरा 

देखकर हिरण्याक्ष भाग गया; पर श्रनुह्लाद श्रादि तीनो पूत्र नरसिंह भगवान्‌ हारा 

मारे गये । भ्रव दैत्यो का राजा प्रह्लाद बना । उधर हिरण्याक्ष भागकर रसातल मे छिप 

गया । इसके लिएविष्णु को वाराह-रूप धारण करना पडा श्रौर उन्होने इसी हिरण्याक्षको 
मारात्तथा पृथ्वी का उद्धार क्रिया । अरव प्रह्वा पूणं रूप से वेदानुयायी होकर विष्णु का 

भक्त वन गया । बिन्तु, एक दिन एक ब्राह्मण नै प्रह्लाद द्वारा यथोचित सत्कार नही 

राप्तं करने के कारण इसे शाप दे दिया । तुम्हारा सत्त्वगुण नष्ट ह्ये जायगा ! सत्व 
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से विच्युत प्रह्ाद पिताकाप्रतिशोधरेनेके लिए विष्णु केसाथदही युद्ध मेप्रवृत्तहौ 
गया । किन्तु विष्णु ने उसे मारा नही, केवल पराजित ही किया । इससे ठसमे पुनः न्नान 
क प्रादुभवि हमरा श्रौर उसने विरक्त होकर राज्य का परित्याग कर दिया । 


प्रह्लाद के पश्चात्‌ हिरण्याक्ञ का पूतन श्रन्धक दैत्यो का राजा वना। यह्‌ दुष्ट 
भगवान्‌ महेश्वर की परमाशक्ति भगवती पार्वती के रूप पर ही श्रासक्तहौ गया श्रौर्‌ 
दस फिराकमें लगा कि कव पावती का प्रपहरण कड! एक दिन श्रवसर पाकर 
भगवती पावती को प्राप्त करने के लिए भ्रन्धकासुर कंलास पर्व॑ते पर चढ श्राया । उस 
समय भगवान्‌ शंकर ब्राह्मणों के हित के लिए भूमण्डल में भ्रमण करने चके गये थे, 
जिसका पता भ्रन्धक कोथा! उधर शंकरजीके वाहर चङे जाने के कारण विष्णु 
स्त्री-खूप घारण कर पार्वती की सखी कै रूप मं उनके साथ रहने लगे थे श्रीर नन्दीश्वर 
तथा गणपति द्वारपाल होकर कैलास मे पावती की रक्षाकर रहैथे। इन लोगो नै 
सम्मिलित रूप से भ्रन्धक के साथ युद्ध किया श्रौर उसे श्रन्त मे परास्तकर भगा दिया । 
उसी समय भगवान्‌ शंकर भी भूमण्डल श्रमण कर पुन. कलास परभ्रागये। सारा 
वृत्तान्त सुनकर उन्होने विष्णु, गणपति, नन्दीश्वर श्रादि का ्रभिनन्दन किया । भगवान्‌ 
शंकर के पुनः श्रपने स्थान परं श्रागमन की वात सुनकर सारे देवगण उनके दनां भ्राये 1 
वे देवत वरहा स्त्री-रूपधारी विष्णु को देखकर शकरसे पृष वंठे कि येदेवीकौनहं? 
शंकर ने मन्दहास-पू्ंक परिचय दिया किं ये सम्पूणं जगत्‌ के कर्ता, हर्ताश्रीर मेरे ही 
खूप विष्णुरहं । पावती श्रौरये दोनो ही मेरी परमाश्वित हं । इन्दी की सहायतासेमं 
जगत्‌ की उत्पत्ति, संहार प्रादि करता हँ । इसी श्रवस्तर परं ग्रन्धकामुरने भारीत्तयारी 
करके पार्वती के धषणा्थं कैलास पर पून श्राक्रमण किया । श्रन्धकं की श्रसह्य दुटता 
को देखकर विष्णु भगवान्‌ ने शकर से कहा कि इस दुष्ट का प्रव श्रवश्य संहार कीजिए । 
ग्राप्ते भ्रत्तिरित श्रौर किसी से यह्‌ नहीं मारा जायगा । भगवान्‌ एकर ने तुरत श्रषना 
भैरव रूप धारण किया श्रीर भ्रति भयकरः युद्ध के पश्चात्‌ श्रन्धकासू.र का वध कर 
दिया । तभी से शकर श्रन्धकारि, श्रन्धकान्तकः श्रन्धकरिपु" श्रादि नामी से 
विद्यात हए 1 

भ्न्धक की विस्तृत कथा ॐे पश्चात्‌ इस पुराण मे सूर्यवंश के राजाश्रौ का सक्षिप्त 

वर्णनं है । इसके वाद चन्द्रवंश का कु विस्तृत सूप मे चरणन दिया गया है} इसी 
चन्द्रवंश के प्रन्तर्गतं यादव-वंण मे भगवान्‌ कृष्ण का श्रवत्तारह। इष्ण के भ्रन्य 
चरित्रं का वर्णन यहाँ नही प्रप्त है । कूर्मपूराणमे ष्ण के केवल उसी चरित्र का 
वर्णन है, जिसमे कहा गया है कि जाम्बवती के गभं से श्रतयत्छृष्ट पत्र कौ प्राप्ति के लिए 
कृष्ण ने शंकर की ्रतयग्र माराधना की थी । यहु कथा महाभारतः के श्रनुशामन- 
पवै में स्वयं कृष्ण के द्वारा वाणित्त दै, जिसका विवरण यहां भी मिलता ह । 

जाम्बवान की पत्री जाम्बवती से कृष्ण ने श्यमन्त-मणि के प्रसग में विवाह किया। 
इस विवाहु के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने रुविमणी के गर्भं से प्रद्युम्न श्रादि श्रनेक प्रनावशालीं 
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पतों की उत्पत्ति फी । जाम्बवती ने कृष्ण से विशेष रूपसे प्राथेना कीकिमेरे गभस 
भी एकं प्रभावशाली पृत्र को उत्पन्न कीजिए, जो प्रापक सभी पुतो से उत्कृष्ट हो । 
सपर भगवान्‌ कृष्ण ने कहा कि एसे उक्कृष्ट पूत की प्रप्ति तो शंकर के प्रसाद के 
विना चही हो सकती । श्रतः, मे शंकर की तपस्या करने जाता हं ॥ गरड को दारका 
फो रक्षा में नियुक्त कर श्रीकृष्ण हिमालय में भगवान्‌ शकर की प्रारोधना करने 
चे गये । वहाँ बहुत-से शिवभक्तो के श्राश्रमो मे ये ्रातिथ्य श्रौर स्तुति ग्रहण करते 
हए परम शिवभक्त उपमन्यु के श्राश्रम मे पहुचे । इन उपमन्यु की कथा (महाभारत 
मे विस्तारसेहै। शिवकीकरपासे उपमन्युने महच्च पद प्राप्त किया था। भ्रषने 
याश्चम मे भ्राये हए भगवान्‌ कृष्ण का पणे सत्कार उपमन्यु ने किया । फिर, भगवन्‌ 
कृष्णं को शिवमन्त की दीक्षा देकर प्राराधना का सवं प्रकार बता दिया) दीक्षित 
होकर श्रीकृष्ण तप करने लगे । कठिन तपस्या के पश्चात्‌ पा्व॑ती-सहित शंकरने 
न्ह दर्शेन दिया ग्रौर मम्दहास-ूरवंक कहा कि श्राप क्यो तप कर रहे है, श्राप प्रर मे 
तोषएकदीहं। श्रापकीजो इच्छाहै, पावती से प्राप्त कर लीजिएु। छृष्ण कै 
प्रणाम श्रौर स्तुति करने पर पार्वती ने इन्हे पृत्र का वरदभनदिया, ग्रौर भ्रन्य भ्राठयर 
दिये । तदनन्तर, भगवान्‌ शंकर श्रपने सखा इष्ण को श्रषने निवास मं ठे गये। 
वरहा कैलास पर वास करनेवाली शक्तिं श्रौर भ्रम्सराएं भगवान्‌ कृष्ण के रूप-सौन्दयं 
पर मुग्ध हो उटीं । उनकी मनःकामना पूणं करने के लिए भगवान्‌ कृष्ण उनके साथ 
बहुत काल तक विहार करते रहे । इधर द्वारका को कृष्ण-रहित जानकर कई देत्यावतार 
राजाश्रों ने उसपर ्राक्रमण कर दिया । गरुड यथाशक्ति दारका की रक्षा करते रहे; 
किन्तु श्रनेक राजाप्नो के भारी भ्राक्रमणोको रोकने मे भपने को भ्रसम्थं समक्षकर 
वे कृष्ण को लिवा लाने उपमन्यु के आश्रम मं गये । गरुड को वहां पता लगा कि 
वे शंकर के साथ उनके पुर मं चले गये हं । शतृश्रो के भ्रक्रमणोसेद्रारकाकी रक्ाके 
विचार से वे कैलास पर्व॑त पर नही गये ह । भ्रन्त मे, गरुड पनः दारका वापस श्रा गये 
श्रौर शदृश्रो कै ्राक्रमणोसेद्रारकाकी रक्षा करते रह । एकं दिन नारद कृष्ण से मिलने 
द्वारका पहुचे । वहां सबलोगो ने नारदसेप्रा्थनाकीकि श्राप तो सर्वत्र विचरते है, 
बतलाइए, इस समय भगवान्‌ कृष्ण कहां हुं ? नारद ने कष्ण का सारा विवरण 
सुना दिया । गरुड तुरत शकर के धाम मे पहुचे, श्रौर हारका पर धिरी विपत्ति का 
वणेन उन्होने कृष्ण को सुनाया । भगवान्‌ कृष्णने एक क्चटके मे ही श्रपनी विहार- 
लीलाग्रो को छोड़ शकरसे विदा ली, श्रौर तुरत गरुड परसवारहो द्वारका श्रा 
धमके । इष्ण का भ्रागमन जानकर सारे शतु श्रपने-म्राप भाग खड़े हुए श्रौर कृष्ण 
बहुत काल तक पूववत्‌ हारका का शासन करते रहे । 

कृष्ण की उस तपस्या के प्रभाव से जाम्बवती के गभं से बडा प्रभावशाली पत्र उत्पन्न 
श्रा, जिसका नाम "शाम्ब' रखा गया । इसके श्रनन्तर श्रीकृष्ण परम घाम पधार गये । 
भने उद्धारकर्ता के परमधाम-गमन के पश्चातु युधिष्ठिर विक्षिप्त-ैसे हौ गये भौर 
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इधर-उधर ्नमण कर दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन उन्हु मार्गमे जाते हए 
ज्यास भगवन्‌ का दशनदहुश्रा। यृधिष्ठरने पृष्ठा कि श्राप कहाँ प्रधार रहै? 
व्यास ने उत्तर दिया कि “प्रव कलियुग श्रा गया है। जनततामे श्रनाचार परैसेगा । 
- मं भ्रवश्रीविक्वनाथकीपुरी कश जा रहाहूं। चही निवास कङ्गा 1“ इसी 
परसय मेव्यास ने युगो का वर्णेन श्रौर कलियुग का भ्राख्यान विस्तार से युधिष्ठिरिको 
सुनायाहै । प्रागे व्यास जव काशे पुव, तव वहा सव ऋषि-मृनि इनकी सेवा 
करने लगे । एक बार जैमिनि" न व्यास से प्रश्न क्रिया कि भगवन्‌ } शास्त मेँ बहुत-से 
जप, तप, कम, जान, उपासना, त्रत, तीथं श्रादि वणित है, उनमें श्रपकी सम्मतिमे 
सबसे उत्कृष्ट धमं कौन-सा है ? व्यास भगवान्‌ ते कहा-हे ऋषि, एसा ही 
प्रप्त एकवार भगवती पार्वती ने शंकर के समक्ष उपस्थितं कियाथा। उस समय 
शंकर मे जो उत्तर दिया था, वही मे श्राप लोगों को सुनाता हूं श्रीर उन्होने 'उमा- 
महेश्वर-संकाद' सनाया, जिसमें कटा गया है कि काणीपुरी का निवास तप्‌, त्रत, 
नियम श्रादि सभी से उच्छृष्य धमं है । यही चिस्तारसे काणी मं निवासका माहात्म्य 
श्रौर काशी-निवास के नियम भ्रादि वणित हए ह। फिर, श्रागे भुवन-विन्यासके 
वर्णन में स्वायम्भुव मनु के वंश का वर्णन, ज्योतिःसन्निवेश में भूः तथा भूवः लोक कां 
वणेन, सप्तद्रीपो श्रादि का वर्णेन है । इसके बद विष्णु-वंश का वणेन करते हए “कूम 
पुराण का धूर्वाद्धं समाप्त क्रिया गया है + 

"ूर्मपुराण के उत्त राद्धं मेँ पहले सांख्ययोग के सिद्धन्ति का प्रतिपादन किया 
गया है रौर तब मनुष्यों का भराचारशास्त वणित है। फिर, तीर्थो के प्रसंग मे प्रयाग, 
रुद्रकोटितीथं, केदारतीथे, नमेदातथे, भूमुतीयं , पंचनदतीरथं श्रादि का वणन भ्रत्ता है 
श्रीर्‌ भ्रन्त मेँप्राकृत प्रतिसगे का चणेनकियागयादहै। 


लिगपुराण 

यह पूराण ्रष्टादंश पुराणों मं ११बाँ पुराण कहा जत्ता है। शलिंग शन्द का 
प्रथं है-- लीनं गमयति, शर्थात्‌ युप्त वस्तु का परिचय देनेवाला पुराण । जो तततव इन्द्रियो 
दरार प्रत्यस्त नहीं किया जा सकता, उसे कोई चिह्न देकर यदि श्रनुमान से जान लिया 
जाय, तो उस चिह् कौ “लिंग' कहते हं । न्यायशास्त्र मं श्रनुमःन की प्रक्रिया मंदहंतु 
का नाम लिगः रखा गया है, जिससे साध्य की सिद्धि होती है। किसी स्थान-विशेष मं 
यदि हरमे श्रम्नि प्रत्यक्ष न दीखती हो, तो वर्ह घूम देखकर हम श्राग को जान जति ह। 
वहाँ धूम का ही नाम "हेतु" या "लिग' दै; क्योकि वह गृष्त श्रग्नि का पता देता दै। 
इस प्रक्रिया से मृल तत्त्वों का विवेचन करने पर सूक्ष्म तत्व विलीन रहते ह । वे दन्द्िमो 
से नही जाने जाते; किन्तु स्थूल पदार्थो का नाम "लिंग" कटा जाता ह । साख्यदकन म 
भी यही प्रक्रिया चलती है । वह सवका कारण श्रकूति" ्रत्यन्त सूकम वस्तु है । उसका 
परिचय स्थयल-रूप वुद्धि, श्रहंकार श्रादि से मिलता है 1 इसलिए वुद्धि, ग्रहुकार भ्रादि को 
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"लिंग" कहा जाता है । इसी तरह फिर स्वयं श्रकृति" भी श्रपने से भौ श्रतिसूक्ष्म 
पुरषः का परिचय कराती है । श्रत्यन्त सूक्ष्म पुरुप कौ श्रपक्षा प्रकृति भी स्थूल है । 
रत प्रकृति को भी "लिग' शब्द से ग्रहण किया गया है । 

दस पराण के श्रारम्भमेही 'लिंग' शब्द का प्रथं श्रोकार' बतलाया गयाहै। 
इसका तात्य है कि शब्द श्रौर श्र्थं॑दोनो ब्रह्य के विवत्त-रूप हं । इन दोनो मेभी 
पहले शब्द, उसके अ्रनन्तर प्रथं प्रकट हुभ्रा । शन्द-सृष्टि मे सवसे पहला स्थान श्रोकारः 
का है । यही शब्द प्रपचकामूलहै। इसी कै श्र, उ भ्रौर म" वर्णो से सम्पूणं 
वाक्‌ बनती है, जिसका विस्तार श्रुति श्रौर श्रागम दोनो मे किया गयाहै। भ्रथै-बृष्टि 
मेः सबसे पहले पुरुप का प्रादुर्भाव होतादहै। इसके मानी हँ कि देश-काल कीसीमासे 
परे रहता हुश्रा ब्रह्म सृष्टि की इच्छा करने पर सवसे परे सीमा मे परिच्छिन्न दिखाई 
देने लगता है । इसी सीमा को मायाशवित कहते हँ श्रौर यही पुर है । इसमे बसने 
के कारण ब्रह्य धुरुष' कहलाता है । इस श्रोम्‌' का श्रौर पुरुषः का परस्पर वाच्य- 
वाचक पम्बन्ध है ! श्रोकार' पुरुष का वाचक है रौर पुरुष उसका वाच्यहै। इसके 
पश्चात्‌ इस पुराण मे शब्द ग्रौर प्रथं दोनो की तीन-तीन धाराएं चलती हुं । शब्द 
धारा मे वर्णं" 'मन््र' श्रौर "पद" ये तीनों क्म से प्रकट होते ह। फिर, भर्थधारामे 
"कला" त्त्व" श्रौर “भूवन' ये तीन क्रम से बनते ह । इन दोनों धाराप्रो मे भी परस्पर 
सम्बन्ध बना रहता । कला कावणे से सम्बन्ध है, तत्त्व का मन्तरसेग्रौर भूवन 
कापदसे। 


प्रागे यही श्रोकार ' नाद-लूप मे श्रभिहित हुमा है श्रौर इसी से सारी सृष्टि का 
भ्रावि्भाव बताते हुए इसकी प्रधानता ्वाणत हुई है । । 
ग्रन्य पुराणो की भाति लिंगपुराणः मे भी सवसे प्रथम श्रविद्या की सृष्टि 
वताई गई है । त्रह्य सच्चिदानन्द-रूपहै। कुछ बृद्धिवाले कहते है कि ब्रह्मतो 
कही दीखता नही, उसे जगत्‌ का कारण कैसे माने ? किन्तु, कारण तो श्रपने कायं 
मे भ्नुस्यूत या श्रनुप्रविष्ट रहता है। उदाहरण के तौर पर हम वस््रश्रौर धट को 
ले सकते हं । वस्त्र मे रूईग्नौर घट मे मृत्तिका श्रनुस्यृत श्रौर श्रनुपविष्टहै। इसी 
तरह ब्रह्मा श्रपने तीन रूपो से सृष्टि मे प्रविष्ट दिखाई देता है । वे तीन रूप है-- 
सत्ता, चेतना (ज्ञान) श्रौर भ्रानन्द । जगत्‌ के किसी भी प्रत्यक्षीकृत पदां से किसी 
को भी सत्ता का बोध होता है। यह सत्ता वस्तु केकिसी भी परिवत्तित रूपमे 
विद्यमान रहती है, भले हौ उस वस्तु का नाभ वदल जाय। य्हतिक किं जब वस्तु 
किसी भीरूप मे नही दिखाई देती, तब हम नही हैः (नास्ति) एेखा कहकर उसकी 
-अभाव-सत्ता' का बोध करते ह । भ्र्थात्‌ "नही है" मे भी है" (रस्ति) शब्द लगा हुमा 
रहता है, जो सत्ता का वोधक है । ग्रतः, भाव-श्रभाव दोनो मंएकरूपसे व्याप्तं 
रहनेवाली यह (तत्ता ब्रह्यका ही एकरूप है। फिर, सृष्टिमे जो कुछ है, वह 
भ्रश्य जना भी जाता है, जानने ही पर है,” एसा कहा जाता है । इसके श्रतिरिक्त, 
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ै' एसा जो जानता या कहता है, वही चित्‌ (चेतना) है श्रीर यही ब्रह 
का चेतन-रूप' ह, जो सजीव प्राणियों मे दीख पडता है। इसी चेतनत्व मे ब्रह्म 
श्रपने श्रानन्द' रूपसे भी रहता है, जो माया के द्वारा भ्रावृत रहूतादै। जब कभी 
इसपरसे माया के श्रावरण हटता है, तव चैतना मे श्रानन्द प्रकट हो जाता है) 
इसी माया के प्रावरणे को हटाने के लिए चऋपि श्रौर महर्षिं तप, ध्यान श्रौर ज्ञानं की 
प्राप्ति का उद्योग करते हं । 


ब्रह्य के तीन रूप (सत्ता, चेतना भ्रीर ्रानन्द) है, जो परस्पर सम्बद्ध है । 
विना सत्ता के ज्ञनं (चेतना) नही, ज्ञान के विना सत्ता नही श्रौर इन 
दोनो के चिना भ्रानन्द नही मिलता! साथही, येतीनो रूप व्यापकमभीहुं! देण 
या कालकीसीमा इन्हुं नही बाँध सकती । परन्तु, जवतक ये निस्सीम वने रुगे, 
तबतक जगत्‌ का निर्माण नही हो सकता; क्योकि सीमबद्धका ही नाम जगत्‌ दै। 
भ्रतः, पुराणों मे बताया गयाहै कि ब्रह्मकी मायाशक्ति इन तीनो को परिच्छिन्न 
कर देती है, श्रर्थात्‌ सीमा वना देती है। फिर, सत्ता जवे सीमाबद्ध होती है, तव 
सामान्य श्रौर विशेष दोरूपो्मे परिणतहो जती है । त्तदनन्तर, विद्या भ्रौर 
भ्रविद्या दन दोनों रूपों मे ज्ञान (चेतन) श्रा जात्ता है, फिर श्रानन्द भी सुख श्रौर दुःख 
के जोड मे परिणत दहो जाताहै। 

पुराणं दसी दा्ंनिक तत्त्व को कथा की सरल भाषा मे वततेहं। ब्रह्मान 
जव पहले सनक, सनन्दन, सनातन श्रौर सनक्कुमार नाम के चार पूत्रो को उत्पन्न 
किया श्रौर उन सृष्टि बनाने की ज्ञा दी, तव चारौने निषेध कर दिया । वे 
नित्यज्ञानी थे! ससारको दु खमय समञ्च इसके बन्धन मे पडना नही चाहते भे। 
भ्रपने चायोपूत्नोके द्वारा भ्राज्ञा कां उल्लघन कर देने पर त्र्या को कोध उत्सन्न 
हृ श्रीर उस क्रोध से पांच पवेवाली भ्रविद्या उत्पन्न हुई । उनको ईश्वर से 
यही संकेत मिला किं जवतक श्रविद्या बनाकर नित्यज्ञान का सकोच न करोगे, 
तबतक सृष्टि नही चल सकती । इसलिए पके ज्ञान, श्रथति श्रचि्या की सुष्टि 
करनी पडी । श्रविद्या के उन पाच पर्वोकेनामदह १ भ्रविद्या, २ भ्रस्मिता, ३. राग, 
४, देष श्रीर ५. भ्रभिनिवेश। सवपते प्रथम उत्पन्न होनेवाला त्रिगुणात्मकं है । 
सत्त्व, रज, तम--ये तीनों गृण उसमे व्याप्त हं । उसका विकास होनेपरे सत्वगुण 
के चार रूप बनते ह, जिन्हे धमे, ज्ञान, वैराग्य श्रौर एेश्वयं कहा जाता है। इन 
चासोंको "भय" नाम से ्रभिहितकिया गयादहै। ये चारो ईद्वरमे परिपूणं मात्रा 
मँ रहते ह । दसलिए ईश्वर “भगवान्‌' कहलाता है! किन्तु, जीव मे इनके 
विपरीतं तमोगुणके चार रूप श्रा जति है, जो श्रधर्म, भ्रज्ञनः भ्रवैराग्य श्रौर 
ग्रनैष्वयं कहलाते ह । श्रज्ञानकाही दसरा नाम श्रविद्या है। ्र्नश्वयंका दूमरा 
नाम अ्रस्मिताहैश्रौर म्रवैराग्य दोल्पो मे विभक्त होकरराग भ्रौरद्ेपके नामस 
पुकारा जाता है। इसी तरह श्रधमं '्रभिनिवेश' के नाम से प्रव्यापित होता ई । 
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यंतो बद्धिस्थित तमोगण के चार रूप पंचपर्व च्रविद्या प्रथवा पंचक्लेश' नामसे 
शास्त्र मे वर्णित ह । यही श्रविचया श्नान' को संकुचित कर देती है श्रीर श्रशुद्ध तथा दु.ख- 
मय जगत्‌ को शृद्ध श्रौर सुखरूप में समन्रा देती है । इसीसे जीव जब वद्ध होता है, 
तब उसमें अस्मिता श्र्थात्‌ श्रहंभाव श्रा जाता है। भेसुखी हू, मे दुःखी हं, 
छोटा ह", मै वडा ह" श्रादि वह्‌ मानने लगता है । इसी के वशीभूत होकर जीव. 
किसीसे राग श्रौरकिसीसे देप करने लगताहै। साथ दही, भ्रपने शरीरम उसका 
एेसा बन्धन हो जाता है कि भै कभी मृत्यु का ग्रास न बनू" यह जीवे का स्वाभाविक 
श्रभिनिवैश उसमे पैदा हो जाता है। इसप्रकार, भ्रविद्या से श्राच्छन्न श्रौर 
सीमाबद्ध जीव, सुष्टि करने के लिए स्वयं प्रस्तुत हो जाता है तथा इसी प्रकार सृष्टि 
काप्रारम्भरहौताहै)। 


(लिगपुराणः' कै प्रारम्भ मे प्राणिसुष्टि का विवरण उपस्थित किया गया हि। 
उसके श्रागे सप्तिं श्रादिके क्षम से सृष्टिका विस्तार बतलाया गया है। दक्ष 
प्रजापति कौ ६० कन्याप्नो का इस पुराण मे विस्तार से विवरण है। उनसे ही देवता 
गन्धव, यक्ष, पिशाच श्रादि की सृष्टिकाभी इसमें वहुत विस्तृत विवरण है। 
भ्रभ्निकेग्रौर वायु के ४६ भेद तक पुराणों मे वताये गये ह । इससे पता चलता टै 
कि प्राचीन काल में तत्त्वो को गवेषणा कैसी सूक्ष्मता से होती थी। 


प्रथमतः अग्नि के तीन भेदके गये ह । दक्चकी पूरी स्वाहा" मे 'भव'से 
भ्रगिनियो का जन्म वतलाया गथा है। "पवमान", पावकः श्रौर शुचि" नाम कै तीन 
भ्रग्नि मूल्य है। इनमे "पवमानः हमारे पृथ्वीलोक का श्रग्निं है । पावक 
भ्रन्तरिश्ष-लोक का, जिसे विद्यत्‌-रूप श्रभ्नि कहते है । शचि सूर्यमण्डल से श्रने- 
वाला श्रग्नि है निरुक्त मं तीनो लोको के तीन देवता प्रधान माने गये. हे। यद्यपि 
पृथ्वी से श्रारम्भ कर ऊपर सात लोको की व्यवस्था टै, जिनके नाम का उच्चारण 
सात व्याहृतयो के रूप मे सन्ध्या-वन्दन के समय हमलोग करते ह । किन्तु, उनम. 
सरे हम पृथ्वी-निवासियोके लिए तीनदही लोक प्रधानह, जो धूः, भूवः शरीर स्वः 
कहलाते हे। उन्ही से हमारा धनिष्ठ सम्बन्ध है। यह भूः पुथ्वीलोक, मध्य का 
भ्राकाश भृवर्लोक श्रौर सूयंमण्डल स्वः, श्र्थात्‌ स्वर्गलोक है! यही कारणदहैकि 
हम इन तीन ग्याहूतियो को ही प्रधानता देते इसीलिए गायत्री-मन्ते के साथ 
जपं म प्रथम इन तीन ही व्याहृतयो को जोडते है। त्िलोकी मे तीन ही 
देवताश्नो को क्रम सेप्रधानताहै। हमारे इस भूमण्डल मेश्रगिनि प्रधान देवता है। 
ब्रन्तरिक्ष मे वायुहै श्रौर इन्द्र एव दिव नाम के स्वगलोक मे रादित्य प्रधान देवता है । 
किन्तु, स्मरण रखना है किये तीनदेवताश्रग्नि के ही रूप है। इन्हीको इस 
पुराण म पवमान, पावकः श्रौर "शूचि' नाम से अ्रभिदितकियाग्यादहै। इस भ्‌- 
लोक मे श्रित प्रधान है, जो कण्ठो से मथन करके निकाला जाता ह। मथन से 
निकलने के कारण ही “निमथ्यं अग्नि" कते है । भ्राज भी जव कोई यन्न्‌ करता है, 


राणो ॐ { $ 
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तब इसी प्रकार 'श्ररणि-मन्यन से यज्ञाम्ति प्रकट फी जाती है। भ्रन्तरिक्ष का 
रग्नि विचत्‌ है, जिसके श्राधार पर श्राजकल का सारा विनानं (सादंस) प्रतिष्ठित है। 
हमारे यहाँ वियत्‌ के भी कर्द भेद कहे गये ह । उनमें से प्राधर्निक चिन्नान 
भभीएकका ही परिचय प्राप्त करसकाहै। उसी के श्राधार पर उने सन्पर्ण 
जगत्‌ , मरे हलचल मचा दौ है। तीसरा शुचि" नाम का श्रगि सू्ंमण्डल सै श्राताहै। 
इन तीनो काही विस्तार करके ४८६ भनति माने गये ह । वडे यज्ञोमे इन 
सवके प्रतिनिधि-स्वरूप ४६ श्रम्नियो कु स्थापना की जाती है। ये सभी म्रम्नि रद्र 
खूप कृ गयेहं । सृष्टि कीप्रक्रिया मेएकेस्द्रने ही श्रनन्तस्द्रो को उत्पन्न किया। 
वें सभी श्र नील-लोहित वणं के थे श्रौर जरा-मृत्य से रहितथे। प्रकृति के तमो. 
गुण से नील रूप का सम्बन्ध है, श्रीर रजोगुण से लोहित, भ्र्थात्‌ रक्तवर्णं का । 
भ्रतएव, तमोगृण से कालाग्नि रद्र की उत्पत्ति वताई गई है श्रीर रजोगण से कनक 
मण्डलस्द्रकी। दोनो की परम्परा में नीच-लो्हित कुमार भरसंख्य हो रहे यै! 
रेसी सुष्टि देखकर ब्रह्मान शट्र का निवारण किया कि जरा-मरण-रहित सष्टिसे 
काम नही चलेगा] सृष्टि उत्तरोत्तर वद्धनशीला होनी चादिए\ यदि वृध देवता 
ही जरा-मरण-~श़ न्य होकर वंठे रहूगे, तो भ्रौरो को रहने का म्रवकाश ही कर्हा मिलेगा ? 
ब्रह्मा की एेसी प्राथना सुनकर सद्र ने श्रपनी सृष्टि-र॑वना वन्द कर दी । तत्पश्चात्‌ 
ब्रह्मा सप्ताषियों के द्वारा सृष्टि का विस्तार करने लगे । 
इधर शौनकादि ऋषपियो ते जव जाना कि पहले श्रविद्याकी सुष्टि करः 
तत्पश्चात्‌ प्राणियो को वनाया गया है, जिससे सभी प्राणी श्रविद्या के बन्धन मेँपड़े 
हए है, तव बन्धनसे प्राणियो के छुटकारा पाने की जिज्ञासा उनके मन चटी । इस 
जिन्नासा कौ श्चान्ति के लिए लोमहर्पण सूत ने गीनकादि ऋषियोसे कहा कि छुटकारा 
भर्यात्‌ सुवित श्राप्त फरना तो महेश्वर भगवान्‌ के प्रसाद पर निर्भरह मंहश्वर 
की कृपां होने पर उनका ज्ञान होता है। शृत भी कहती है कि. बहुत बडी वृद्धि 
प्राप्त होने से, बहुत शास्त्र पठने से या बहत व्याख्या करने श्रीर सुनने से परमपद 
की प्राप्ति नही होती। महेश्वर जव स्वय कृपा करे, तभी श्रपना स्वरूप भवतो के 
भ्रति प्रक्यकरते हं श्रौर तभी भक्त उन्हे पा सकता है 
सौ जाने, निहि देह जनाई ! 
जानत तुमहि दुमहि होहि जद \। 
श्रथवा 
ब्रह्य वेद ब्रह्यवं भवति । 
यही वातत इस “लिगपुराण' मेभ कही गद है। इस पुराण कै श्रतुत्तार 
ज्ञान भगवत्कृपा से मिलता है श्रीर ज्ञान से योग प्राप्त ठोता है) श्रीर्‌ फिर, योग 
से मुक्ति होती है 1 भ्रतएव, सव वृध की छरृपा से बनता ह 1 
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भगवान्‌ परमेश्वर कौ छृपा प्राप्त करने के लिए पहले उनका ध्यान करना 
चाहिए । वह ध्यान ्रपते रंगों मे ही करना उच्च कोटिका है । हमारा शरीर 
तीन भागों मे विभक्त है । हमारे श्र॑गों में सवसे ऊपर मस्तक है । यह सन 
कमो का सार है। सवका श्रीख्य होने से ही उसका शिर नाम षडा है 1 
टूबर भाग कण्ठ से नीचे कटि-पयन्त है । व्यवहार मे दते हम ॒धड्‌ बोलते है। 
फिर तीसरा श्वाग कटि से नीचे पैर कै तलवे तक का है । इनमें एक-एक 
प्रदेश के परिमाण से प्राण की स्थि्तिहै। श्रादेशः दस श्रंगूल का होता है 
रौर वितस्ति १२ श्र॑गूल की 1 कहीं-कहीं श्रदिश' को भी वितस्ति कह देते हं । 
कचि से एक ्रादेश' उपर नाभि है । वहा से एक श्रादेश' ऊपर हृदय श्रौर 
वहां से एक श्रादेशः उपर कण्ठकूप । इन तीन स्थानों से युक्त धड़ में प्राणों की 
स्थिति है। तीनों ही भागो में श्रधिकारानृसार भगवान्‌ के ध्यान कां विधान हमरे 
शस्त्रो मेँ है । उपर शिर में भी एक स्थान दोनों भृकरुवियौ के वीचमेदहै श्रौर 
सबसे अपर ब्रह्मरन्ध है, जिसका सूर्यमण्डल से धनिष्ठ सम्बन्ध है । इन सभी स्थानौ 
क्पनी रुचि प्रौर भ्रधिकार के श्रनुसार ध्यान क्रिया जाता है1 इसी ध्यान से 
भगवान्‌ का प्रसाद मिलता है। चित्त मे भी प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता से चित्त 
एकम्र होता है । प्रसन्नता भ्रथवा भगवत्कुपा का स्वरूप वाणीसे नही कहा जा 
सकता । वह केवल श्रनुभवगम्य है। ध्यान के श्रभ्यास से प्रसन्नता क्रमशः 
वदती है, तब ज्ञान प्राप्त होता है 1 ज्ञान सं सव संचित पाप जलं जति ह श्रौर 


तब योग कै द्वारा जीव-भाव से मूर्तिं मिल जती है श्रौर शिवत्वं की 
प्राप्ति हो जाती है। 


योगं के श्राठ भ्रंग कहे गये है, जिनमे सबसे पहले यम श्रौर "नियम" ह । 
इनमें भी पह यम' को स्थिर करना चरहिए । लिगपुराण कहता है कि जिसने 
साधन नहीं किया, वह्‌ तो सनुष्य-श्रेणी मेँ गिने जाने का श्रधिकारी ही नही । मृख्यतः 
"म पाच है--्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचयं श्रौर श्रपरि ग्रह ! इनमें भी सबसे 
मख्य श्रहिसा मानी गई है । अहिसा का इतना ही श्रथ नही है कि हमकिसी प्राणी को 
न मारे, श्रपितु किसीभी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्टनही पहुंचाना है ! 
भतः, प्राणिमात्न कै हित के लिए सदा इस त्रत पर सचेष्ट रहना ही श्रि है । 
भ्रहिसा सिद्ध हो गई, तो सब कुछ सिद्ध हो जाता है! फिर, श्रागे का सव म्म 
खुल जता है । दूसरा यम सत्यहै। जो कुछ हम जानतेह, उसे ही निद्वल . 
भावे से वाणी मे लाना 'सत्य' कहलाता है ¦ परन्तु, वह वचन सवके लिट श्रिय 
होना चाहिए । किसी दूसरे की वस्तु पर कभी लालच न करना, जौ ईश्वर ने हमें दिया है, 
उसी मेँ प्रसन्न रहकर निर्वाह करना तीसरा "यमः--श्रस्तेय है । चौथा यमदहै 
ब्रह्मचयं । गृहस्थ के भ्रतिरिक्त तीन श्राश्रमो मे स्त्री के दशंन-स्पशनादि का 
सर्वथा परित्याग ही ब्रह्मचयं कहलाता है; किन्तु गृहस्था्म में विधिपरवंक पाणि- 
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गृहीती से सन्तानोत्पादन की इच्छा से, कऋतुकाल मे सम्बन्ध करने प्र भी ब्रह्मच की 
हानि नही मानी जाती । पाँचवाँ यम दै श्रपरिग्रहु । श्रपरिगरह का श्रथं होता ह~ 
श्रधिक वस्तुश्रीं का संग्रहन करना । केवल निर्वाहु-योग्य साधन एकत्र कर उनसे काम 
अलाते रहना ही श्रपरिग्रह्‌ है । इन पाचों “यमो” का साधन मनुष्य-मात्न के लिए सवसे 
पहले श्राचक्यक है । इसके पश्चात्‌ तप, स्वाध्याय, ईश्वर का ध्यान, त्रत श्रादि 
सनियम" हं । फिर श्रासन सिद्ध कर श्राणायाम" का श्रभ्यास करना होता है । श्राणायामः' 
मे श्वास को रोकना पडता है 1 एवास के निरोधके साथही मनकाभी निरोध होता 
जता! १२मात्नाकाप्राणायाम छोटी कक्षाका प्राणायाम है। फिर, प्रभ्यास 
'बढाकर २४ मात्रा तक ठे जना मध्यमश्रेणी काश्रौर ३६ मत्रा तक प्राणायाम की 
गति पहुंचा देना उत्तम श्रेणी का प्राणायाम कहलाता है । उसके वाद प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, समाधिश्रौररूपये योग कैश्रग माने गये हँ । 
योग में कर प्रकारके विष्नश्रातते ह, जिन्दुंयोग कै उपस्गं कहते ह । श्रालस्य 
प्रधान उपसग" है! शरीरमेग्याधिहो जना; इसके कले सेव्या लाभदै, एेसा 
चित्त मे प्रमाद होना; होगा कि नही, मनमे एसी द्विविधा वैदा होना; चित्त में विष 
चंचलता, श्रकरद्धा, भ्रदशंन, भ्रम श्रादि श्रनेकं उपसर्गोका निरूपण है। इनको दूर 
करने कै उपाय भी ^लिगगुराण' मे विये गये ह । विशेषतः, मन के रोग को हटाने का 
प्रयत्न करना चाहिए । उसका प्रधान उपाय परम वराग्यहै । विषयो की विरक्ति से 
चित्त शुद्ध होता है । इससे मन की भ्रनवस्था भिव्ती है 1 मध्यमध्य में करई सिद्धियां 
प्राप्त होती रहती हे, जिनके फलस्वरूप सन्देह भिट जता है भ्रौर मन मे स्थिरता भ्रा 
जाती है । सवसे पहली सिद्धि प्रतिभारै | श्रतिभा' से होनेवाले प्रातिमज्ञान का 
कुछ-कुछ भ्रंश सब मनुष्यो में रहता है । कभी-कभी हम सस्तारसियो को भी श्रकस्मातु 
एेसा भान हो जाताहै कि भ्राज यह कामहोगाग्रौर वह वसा हीदहौ जातादहै। यह्‌ 
प्रा्तिभज्ञानकाही भ्रण दहै! योगसिद्धि होने पर यहं विस्तृत श्रौरदृढहो जतादहै। 
इन्द्रियो से न ानने योग्य सूक्ष्म श्रौर दूरस्थित भ्र्थो का भी ज्ञान होने लगता है । श्रधिक 
, सिद्धि होने पर सभी स्थानो के पदाथ सहज भासित होने लगते हं । प्रातिभ ज्ञान सदा 
निश्चित होता है, इसमे कभी भ्रन्यथाभाव नही हो सकता । इक ज्ञान एी परिपक्वावस्था 
मे श्रागे चलकर विवेकनूद्धि का उदय हो जाता है, जौ मोक्ष कै समीप पहुंचा देती है । 
इसी प्रकार, पशु-पक्षी श्रादि श्रथवा किसी केभी वारा उच्चरित शब्द सुन तथा 
समक्ष लेना, यह “धवणसिद्धि" कहलाती है । दिव्य गन्ध का भ्राघ्राण श्राघ्राणसिद्धि” 
दिन्यस्पोका दर्शन 'दशनसिद्धि" दिव्य रस का जिह्वा से घ्रास्वाद श्रास्वादसिदि' 
शरीर विना किसी पदार्थं के समीप श्राये उत्तम दिव्य स्पशं का प्रनुभव होना वेदनासिद्धि" 
कही जाती है । इन सिद्धियो से चित्त के सशय मिटाने का काम लेना चाहिए । किन्तु, 
दूनमे फस जाने पर साधक का कायं विगड़ जाता दै, वहु वही रह जाता है धीर साधक 
भनपने मुख्य लक्ष्य तक नही पहुंचता । इसलिए, साधक कदापि सिद्धियो केलोभर्मेन 
पड़ श्रौर श्रपते मा पर भ्रागे वदता ह्न मुख्य लक्षय करौ प्राप्तिकर ले । 
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धर्ववथित उपगोः चे घचमे के लिए सुष्य ` षध ' है - पुरुषो ' का ' संतत 
सभार्गम । ` सत्पुरुषो के समागम से ही सफलता का सायुज्य प्राप्त होता है1 भगवद्‌- 
भिति भो घब उपसर्गो का ्रौषध दहै! दृढ 'भक्तिं के विना अध्यात्म-ज्ञान सम्भव 
मही है 1 ध्यान, यज्ञ, तप; ` शीस्त-घर्वण श्रादि. भौ विध्न-निवारण के साधन है 
ये सारे रहस्य काशौ मे स्वथं रूद्र भगवान्‌ ने शद्राणी कौ वेतायाथा भ्रौर ब्रह्माजी ने 
इस विषय की प्र्दन कर स्वय द्र से यह रहस्य प्राप्त किया था । रुद्र ने बतलाया है 
किश्रद्धासे ही भगवान्‌ का दशन मिलता है । 


शलिंगुर्सण' मे इन प्रसगो के बाद भगवान्‌ महेश्वर ने किस-किस को, किस 

स्थान में श्नौर कब दशंन दिया, यह प्रसंग भ्राता है। यहाँ वर्णित है.कि प्रलयकाल 
म ब्रह्मा एक बार सर्वत्र विचर रहे थे! उन्होने क्षीरपमूद्र मे भगवान्‌ विष्णु को सोते 
हृए देखा । स्वयं ब्रह्मा के मन मे जिज्ञासा उटी करि श्याम वणे का पुरुष कौन सो 
रहा है। समीप जाकर ब्रह्मा ते विष्णु को उठाया श्रौर पूछा किंतुम कौनःहो 
प्रौर यहाँ किसलिएसो रहे हो ? भगवान्‌ विष्णु ने कहा--म जगत्‌ का उत्पादक 
पालकश्रौर संहारक हू! तुम कौन हो? यहाँ श्राकर मरे शयन मं क्यो विघ्न 
उपस्थित किया ? ब्रह्मा बोले- जगत्‌ का उत्पादक, पलक भौर सहारकतोमं हू । 
तुमक्यो मिष्या डीग मार रहे हो। इस प्रकार, जव दोनों मे विवाद बढा, तभी 
दोनोके बीच महान्‌ लिंगप्रादुभूत हृभ्रा। इस लिगकान कही श्रादि दिखाई 
देता था, न भ्रन्त । शनो श्राश्चयं मे पड गये ग्रौर सारा विवाद भूल गये । दोनो का 
विचार हुश्रा कि उपर श्रौर नीचे इस लिंग का श्रन्त देखना चाहिए श्रौर पता लगाना 
चाहिए किं यह कहा से निकला दहै श्रौरक्या वस्तृहै। चिष्णुनेवराहकासरूप 
धारण किया, श्रौर नीचे की भ्रोर भ्न्त देखने के लिए वे चले । ब्रह्मा हंस बनकर उपर 
की शरोर लिग का ग्रन्त देखने उड़! बहुत कालं तक ये दोनो चलते ही गये; परन्तु न 
ऊपर भ्रन्त मिला, न नीचे। इन दोनो को श्राश्चयेविमृढ श्नौर धवराया देखकर 
भगवान्‌ शकर ने 'वणंमयः रूप बनाकर इन्हे दशंन दिया। इसी समय लिगं के 
ऊपर श्रौर नीचे के भाग में भगवान्‌ शिव की वेदमन्तो से स्तुति दहोरहीदहै, एेसा 
विष्णु श्रौर ब्रह्मा को भान होने लगा । तत्क्षण वही चतुर्वेदमयी गायत्नी इनके सर्मक्ष 

प्रकट हुई । तव इन दोनो को महेश्वर क महाशक्ति का ज्ञान हुभ्रा प्रौर वे श्रपना- 

भ्रपनी श्रभिमान छोडकर भगवान्‌ महेश्वर कौ स्तुति करने लगे । स्तुति से प्रसन्नं टोकर 

भगवान, महेश्वर ने अपने हाथ से विष्णु भगवान्‌ का स्पशं किया श्रौर श्रपनी भक्ति 

प्राप्त होने का वस्दान द्या! फिरन्रह्याकोभी वरदान मिला किं प्रगे षाद 

कल्प मे विष्ण्‌, कौ नाभि से कमल उत्पन्नं होगा । उस कमले तुम्हीरा प्रादुर्भाव 

होगा श्रौर तव तुम सब सुष्टि कौ रचना कंरोगे । भ्पना स्वरूप भी भगवान्‌ मेहन 


दोनो को बतलाया ग्रौर कहा क्रि जिस वेदी पर यह्‌ लिग प्रतिष्ठित है, वहं महादेवी 
कारूपरहै ओर लिंग मेरारूपषहै। 
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उक्त कथा का. यही स्पष्ट तात्प है कि प्रकृतिमय परमात्मा-के लिशरूपकां 
श्रादि-अन्त कटी नही है । वह्‌ श्रनादि-प्रनन्त है । ब्रह्मा-विष्णु भी प्रकृति के श्न्तर्गत 
रहने के कारण उसका स्वरूप पूर्णतः नही जान सकते! महेए्वर की कृपासे ही 
प्रकृति,का पृणेज्ञान होता है भ्रौर पुरुष-रूप महेश्वर प्रकृति-खूप वेदी पर प्रतिष्ठित ह । 
शलिग' शब्द का श्रथं स्थूलता है। तत्पश्चात्‌, जव उन्होने पृछा कि श्रापका 
दशेन हरमे कंसे प्राप्त होता रहेगा, तव भगवान्‌ महेण्वर ने बताया कि मेरा द्ण॑न 
ध्यानसेषहीदहो सकता दहै । मेरे ध्यान कै श्रतिरिक्त श्रीर दशन का उपाय नही है। 
यह भी बताया कि भ्रागे वैवस्वत-मन्वन्तर मे, प्रति द्वापर युग के श्रन्त में, एक-एक 
व्यास.का श्रवतार होगा श्रीर व्यासके साथदही एक महामूनिके सूपमेमभी 
भ्रवतार लेता रंगा । प्रथम द्वापर मे स्वायम्भुव मनु ही व्यास बनेगे श्रौर मै वेत" 
नामवाले महामृनि के रूपमे श्रवतारलूगा। मेरे चार शिष्य होगे श्रीर वेधमंका 
प्रचार कर मेरे स्वरूप मे ही लीन हौ जायेगे । फिर, दूसरे द्वापर में प्रजापति. व्यास 
होगे श्रौरतवब सवं" नाम से मेरा श्रवतारहोगा। इस तरह २८ चतुयुगीफे २८ 
व्यासो, उनके साथ शुद्रावतारो, तब उनके शिष्यो श्रादिका वर्णेन ववायुपूराण"के 
समन ही “लिगपुराण' मे भी प्राप्त होताहै। 
दसके बाद दरसु पुराण्र मे भगवान्‌ महेश्वर के कई श्रवतारो के वणेन के प्रकरण 
भाते हौः ।, दाख्त्रनका प्रसंग हस प्रकार कहागया है कि देवदासूवृक्षो-के वनम 
ऋषि ल्लोग तप-यज्ञ भ्रादि कर.रहेथे। वे सभी प्रवृत्ति-मागं मे ही निरत थेश्रौर 
स्त्रीपुत्रादि के साथ वन्‌.मे यजञत्रतादि करते थे । भगवान्‌ शंकर जव उनके यज्ञ-तपस्यादि 
से प्रसन्न, हए^तब्‌,उर्होने; इन्दं निवृत्ति -प्रधान ज्ञानमागं का उपदेश करने के विचार 
से.्पुत्रा.उन्मत्त रूप बनाया,श्रीर नग्न दशा मे हेसते श्रौर क्रीडा करते वे दारुवन मे, 
पहुचे. उस समय एकर का सूप रुद्रो के समान नीललोहित वणं काही था।। उनके 
दोही भजा थ । इनका.वह्‌ न्न स्वरूप देखकर देवदार -वन, के ऋषियो की स्तर्या 
इन्हे कौतुक मे देखने. लगी, शकर के एसे रूप को देखने से ऋषि-पलतर्यां कामः 
विह्वल हो गई । जो पतित्रता स्तर्या थी, वे भी भगवानू की, माया से मोहित होकर 
कामचेष्या कृरने लगी । वे एेसे,कामोरीप्त हुई कि श्रषने घरो से बाहर निकल पड़ी 
भरौर लज्जा छोड़कर नर्न शकर के पीठे-पीछे चलने लगी । उनके वस्त्रादि शरीर से 
गिरुतरे लगे भ्र श्रनेक प्रकार कौ कामचेष्टाएुं होने लगी । श्रषनी स्वियो की एसी, 
दशा देखकर वन.के सभी ब्राह्मण एकन हुए श्नीर परस्पर विचार करने लगे कि यह्‌ एसा 
उन्मत्त कामातुर पुरुप कौन श्रा गया है । उन्होने मिलकर नग्न शकर का मार्गे रोक 
लिया, रौर कौन हो, कहँ से प्राये हो इत्यादि प्रष्न पूछने लगे । कुछ प्राचीन ऋषि 
शिष्टाचार निवाहमे के विचार से प्रसन्नमन हो कहने लगे--श्रादएः वैरिषए 1 कुछ 
प्रपने केश खोलकर क्षगडे करने के लिए तत्पर हो गये श्रौर कटूवाक्य का भी व्यवहार 
फरमे लगे । भिन्तु, इतने पर भी उनको पतिब्रता स्तिया पने पतियो की परवा नही 
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करती हृई माया से मोहित हो उस नग्न रूप के पीठे ही घूमती रहीं तथा भ्रौर भ्रधिक 
कामचेष्टा दिखाने लगी ! भगवान्‌ शिव ने न तो उन स्तियो को काम-प्रदशंन से रोका 
प्रीरनउन ब्राह्मणो को वैसे उजडइपन के लिए कुछ कहा । वे केवल हँसते रहे । 
कठोर वचनं कहने के कारण जिन ऋषियो के शापसे ब्रह्मा का यज्ञ नष्ट हौ गयाथा, 
जिन भृगु श्रादि के शापसे विष्णु श्रादि को अ्रवतार धारण करने पडे, तथा ईन्द्रकी 
बहुत बार दुगंति हुई थी, वैसे ब्राह्मण-ऋषियो के तप ्रौर शाप का शंकर के इस रूप 
पर कोड प्रभाव नही पडा । इनकी माया से मोहित होकर वे शंकर को नही पहचान 
सके । अन्ततोगत्वा इनके कटु वाक्यों को युनते-सुनते भगवान्‌ शकर भरन्तहिंत हो गये १ 
तदनन्तर, देवदारु-वन के सभी ऋषि-मुनि ब्रह्या के पास गये, भ्रौर सारा सवाद उन्हुं 
सुनाया । ब्रह्य ने तुरत ध्यानस्य होक र महेश्वर का सब वृत्तान्त जान लिया श्रौर देवताभ्रो 
को उपालम्भ देने लगे कि तुम दुर्भाग्यवश साक्षात्‌ परमेद्वर को नही पहचान सके । 
यदि तुमने नही पहचाना, तो भी श्रतिथि-मात्र समज्चकर तुम्हे उनका सत्कार करना 
चाहिए था 1 यृहस्थ का यह धम नही है कि वह्‌ श्रतिथि की निन्दा करेश्रौर कठोर 
वचन कहं । इसी प्रसग मे ब्रह्मा ने उनको एक 'सुदशंन' मुनि का उपाख्यान सुनाया, 
जिसमें वर्णेन है किं भ्रतिथि के प्रति सुदशनः की श्रमित श्रद्धा देखकर उनकी परीक्षा 
के लिए धर्म॑" एक वार अ्रतिथि बनकर उनके घर उस समय श्राया, जन सदशेन घर पर 
नही थे । उनकी पत्ती को श्रकेली जान श्रातिथ्य-रूप मेँ उसके शरीर की याचना की ! 
प्रतिथि सवेदेवमय ह, पति के एसे उपदेश-वाक्य का स्मरण कर उनकी पटी ने धमे को 
श्रना शरीर समपित कर दिया । उसी समय सुदशंन धर पहुचे श्रौर श्रपनी पती को 
मथुन-दान करते हुए देखा । किन्तु, वाद मे जव पत्ती ने बतलाया कि श्रापके उपदेशानुसार 
मेने अतिथि-सेवाधमं का पालन किया है, तव ऋषि श्रपनी पतनी के प्रति बहुत प्रसन्न 
इए 1 अतिथिके प्रति उन पति-पत्नियो की किसी प्रकार की दुर्भावना न देखकर धमं ने 
भ्रपना स्वरूप दोनो के प्रागे प्रकट कर दिया श्रौर दोनो को वरदानं दियाकिं तुम 
भ्रवश्य मृत्यु को जीत सकोगे 1 इस प्रकार, श्रतिथि-ध्म की इतनी बड़ी महिमा ऋषियो 
को ब्रह्मा ने सुनाई । इसपर ब्राहमणो ने कहा कि हम तो न शिव को पहचान सके श्रौर 
न भ्रतिथि-त्रत ही पाल सके, उलटे हमारी पल्लिर्या दूपित हो गई' शरीर हमारी शाप- 
शवित भी चण हो गर्ई। भ्रव श्राप हमे सन्यासका उपदेश दे! तवब्रह्या ने इन्हे 
सन्यास-धम का उपदेश दिया श्रौर शकर की भविति का मागं बताया । फिर, शिवपूजा 
का विधानं भी विस्तार से कहा । ब्रह्मा के उपदेश सुनकर सभी ऋषि देवदारु-बन 
मं लौट गये । उन्होने कठिन तपस्या श्रौर स्तुति कै दवारा भगवान्‌ शकर की श्राराधना 
की भ्रौर शकर भगवान्‌ को प्रसन्न कर लिया । 
ˆ~ 


+" इष उरण मे तो देल भी उन्टेल है कि शकर का लिग वहीं पित हो गया शर उसी 
शष्पा कामचष्टा करती रहीं ।-ॐे० 
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इस परम निवृत्ति-परधान कथा पर प्राधूनिक लोग श्रएलीलता का दोषारोपण करते ह 
भ्रौर एसी कथा्नों के तत्वज्ञान से भ्रनभिज्न होनेके कारण पुराणो को भी दूपित 
करने का प्रयत्न करतेहं । इस कथा में स्पष्टहै किवे ऋषि प्रवृत्ति-मागं मे फंसे ये 
श्रौर विना निवृत्ति-मागं के उन्हे मोक्ष-प्राप्ति नही हो सक्ती थी । ग्रत, भगवान्‌ शकर ने 
निवृत्ति -मा्गं के उपदेश केलिएुहीग्रपना वसा चरित्र रचा। दारुवनमे शंकर 
के नग्न-रूप मे जाने का यही तात्पयं है कि चिना श्रावरण हटाये किसी को भी ईए्वर 
काज्ञानं नही हो सकता 1 पहले करई बार कहा गया है कि श्रक्रृति' का नाम “लि दईै। 
लिग-पतन का श्रभिप्रायरहै, प्रकृति को त्याग कर केवल ईदवर की, उपासना । चिना 
प्रकृति-परित्यागं के मृक्ति भ्रसम्भव है । स्तीयोनि. “लिगपुराण' मे प्रकृति का सूप 
मानी गई है, श्रत उसके लिग-रूप को प्रकृति मे श्रासवत कहा गया है। कथाका 
उपसहार सन्यास के महिमा-गान से होता है । इसलिए, निवृत्ति -मागं के क्त की 
प्रधानता ही इस कथा में चित्नित है, श्रण्लीलता का प्राक्षेप केवल समक्ष की 
कमी है। 

शक्रर की श्राराधना से ष्वेतमृनि किस प्रकार मृत्युजय हए दस कथाका 
विस्तृत वणेन भिलता दहै । फिर शकर के परम भक्त 'दधीचि'कीकथाहै। ब्रह्मा का 
पुत्र क्षुप" था जो एकर राजा भीथा। उसके साथ दधीचि ऋषि की मिचततावी । 
एक बार शक्षुप' ग्रीर "दधीचि" मे विवाद हो गयाश्रौर क्षुप ने क्षत्निय की श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन. किया । उसने कहा कि क्षन्निय ही सर्वंदेव-रूप है, ब्राह्मण तो क्षत्ियके 
भिक्षुक बनकर रहते ह। इसपर दधीचि ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन 
करते हुएक्षुप की निन्दा की। इसपर कूपित होकर क्षुप ने दधीचि का मस्तक काट 
डाला, किन्तु दधीचि दैत्यगुरु शुक्राचायं के कृपापात्र थे श्रौर श्‌ क्राचायं मृतसजीवनी 
विद्या जानते थे । वै तुरत.वहां उपस्थित हुए श्रौर दधीचि का सिर उन्होने जोड दिया । 
उन्होने दधीचि से कहा कि तुम शकर की भ्राराधनाकरो। शकर कीलक्पासेफिर 
तुम एेसी भ्रापत्तिमे न फंसोगे! वे मृत्युजय है, उनके भ्राराधन सही मृत्यु पर 
विजय प्राप्त कीजा सकतीहै। दधीचिने शकर की प्रसन्नता के लिएघोर तप 
किया भ्नौर शकर ते प्रसन्न होकर उन्हं वरदियाकि तुम्हारी भ्रस्थियो ममे वको 
शक्ति होगी । श्रव नई स्फृ्ति-णक्ति प्राप्त कर दधीचि क्षुप! राजा के यहां पटच 
भ्रौर उसपर श्रयने तीक्ष्ण वाग्वाणों का प्रहार करने लगे व। दोनो फिर युद्धम भिड 
गये । क्षुप उनपर वञ-सदृश वाणो का प्रहार करने लगा, जिसका असर दधीचिः 
के वज-सवृश शरीर पर कुछ नहीं होता था । श्नन्त मे, क्षुप खिन्न होकर भगवान्‌ 
विष्णु कौ श्राराधना पे लग गया। विष्णु प्रसन हुए 1 क्षुप ने उनसे वर मागा कि 
दधीचि की श्रवज्ञा से मुक्ते वचादएु 1 भक्त की प्रार्थना पर भगवान्‌ विष्णु दधीचि 
केश्राश्रममे गये। वे दधीचिको समन्लाने लगे कि तुम णान्तिसेग्डो प्रीरक्षुप 
से ्रपना विवाद मियादो। किन्तु, दधीचि ने विष्णु की एक वतत भी नही मानी, 
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जिस विष्णु ने श्रपते को श्रपमानित समन्ञा। विष्णु ने भ्रत्यन्त करद होकर दधीचि परं 
सुदधेन-चक्र का प्रहार कर दिया, विन्तु वे विष्णु के इस भयंकर प्रहार से विचलित 
न हृए । वे हँस पड श्रौर कहने लगे । म्राप उस चक्र पर भरोसा किये बैठे ह, जिसे 
मेरे प्रभु महेश्वर ने ्रापको दियादहै। यह मेरी क्या हानि कर सकता है। दधीचि 
कै इस वचन-मात्र से युदशंन-चक्र कुण्ठति हो गया । इसके वाद सभी देवता विष्णु 
के पक्ष से प्राकर दधीचि से युद्ध करने लगे । फिर धी, उन ग्रनेक शस्तास्त्रो से दधीचि 
की कोई हानि नही हो सकी । श्रव कोई चारा नही देख, भ्न्तत॒स्वयं क्षुप दधीचि के 
ग्राश्चम मै गया श्रौर उनसे क्षमा-प्रार्थना की स्तुति की तथाब्राह्मणों का महत्त्व 
स्वीकार किया 1 यह घटना कुरक्षेत के समीप स्थाण्वेश्वर मे घटी थी इसी 
दधीचि ऋषि की वजारभूत भ्रस्थियो से इन्द्र ने श्रपना व बनाया, जिससे वृब्रासुर 
"का वधं कियागयाधा। 


इसके बाद शिलाद-पूत् की कथा श्राती है, जिसने नन्दीष्वेर-पद को प्राप्त 
किया था । सर्वप्रथम शिलाद ने तपस्या के द्वारा इन्द्र का भाराधन किथा। वरदेने के 
लिए जव इन्द्र उसके भ्रागे उपस्थित हुए, तव शिलाद ते मागा कि मृत्थु को जीतनेवाला 
पूत्र मेरे यहां उत्पन्न हो । इन्द्र ने निषेध किया कि एेसा वर मत मागो; क्योकि मृत्यु 
को जीतनेवाला कोई तही हो सकता! इन्द्र से निराश हो शिलाद से कहा, ठीक है। 
भ्रव म भगवान्‌ शंकर का श्राराधन करूगा। य्ह इन््र-शिलाद-संषाद में 
शंकर का विशेष रूप से माहात्म्य व्णिंत है । शंकर की महिमा कै सम्बन्धं मे कहा 
गया हैकिडइनकी कृपा से ही विष्णु भ्नादिसृष्टि करते ह । हकर की योगमाया 
से हीन्रह्या रौर विष्ण्‌, का प्रादुर्भाव है। मेघवाहन कल्प' में विष्णु ने मेघरूप 
धारण कर महेष्वर को प्रपने ऊपर चढाकर उनका वहन किया था । ब्रह्मा ने प्रार्थना 
कर उनसे ही सृष्ट उत्पन्न करने की शव्िति पाई थी । ब्रह्मा उन्ही . भगवान्‌ शकर 
के दक्षिणश्रंगं हं श्नौर विष्णु उनके वाम भ्रग । एकं बार ब्रह्या विष्णु का ग्रास कर गये, 
भ्रौर फिर उन्हे रपने भ्रूमध्यसे प्रक किया। इसी समय वहा रुदर प्रकट हृए 1 
उन्होने दोनोको वर देकर कृतकृत्य किया । वराह-्रवतार का भी यहां दसी 
प्रसंग में वणेन है। । 

शकर की आराधना मे शिलादकी घोर तपस्या का वर्णेन यहा मिलता है। 
उसका शरीर भित्ति की तरह जम गया 1 उसपर जन्तुम्नो के बड़े-बड़े वल्मीक 
निकल भ्राये । उसके शरीर पर ही कुमि-कीठादि निवास करने लगे! एसे घोर तप 
के पश्चात्‌ शकर ने उसे दशंन दिय! 1 भगवान्‌ शकर के हस्त-स्पशं से शिलादं 
को पुन" चेतना प्राप्त हुई! उसका शरीरी सुन्दर, नीरोग तथा स्वच्छ हो गया। 
जनश करनं "वर्‌ रूहि कहा, तव शिलाद ने मृत्युजय पुत्र की याचना की। इसपर 
शकर भगवान्‌ ने भी कहा कि मत्यं योनि मे रहकर कोई मृत्यू को नही जीत सकता; 
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किन्तु तुम्हे मृत्यु जय पुत्र पैदा होगा श्रौर उसे सै श्रयने परिकिरमे ले लगा । मेरे परिकर 
-मेश्राजाने रे उसे मत्यसेष्टकारा मिल जायगा । 


समय बीते पर॒ शिलाद को पत्र ह्रा,-जो भगवान्‌ शकर कावड़ा भारी 
श्राराधक बना श्रपनी श्राराधना को उसने उस सीमा तक ` पहुंचा दिया, जिसङ्षे वहे 
दीक्वर वन गया । यह कथा बहुत विस्तृत है, जिसमे. कहा गया ह कि भगवान्‌ 
शिव ने ही स्वतः शिलाद-पूत्र के रूप मे जन्म धारण-किया था । त 
भगवान्‌ शकर के श्रनेक भक्तो की कथाभ्नो के पश्चात्‌ उसके विराट्‌ स्पकाभी 
वणेन है । सृष्टिक चौदह भुवनही विराट्‌ रूपकेथ्रग वेताये गये हुं। भूमण्डल 
प्रसग मे सुभेरं के समीप, भिन्न-भिन्न पवतो पर, इन्द्रादि देवत्ताश्रों कीं परियो का स्पष्ट 
वणेनदहै। दैत्यों की पुरियोंका भी वही सन्निवेशक्रिया गयाहै। इसी प्रसंग सें 
भगवान्‌ शंकर के भी चार निवास-स्थान बताये गये है । श्रीर, वे-दप प्रकार है- 
पहला स्थानं देवकूद-पर्वंत के मध्य मं भूतवन नाम का भ्रतिविस्तृत' क्षेन्नदै । 
.वहाँंशकरका एक बडा विशाल मन्दिर है, जिसका विस्तास्से वर्णन दसं पुराणमें 
कियागयाहै। इसी मन्दिर मं नित्य देवगण उपस्थितो शकरकी पूजाकरतेह। 
दूसरा स्थान कलासन्प्वंत है, जो मुख्यतया कुबेर का स्थनटहै। कवेर कीप्रीतिके 
कारण दही शिव ने वहाँ श्रपना स्थान वनाया है) भरपने इसी श्रिय स्थान मवे 
पारवती -सद्ितं विराजमान रहते ह । यही से मन्दाकिनी नदी प्रवाहित होती है जिसके 
समीप उत्तर दिशा में भगवान्‌ शंकर का तीसरा स्थान है। वह मन्दाकिनी नदी वहु 
` सेदेक्षिणकी प्नोर प्रवाहित्त हो कनकनन्दा' (श्रलकनन्दा) मे मिल गई है न्दी 
दोनों के सगमकानाम स्रप्रयाग' है! उप्त श्रलकनन्दा के तीर पर भी पूर्व 
दक्षिणकी ग्रोर एक वन है, वह्‌ भगवान्‌ का चौथा स्थानहै) फिर, प्रलकनन्दा के 
दक्षिण-पर्िम की श्रोर ^सद्रपुर' नाम का स्थानं है। वहां भी भगवान्‌ शंकर श्रपने 
गणो के साथ निरन्तर क्रीडा मे रत रहते हं । 
तिपुरासुर-वध की कथा मे भगवान्‌ शंकरके रथ का बहुत ही विस्तृत वर्णन । 
भ्रस्धकवध, जलन्धरवध श्रादिका विवरण भीदइस पुराण मे वणित्त ह६ै। शरभ-ङूप 
धारण कर नृर्सिह्‌को उठा जाने की एक विचित्त कथा है! जव हिरण्यकशिपु 
` प्रह्वाद को श्रनेकप्रकारसे त्रास देने लगा, तव विष्णु ने प्रह्वाद की रक्षा केलिए 
नरसिह-खूप धारण किया । नरर्सिह्‌ ने भ्रपने नखो से हिरण्यकशिपु का वक्ष विदीणं 
कर उसका बध कर दिया 1 विष्णु का यह नरिहावतार एसा क्रोधमय था कि 
उनके हृकार से समस्त त्रिलोक श्रौर सम्पूणं देवता कांप रहे थे । सृष्टिमे प्रलयका 
दृषय उपस्थित था श्रौर समस्त त्निलोक नष्ट हृश्राजा रहा था। ब्रह्मा, इ्रम्नादि 
देवत्ताश्नो ने बहुत स्तुति की; चिन्तु नृसिह का क्रोधमय हृकार शन्तनहृम्रा। श्रव 
सभी देव्ता मिलकर भगवान्‌ शंकर की शरण मे गये ग्रौर उनकी वहुत स्तुति करे 
सृष्टि पर श्रई विपत्ति का वृत्तान्त कह सुनाया । शकर भगवानु ने मन्दहास-पूवंक 
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देवताभरों को धयं दिया श्रौर वीरभद्र का स्मरणक्रिया। इसी वीरभद्र ने पहले 
दक्ष-यज्ञ का विध्वंसकिया था। शिवकेस्मरणकरते ही भयंकर रूपमे वीरभद्र 
उपस्थित हृए । शंकर ने मन्दहास-पूवंक ्रादेश दिया कि विष्णु के नृसिहावतार से 
सारे देव त्रस्तहो गये ह। जिस प्रकार हौ, तुम शीघ्र पहूवकर नूर्सिह को. शान्त 
करो ! वीरभद्र तुरत नृसिह के समीप पहुंच गये श्रौर विन्न शब्दों मे उन्हे शान्त 
करने लगे । उन्होने निवेदन दिया-है प्रभो, श्रापका श्रवतार सदां विश्व की रक्षा 
केलिए हृश्राकसतादै। जिसकार्यके लिए श्रापका यह्‌ श्रवतार हृश्रा भा, वद्‌ 
पूणं हो गया । श्रब श्रपना क्रोध शान्त कीजिए श्रौर श्रपने लोक मं जाए । भगवान्‌ 
शंकर.ने यही सन्देणा मेरे हारा भ्रापके लिए भेजाहै । वीरभद्र की एसी बात सुनकर 
म्स ने उत्तर दिया---“जगत्‌ का निर्माता, पालनकर्ता प्रौर संहारकर्ता तो मँ हुं । 
मुने राज्ञा देनेवाला कौनदहै? मेरीदच्छाहैकि न श्री जगत्‌ का संहार करूगा। 
ब्रह्मा फो मैने उत्पन्न किया श्रौर उसके ललाटसेख्द्रका जन्म हन्ना । भरतः, शकरतो 
मेरे पौत्र ह ।” वीरभद्र ने फिर समल्ञाया कि भ्रापलोय भगवान्‌ शकर की ्रक्षासे 
श्रपना-्रपना कायं करते ह । वेही सवके प्रभु हं। उनकी भ्रवज्ञा भ्रापको नही 
करनी चाहिए । किन्तु, प्रलयाग्नि-सदृश क्रुद्ध नूर्सिह पूनः उक्ती श्ावेश मे जन शंकर 
कै प्रति भ्रवमान॒ना प्रकट करने लगे, तव वीरभद्र नेक्चट शकरका रूप धारण क्रिया 
श्रौर सभी देर्यताग्रों को दर्शन दिया । देवताश्रो के द्वारा स्तुति किये जने पर वीरभद्र नें 
रभ पक्षी का श्रत्यप्र रूप धारण किया । यह रूप तेज से इतना प्रज्वलित था जि 
उसके समक्ष सूर्यतेज मन्द पड़ गया था। तत्काल ही उस भयकर शरभ-रूप 
वीरभद्रने बड़ेवेग से नृसिहुं पर भ्राक्रमण किया । उसने श्रपने दोनो पक्षस 
उनकी नाभिग्रौर चरण को विदीर्णे कर दिया, तथा पजेमेनृसिह को उठाकर वह्‌ 
भराकाश में उड़ चला । देवता श्राष्चयं के साथ देखने लगे कि ठेसे भयकर नृसिंह 
खूप को किस तरह शरभ-रूप वीरभद्र उड़ाये लिये जारहादहै! नृसिंह शरभ के 
उस कपटं से निष्प्राण हो चुके ये । भ्रतिविकल श्रवस्था के कारण वे श्रपने मूल विष्णु- 
रूप मे परिवत्तित होकर शकर की प्रा्थंना करने लगे । 


एेसी कथाभ्नो का तात्पयं यही है कि ब्रह्मा, विष्णु श्रौर रद्र एक ही परमपुरुष 
परमात्मा के तिगुणात्मक रूप ह । त्रिगुण का सम्बन्ध होने कै कारण का्ब्रह्म या 
ईश्वर नाम से ग्रभिहित होनेपर इनमे भी समय-समय विकार होता है। एक 
ख्पकेविकारकोदूसरासूपम शन्तकर देता हैश्रौर जगत्‌ की शान्तिसदास्थिर रखी 
जाती है। जो जिस रूपका उपास है, उसे उसी रूप के महर्व के भ्राख्यान बताये 
जाते हं 1 मुख्यत इन रूपौ मे कोई भेद नही है ।लिंगपुराण' के पूवं भाग का इतना ही 
सारसरूपमें विवरण है । 

इसके उत्तर भाग मे भी महेश्वर की उपासना का बहुत विस्तृत वर्णनं है । भगवान्‌ 
के विवरिधरूप उपासना केलिए वणित हए है । पशुपति का- भी विस्तार से रहस्य- 
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, निरूपण है । यहाँ जीवमात्र को पशु कहा, गया है । भगवान्‌ महेष्वर पशुपति है, 
ग्रौर प्रकृति ते पुथ्वी-पर्यन्त २४ तत्तव पाशरूप कहे गये हं । इसी २४ तत््वौवि 
पाशमें जीवों को पशुपति ने बाध रखा है। श्रविद्या, भ्रस्मिता, राग, देषश्रीर 
प्रभिनिवेश नाम के जिन पाच क्लेशो का विस्तृत वणेन पुराणके भ्रारम्भमेंही क्रिया 
गया है" वे ही बन्धन हँ 1 २४तत्व-रूप जो पाशह, वेभी महैश्वरके हीसूपह। 
उनके श्रतिरिक्त तो कुछहै ही नही । भगवान्‌ शकर की श्रष्टमृत्ति मे दन सव त्वौ 
का समावेश हो जाता है । श्रष्टमूत्ति में पचब्रह्य-रूप से पाच्च की प्रधानताका 
विस्तृत वणेन. है । इन पाच रूपो कै नाम है--१. ईशान, २. तस्पुरुष, ३. प्रघोर, 
४. वामदेव श्रौर ५. सद्योजात । ईशन रूप मं भोक्ता प्रौर भोग्य दोनो 
श्रविभक्त रूप से स्थित ह भोक्ता क्षेत्रज्ञ कहलाताहैश्रौर उसी का एक भाग भोग्य 
रूप से परिणत होता है । (तत्पुरुषः प्रकृति-रूप, श्रघोर' वुद्धि-रूप, वामदेव" प्रहुकार- 
-रूप श्रौर "सद्योजात" मनस्तत्त्व-रूप है । ये पचो क्रमशः श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना तथा 
घ्राण-रूप समष्टि की पांच ज्ञनेन्दियां श्रौर वाक्‌, पाणि. पाद, पायु श्रौर उपस्थ नाम 
की पाच कर्मेन्द्रियाँ ह । इन समष्टि-लप ज्ञानेन्दियो श्रौर करमेन्दरियो सेही व्यष्टि-रूप 
जीवों की क्नानेन्दरर्या श्रौर कर्मेद्धिरयां बनती । इसी प्रकार येरपँचौ रूप, रस, शब्द, 
गन्ध श्रौर स्पशं-रूप तन्मात्राश्नो मे भ्राकर फिर पंचमहाभूत-रूप में परिणतदहो 
जाते हँ । येही २५ तत्त्व मिलकर एक “शिवानन्द' कहलाते हं । इसलिए, प्रधानतः 
महश्वर के तीन रूप बताये गये हँ - सत्पत्ति, श्रसत्पति ग्रौर सदसत्पतति ! महत्तत्त्व से 
भ्रारम्भ कर पृथ्वी तक के तत्त्व श्यक्त" कहे जाते हं श्रौर ये ही सत्‌ है । इनमें सत्तारूप 
से प्रकृति-पुरषात्मक भगवान्‌ अ्रनुप्रविष्ट ह । इसमे दुसरी सत्ता कोई नही रहती 
भ्रौर सदसत्ति भगवान्‌ सत्‌, श्रसत्‌ दोनो से श्रतीत है । यही क्षर, भक्षर श्रौर प्रर-नाम 
से भी भ्रभिहित होता है । व्यक्त रूप क्षर, श्रव्यक्त रूप श्रक्षर श्रीर दोनो से भ्रतीते पर 
या श्रग्यय कहलाता है । इसे ही महादेव या महे्वर कहते हं । दूसरे शब्दो मे 
कहा जायगा कि श्रभ्यक्त समष्टि-रूप है श्रीर्‌ व्यक्त व्यष्वि-रूप । परमेदवर दोनो मं 
भरभिव्याप्तं है । भूत शरीर इष्ियां ये सव श्रपरनब्रह्मके रूपहं श्रौर परब्रह्म केवल 
चित्‌-रूप है । प्रकारान्तर से इन्हे विद्या" भी कह सकते हं । श्रात्मस्वरूप-दशंन का 
नाम भ्विद्या' है रौर ्रान्ति-द्णन “्रविद्या' कहा जाता है । किन्तु, परतत्त्व निर्विकल्प है, 
प्रतएव विद्या श्रौरं श्रविद्या दोनो से पृथक्‌ है। इन रूपो मेँ श्रपने मन को स्थिर करने 
मेजो समथ ह, उन्हूं साकार क्पमे ही भगवान्‌ दर्शन देते हं । इसलिए देवताश्नो की 
प्रार्थना पर महेश्वर ने एक वार तेजोमण्डलमय ्ररद्ध॑ना रीष्वर-रूप मे उन्हं दर्शन दिया था। 
इस रूप मे महेश्वर के चार मुख, वार्‌ नेव श्नौर श्राठ भुजं थी 1 जटाका मृतरुट 
मस्तक पर सजेरहुभ्रा था । इनर्मे पूवं मुख पीत्त वर्ण, दक्षिण मुख नील वणं, उत्तर 
भृख रक्त वणं शौर परिचम मूख श्वेत वणं था! उसमे चार प्रकार की शिति भी 
सम्मिलित धी । पूवं मुख में विस्तार-णवित, दक्षिण मृख में उत्तरा शक्ति, उत्तर मुखम 
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्रध्यायिनी शक्ति श्नौर पर्चिम मूख मे बोधिनी क्ति विराजित यी । दक्षिण । नील मुख 
ही श्रघोर' कहा जता है । इस मूत्ति के श्रासन, धर्मज्ञान, वैराग्य ्रौर एश्वये ये चारो 
बद्धिके रूप हे ! ऋक्‌, यजु", सामवेद भी इस श्रासन मे प्रविष्ट हे । अ्रह्या रौर विष्णु दसी 
मण्डल मे सञजिविष्ठ ये । मूत्त कमल पर विराजमान थी । नवग्रह इनके शरीरसे ढके 
हृए थे 1 दक्षिण हस्व में पदुम श्रौर वाम हस्त वरद मुद्रा मं स्थितये) दससख्पका 
दर्णन कर सब देवता कृतछृत्य हए । 

्रदधनारीष्वर-रूप को प्राप्त करते के प्रन पर लिगयुराण के अन्तिम श्रध्यायमें 
मन्त्रयोग, स्पशंयोग, भावयोग ध्रौर महायोग इन चार योगों का उल्लेख किया गया है । 
मख से मन््र काजपभ्रौर मनसेरूप का ध्यान करना (मन्त्रयोगः कहलाता दै । नाडे- 
शुद्धि से वायुशुद्धि को, जिसमे प्राणायामादि क्रिया सम्मिलित है, “स्पशंयोग" क्ते हं । 
इसी का नाम श्रन्यान्य शास्त्र मे हठयोग" है। भीतर प्रौर बाहर भगवद्रूप का स्फुरण 
होना "भावयोगः" है । इसे ही श्रन्यत्र "राजयोग" कहा गया है । इन तीनो की सिद्धि 
के पदचात्‌ सर्वोत्तम .महायोग' का स्थान भ्राता है, जो तिविकल्प का समाधि-रूप है । 
इसकी सिद्धि होने पर सब पाशो से विमुक्त होकर जीव सायुज्य-रूप को प्राप्त हो 
जाताहै। 4 

इस प्रकार, जीव के कल्याणकारी मागं का पूणं रूप से निरूपण करसेने के बाद 
भरन्त मे पुराण की फलश्रुति के साथ लिगपुराण समाप्त हो जत्ता है । 


श्रीमद्भागवत 


यह्‌ ग्रभ्थ बहुत प्रसिद्ध है ¦! भवित-सम्प्रदाय के सभी भ्राचार्यौ ने इसपर 
व्याख्यां लिखी ह 1 इसपर लिखे गये स्वतन्त्र छोटे-बडे ग्रन्थों की भी संख्या 
बहुत दहै । राज भी कथा्नो कै क्रम मे यही पुराण सवसे भरधिक ष्यातिप्राप्त है । 
यह उक्ति प्रसिद्ध है कि भगवान. वेदव्यास ने समस्त पुराणो तथा महाभारत की 
रचना कै बाद भी जब्र श्रपने भीतर तृप्ति का श्रनूभव नही किया, तब उन्होने 
नारद ऋषि से श्रपनी प्रतृष्ति का कारण पृछा । नारद ने उन्हे श्रान्तरिक तृप्ति 
प्राप्त करने का यही उपाय बतलाया कि प्राप विष्णु के चरित्र का वर्णन करे । इसी 
से भ्रापक्तो वह्‌ तृप्ति प्राप्त हो जायगी । तदनेसार, भगवान, वेदव्यास ने श्रीभागवत- 
महापुराण की स्वना की । वस्तुतः, बात भी ठेसीही है! लेखनी की जो छटा, वणेन 
की जो विशदता श्रौर उदात्त रमणीयता श्रीमद्भागवत मे है, वह श्रन्यनन दुलभ है । 
जहां भ्रन्य पुराणो के वर्णन कई बार शूष्क प्रतीत होने लगते है, वहा धीमद्भागवत 
मे ्रादि से भ्रन्त तक सरसता नही छूटने पाती है। भवित्तरस का इसमे पूणं 
परिपाक है। साथ ही, इसमे बडे-बडे गहन विषयो का भी गम्भीर निरूपण किया 
गया है" श्रौर वहं भी अत्यन्त सरस भाषा तथा रसवरषी छन्दो मे । इसमें वेदो, 
उपनिषदो भ्रौर दशनो के रहृस्यभूत विष्यो का प्रतिपादन हुश्रा दै! इसीलिए, 
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यह उक्ति प्रसिद्ध हो गई : विद्यावतां भागवते परीक्षा । श्रन्य पुराणो के जो सामान्य 
विषय पले हमने बतलायें हं, वे ह इसके भी विषय ह । किन्तु, भगवान, चिष्णु 
के चरित्र का वणंन इस पूराणकी विशेषता है! भगवान्‌ विण्णु कै २४ श्रवतारों 
का विस्तृत वणेन इसमे उपलब्ध है तथा भ्रनैक श्रवसरो पर चिष्णु केद्वारा श्रपने 
भक्तो को श्रापत्ति से वचने का भी विस्तृत वणेनदै। मग्रन्थका विभाग स्कन्ध श्रीर्‌ 
भ्रध्याय-कमसे हुश्राहै। सम्पूणं पुराण में १२स्कन्धहं । दशम स्कन्ध मे विष्णु 
के कृष्णाक्तार का वडा विस्तृत श्रौर हृदयग्राही वर्णेन है। मत्स्यपुराण में 
भागवतपुराण का वर्णेन करते हुए कहा गया है- 
यत्राधिङ्कत्य गायत्रीं व्यत्‌ धसं विस्तरः । 
वुन्नासुरव॑धोपेतम्‌ तद्‌ भागवतमुच्यते ॥ 
(मत्स्यपुराण, ५३।२१) 
समे वृत्नासुर की उत्पत्ति श्रौर उसके वध का वणेन तथा गायन्ती के प्राधार 
पर धमं का विस्तृत वणेन है! इस पुराण को श्रीशुकदेवजी ने राजा परीक्षित्त को 
सुनाया था। देषीभागवत' श्रौर श्नीमदूभागवत' मंसे कौन महापुराण हैभ्रौर 
कौन उपपुराण ? श्टस विषय का विस्तृत निरूपण हमने भ्रपने संस्कृत-ग्रन्य धृराण- 
पारिजात" मे चिस्तारस्षे क्रिया है। 


पदुमबृराण 


इसके भ्रकरणो का विभाग "खण्ड" नाम से है । यह्‌ समस्त पुराण वडे-वडे 
पाच खण्डो मे विभक्त है। उनर्पाचो खण्डो के नाम है--१. सृष्टिखण्ड, 
२. भूमिखण्ड, ३. स्व्गेखण्ड, ४. पातालखण्डं श्रौर . उत्तरखण्ड । 


“सृष्टिखण्ड' मे सृष्टि, प्रतिसृष्ट, वण, मन्वन्तर श्रौर वशानुचरित इन 
पचो विषयो का समावेश है । इससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि इन पाचों का केवल 
"सृष्टि" शब्द से भी कथन किया जा सक्ता है । पुराण-विद्या मुख्यतः सृष्टि-विया 
हीदैश्रौरसृष्टिका श्र्ही पुराणो के प्रतिपाद्य पचो विषय वन जाते हं! प्रथम 
देवे-दानवौं की उत्पत्तिः दानवो मे भी हिरण्यकशिपु प्रीर वाण का उपाख्यान, 
तत्पचात. पृथु-चरित्र, सू्वश, चन्द्रवंश प्रादि के वर्णेन प्राते) इन्दी के मध्य 
प्रसंगागत श्रोख्यानो तथा उपाख्यानो का समवेश ह । इस खण्ड मं भगवान, 
सभ तथा भगवान्‌ कृष्ण के चरित्र का विस्तार से वर्णन प्राप्त होतार । सौोमवश- 
वर्णन कै प्रकाश में शला" से वुध' तक की उत्पत्तिकी जिस कथा का हमनें वर्णन 
प्रस्तुत किया है, वह यहाँ उपलब्ध है। ब्रह्मा केद्वारा पृष्करतीथंके निर्णयका 
प्रसंगभी इस खण्डमे श्राया है! गायत्री श्रौर सावित्री का उपाद्यान भी यहां 
्राप्तहै। इन विषयो के साथ प्रसगागत रूप में ्रनेक तीर्थो का वर्णन, श्रनेक व्रत 


माहाल्य श्रादिभी दस खण्ड मे वणित दहं । कछ विशिष्ट चरित भीइसखण्डमें 
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राये ह । जिनमे प्रभंजन राजा का उपाश्यान, धमंमृत्तिं राजा का वणेन, ष्वेत 
नामक राजा का चरित, तारकासुरकी कथा, कार्तिकेय की उत्पत्ति, उनके द्वारा 
तारक-वध श्रादि भीइसं खण्ड मे वर्णित हं। 


(ूमिखण्ड' मे ग्रनेक श्राख्यान ह । उनमे शिवशर्मा के पुत्र विष्णुशर्मा, सुब्रत, 
वत्तासुर, पृथु, सुनीथा, वैण, रग्रसेन, सुकला, सुकर्मा, नहुष, ययाति, दिव्यादेवी, ्रशोक- 
सुन्दरी श्रादि के श्राख्यान मृख्यहं। जैनधर्म काभी उल्लेख यहाँ प्राप्त होता है । 


कश्यप की श्रपनी भार्या दिति भ्रौर दनु से सवाद, कश्यपं प्रौर हिरण्यकशिपु- 
संवाद, ययाति श्रौर मातलि का संवादे श्रादि भ्रनेक सारगरभिंत विवरण इस खण्ड 
में उपलब्धहं । ब्रह्मचर्यं, दान भ्रादि मानवधम के भी अ्रनेक विषय इसमे 
समाविष्टहै । 


तृतीय खण्ड का नाम सस्वरगखण्ड' हँ! इसमे ऊपर के लोको का वणेन 
तथा उनके प्रसगसे कुछ चरितो का वर्णेन मिलता है। स्वरणंखण्ड के प्रारम्भमं 
शकुन्तला श्रौर दुष्यन्त का चरित्र विस्तार से वणिंतत है भ्रौर उन मृख्य घटनाश्रौंका 
भी यहाँ विवरण है, जिनकै श्राधार पर कालिदास" के भ्रमिज्ञानशाकुन्तल-नाटक 
की रचना हई है ! इस कथानक मे स्वे का प्रसग भ्रा जाता हे । मेनका भ्रपनी प्री 
षाकुन्तला को श्रपने लोक स्वं मे ठे जाती है। इसके अनन्तर चन्द भ्रौरसूयंका 
कितना परिमाणदहै श्रौरश्राकाशमे वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर श्रवस्थित है, 
यह बतलाया गया है! नक्षत्नो प्रर ताराश्रो का वणेन करते हुए ध्रुवलोक के 
वर्णन में ््‌ूवचरित्र भीरा गयाहै। राजा शिवि श्रौर राजा उशीनर का नरिव, 
मरुत, का चरित्र, राजा दिवोदास का चरित्र, हरिश्चन्द्र का चरित्र, मान्धाता-चरित्र 
भ्रादि विशिष्ट चरित्नो का भी यहां उल्लेख है 1 चातुव॑ण्यं तथा राजघ का भी 
प्रसगागतत वणेन है । 


"पातालखण्ड' इसका चतुथं भागहै । इस खण्ड मे भगवान्‌ राम का सम्पूण 
विशद चरित्र वर्णित है! रामकथा रावण-विजय के पश्चात्‌ श्रारम्भ होती है 1 
राम के वश-चरित्र के मध्य मे ग्रनेक कथोपकथा्टं है, जिनमे श्रगस्ति, रावण-जन्म, 
च्यवन, शर्याति, नीलगिरि, पवेत, सुबाहृ, विद्युन्माली, देवपुरराज, बीरमणि, सुरथ, 
वात्मीकि-समागम श्रादि मुख्य हं! इसी खण्डमे ष्ण की महिमा, छष्णतीथ, 
नारदके स्त्री-रूप श्रादि के उपाख्यान है 1 अरन्त मे, वषं के बारहो'मासो के पवौ तथा 
उनके माहात्म्योकाभी वणेनहै! ये सभी उपाख्यान राम के ्रष्वमेध यज्ञ के लिए 
दिग्विजय-प्रसग मे छोडे गये अव के विचरण-विवरण मे श्राति है। इस खण्ड 
भ भारतीय भूगोल के म्नध्ययन की भ्रच्छी सामग्री उवलच्ध है । 


पद्मपुराण के पचिवे खण्ड का नाम “उत्तरण्ड है! यह्‌ खण्ड महेश 
नारद-सवाद से आरम्भ होतादहै। सर्वप्रथम जलन्धर नामक दैत्य का चिरतं विशद 
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रूप से वणित है" जलन्धर ने जव इन्द्रादि दैवताग्रोको पराजित कर दिया, तब 
पार्वती को प्राप्त करने के लिए उसने भगवान. एकर को भी युद्ध के लिए ललकारा 1 
घनघोर युद्ध के पञ्चात्‌ विष्ण्‌, के साहाय्य सेशिवने उसे मारा। इसौमे तुलसी 
की €त्पत्ति तथा उसके माहात्म्य काधीवर्णन है)! इस खण्ड मे ऋतुश्रो श्रौर महीनों 
कै माहात्म्य श्रनेकविध रूप मे वडी विशदता से गाये गये हँ! भारत क श्रनेक 
तीर्थो की सूची तथा उनकी महिमा भी इसीखण्डमे प्रस्तुत की गर्ह! फिर, 
देवो के भी माहात्म्य वर्णित हं! भ्रन्त मे, भंगा का माहात्म्य-व्णनं है, जिसमे 
हरदारसे श्रारम्भ करके गगासागर-पर्यन्त तीर्थो के व्याज से गगा का स्वेक्षण- 
भ्रघ्ययन प्रस्तुतं किया गया है । एकादशीत्रत श्रौर तुलसी के माहात्म्ये इस पुराण 
की समाप्ति होती है। 
श्रग्तिपुराण 

“प्रग्निपुराण' प्रनेक दृष्टयो से बहुत महत्त्वपूर्णं ॒है। पुराण-विषयोके वणेन 
के साय ही इसमे महतत्वपूणं शास्त्ो के भ्रनेक विपयो का क्रमवद्ध वर्णेन प्राप्त होता है । 
इसोलिए, श्रलकार ्रादि शास्त मे श्रग्निपुराण के विवरणो को प्रमाण-करोटि मे माना 
जाता है 1 प्राप्त श्रग्निपुराण' ३७२ श्र्यायो मे समाप्त होता है । 

श्रन्निपुराण' के श्रारम्भ मे भगवान्‌ विष्णु के मत्स्य, कूम ग्रौर वराह-्रवतारो का 
वर्णन है । तदनन्तर, रामायण के भ्रलग-श्रलग काण्डो की सक्षिप्त कथा है। भ्रागे 
भगवान्‌ छृष्ण कै वंश का वर्णेन हरिवश' नाम से किया गया है भ्रौर महाभारत" के सभी 
पर्वों की सक्षिप्त कथा दी गर्दहै। इसके श्रनन्तर सृष्टि का विवरण है। तदनन्तर, 
भ्रनेक त्रत, उपवास श्रादिका विवरण है। भगवान्‌ कै श्रवतारो की प्रतिमाश्रोके 
लक्षणों का उल्छेख है! सूयं, शिवलिग श्रादि प्रतिमाग्रो के स्वरूप काभी 
उल्लेख है। श्रमेक पूजा््रौ की तथा दीक्षाग्रो कौ विधियां वतलाई गर्द ह) 
सूये, गौरी, द्वार श्रादि की प्रतिष्ठा का उल्लेख है । गगा, गया, काशी, प्रयाग, नर्मदा 
भ्रादि का माहात्म्य व्णिंत्तहै। श्रागें ्रनेक त्रत, दानश्रादि का वर्णेन श्रौर राजा ॐ 
धर्म का विवरण प्राप्त होता है। सामूद्रिक शास्त के लक्षणो, रित्रयो श्रीरपुस्पो तथा 
रत्न भ्रादि के लक्षणो का विवरण देते हुए उनका अ्रनृकीत्तन किया गया है । धनुर्वेद, दिष्य- 
परीक्षा, चारोवेदो का वर्णन, वशकीत्तंन, भ्रायुर्वेद-विवरण तथा श्रनेक प्रकार की 
चिकित्साभ्रो का उल्लेख है । भ्रनेक प्रकारके लाभ पहुचानेवाले मन्तो के प्रभागोका 
विवरण भी दिया गया है। भ्रघोर, पाशुपतं श्रादि श्रन््रो की शान्ति किस प्रकार 
होती है, इसका भी उरग है । इसके श्रागे काव्यागो का विस्तृत वर्णेन है, जिनमें छन्द, 
काव्य-लक्षण, नाटक, रतिर्या, वृत्तियां, शब्दालकार तथा अर्थालकारो का पृथक्‌-पृथक्‌ 
विवरण श्राया दै । इसके पश्चात्‌ व्याकरण-शास्तन कै विषयो का सक्षिप्त निरूपण है। 
तदनन्तर, "कोप" से सम्बद्ध वर्गौ का उल्लेख है तथा प्रनत मे दार्भनिक चर्चा करते हुए 
श्रग्निषुराण' के माहालम्य-कथन से उपसहार किया गया है 1 


र्वु -पुराण-परिश्लीलन 


माकेण्डयपुराण 

माकंष्डेयपुराण सस्कृत-महाकाग्यो की तरह सिषं श्रध्यायो मे विभक्त है । ' इसमं 

३७ प्रध्याय है । माकंण्डेय ऋषि इस पुराणके भ्रारम्भ मे वक्ता ह । उनसे जमिनिने 

प्रषन किये श्रौर माकंण्डेय ऋषि ते जैमिनिके प्रष्नौ के विस्तृतं उत्तर दियं। 
यह पुराण कथानकों से प्रारम्भ से ग्रन्त तक व्याप्त है 1 प्रन्य पुराणौ की भाति सुष्टि 
के विवरण से इसका प्रारम्भ नही होता, अरपिततु "वसु" के शाप के कथानक से इसका 
प्रारम्भ होता है। माकंण्डेय ने जैमिनि को जो कथा सुनाई, उसके ग्रनुसार विन्ध्याचल 
पर्वतं पर चार विद्वान्‌ पक्षी विद्यमान थे । जैमिनि उन, पक्षियो के पास गये म्रौर उन्होने 
उन पक्षियोसे चारही प्रएन किये । ' उन प्रदनो के उत्तर मे पक्षियो ने भगवान्‌ के चार ` 
व्यूहो का वणन किया ग्नौर यह भी बतलाया कि भगवान्‌ के ये चारो व्यूह्‌ श्रवतार 
ग्रहण करके पृथ्वी-स्थित जीवमाव्र का परिपालन श्रौर सहार करते हं। इसी प्रसग 
मे चारो ग्रहों के श्रवतारो काविवरणभीश्रागयाहै। प्रागे द्रौपदी के पचो पतियो 
कै त्रिषय मे वर्णेन है, जिससे स्पष्ट होता है कि पचो पूरवेजन्ममेएक ही थे] विशिष्ट, 
कारण के श्रा जाने मे उनको श्रगे जत्म मे पाच रूपों मे जन्म ठेना पड़ा । इसी प्रकरण, 
मँ राजा हरिदचन्द्र श्रौर विश्वामित्र ऋषि क्री कथा श्रा जाती हैः जिसमे विश्वामित्र का 
राजा, हरिश्चन्द्र के सत्य की परीक्षा लेने का वर्णन भ्राया है । यह्‌ समस्त विषय पक्षियो 
के तथा जैमिनि के वार््तालापरमेहीश्रायाहै। रागे जैमिनिने कुष दाशंनिकप्रषए्न भी 
करिये ह । उनके उत्तर मे प्राणियो का जन्म म्रौर मृत्यु के श्रनन्तर प्राप्त ' होनेवाछे 
विविध लोको कृ वणेन, प्रसगागत कात्तं वीर्यं ्रज्‌ न का वर्णन, दत्तात्रेय की उत्पत्ति, सतीं 
मदालसा का पृणे चरित्र तथा श्नन्य॒भ्रनेक कथाएं श्राती ह । योगशास्त्र से सम्बन्ध 
रखनवाले विषयोका भी निरूपण है । फिर, पराण के प्रतिपाद्य विषय सष्टि, भृवन- 
कोश, मन्वन्तर भ्रादि का त्रिवरण है, तत्पश्चात्‌ स्वारीचिष मन्वन्तर की भगवती की 
पूरी कथादी गर्ईहै । इसी कथा को हम दुर्गासप्तशती के नाम से जानतेहं। इसमें 
भ्रादिशक्ति भगवती के श्रवतार्यो काव्णेन है, जो देवताश्रो की. रक्षाश्नौर भ्रभय के 
लिए तथा दानवो के सहार क्रे लिए बतलाये गये हं। सम्पृणं भारत म माकेण्डेय- 
पृराणान्तगेत "दुर्गासप्तशती" के , प्रति शद्धा श्रौर विश्वास भ्राज भीखसीखरूप.मे 
विद्यमान है। इसके ्रनरतर श्रन्य मन्वन्तरो का वर्णन तथा कुछ चरित्रोके 
विवरण भी प्रस्तुत किये गये हँ 1 तत्पदचात्‌, मार्तण्ड सूयं की उत्पत्ति, उनकी स्तुत्ति तथा 
महिमा का वणंन है 1 तत्श्चात्‌ २७ ्रध्यायो मे सर्यवश का वर्णन माया है श्रौर दम 
के चरितगान के साथ यह पराण समाप्त हो जाता है। 
विष्णुपुरणं । 

इसपूराणके प्रकरणो का विभाग रश नाम से मिलता है। उपलब्ध विष्ण, . 
प्राणम छः प्रण हं । उनमे अ्रवान्तर प्रकरणो का विभाग ब्रध्याय नाम से है, इसका - 
भरासन्न पराशरः श्रौर भेत्तेय' के प्रश्नोत्तर केरूपमे श्रा है। 


४ ॥ 


पुराणो का सर्‌ ४१६ 


:प्रथम-ग्ंण् मे सृष्टि के वणन की प्रधानता है । द्सर्मे सृष्टि के श्रादिभाग में घटित 
कुछ महत्वपूरण उपाख्यान भीं दिये गये ह । .सृष्टि का कारण यहा ब्रह्म को कहा-गया है 
तथन्डसकी शक्ति का भी,-विवरण दिया गयाहै। .किस-किप्तकी कितनी-क्रितनी 
भ्रायु है, इसका भीं भ्राश्चर्यजनक विवृरण यहाँ मिलता है । एकं सृष्टि के परे समय.को 
एकः कल्प कहा गया है रौर एक कल्प. के समाप्त होने पर फिर श्रागे सृष्टि किंस.भ्रकार 
प्रास्म्भ होती है, इसका भी , विवरण ; दिया गयाहु1 प्रलयकाभी वर्णेन हुम्रा ह+. 
इसके श्रनन्तर देव, दानव, मनुष्य घ्रादि की सृष्टि वतलाई गर्द्है। श्राणे ध्रूव श्रौर 
प्रह्वाद के उपाख्यान हं । भगवान्‌ विष्णु की महिमा तथा विभूतियो का एव उनकी 
स्तुत्तियौं का समावेश प्रत्यन्त मनोरम है । 8 ु 

दवितीय प्रणमेभीसृष्टिक्राही विवरण प्रक्रान्त है) उसी प्रसग से भगो, खगोल्न 
तथा सप्तलोक्रो का विवरण मिलताहं। भरत तथा उसके वणं का विवरणी 
भ्रायादै। जडभरत क्रा प्रसिद्ध उपाख्यान भी इसमे श्राया ह। भगवान्‌ विष्णु की 
स्तृतिभी इसीश्रशमंप्राप्तहै। 

ततीय ग्रश में मन्वन्तर-वर्णन, २८ व्यासो का विवरण, व्यास द्वाराकेदों का 
विभाजन, वेदों का सक्षिप्त विवरण, पुराणो. का विवरण, यमगीता का छल्छेख श्रादि 
साहित्य-सम्बन्धी विवरण भ्राये ह । वर्णाश्रम तथा नैतिक धर्मो का कथनं हुश्रा है तथां ' 
बौढधरमं की उत्पत्ति का विवरणभीहै। 

चतुथ भ्रंश मे मख्य रूप से राजवशो की उत्पत्ति श्रीर मुख्य-मख्य राजाग्रो के चरितो 
का उल्लेख हूुश्रा है, जिनका विवरण हम वश-वणन मं कर चके हं । 

पंचम श्रश मे विष्णु भगवान्‌ के कृष्णात्रतार का तथा भगवान्‌ कृष्ण की. लीलृाश्रो . 
का वणन भ्रायाहै। ष 

ण्ठ श्रश मे कलियुगं का स्वरूप वणित है प्रौर कलियुग मे श्रपने धमं का श्रनुष्ठाच 
किस प्रकार करना चाहिए, यह वतलाया गया है । श्रात्मा की चर्चा श्नौर देहात्मवाद का 
खण्डन भी इसमे मिलता है । म्रन्त मे, विष्णुपुराण के महत्त्व का विवरण है । 


वामनपुराणं । 

इस पुराण मे, प्रारम्भ मे पुलस्त्य श्रौर नारायण के संवाद मेँ भगवान्‌ के वामनावतार 
धारण करने के प्रसग का विस्तृत उपाख्यान प्राप्त होता है । श्रागे भगवान्‌ शकर की कुठ 
कथाएं है, जिनमे शकर भगवान्‌ का तीर्थो मे भ्रमण करना है । भगवान्‌ शंकर की पतनी, 
सती के दक्षयज्ञ मं देहत्याग के विवरण के वादे दक्षयन्न केध्वम का विवरण करते हुए 
भ्राकाशस्थित राशिचक्र की उत्पत्ति का विवरण किया गया है । दर्गा्िप्तशती' मे णित 
चरित्र का भी यहाँ सक्षेप मे उल्लेख ह श्रा दै । सप्तशती के चरित्र-वर्णन का क्रम यहाँ 
नही रा गया है । इसमे शुम्भ-निशुम्भ श्रादिं का उपाद्यान पटे है ग्रौर महिषासुर के 
वध का उपाख्यानं उसके ग्रनन्तर वधित हृभ्रा है । कात्तिकेय के द्वारा तारकाभ्रुर कै वघ 


४२० पुराण-परिश्चीलन । 
फो कथा भी दीच मे श्रा गहै । 'युर-दानव' का प्राख्यान भी यहाँ है, जिसके कारण 
विष्णु भगवान्‌ की संज्ञा भूरारि" पड़ी । भगवान्‌ शंकर कै दारा प्रन्धकासुरका वध 
री यहा वथित हृश्रा है! फिर, राजा बलि के चरित्र का विस्तृत वणन है † `बलि ने 
जौ प्रष्वमेध यज्ञ किया था, उसका भी वर्णन है तथा देवताग्रो की प्राथना 'पर भगवान्‌ 
क्षा वामन-स्वरूप धारण करके बलि के यहा जाना, उसे भ्रपने स्वरूप का प्रदशंन कर 
प्रभिभूत करना, उसे पाताल में स्थित करना भ्रादि का भी उत्लेख है । भगवान्‌ कै 
'वासनावतारः की कथा एक विलक्षणता से भरी हुई है । श्रपनी विलक्षणता के कारण 
यह्‌ कथा सभी पुराणों मे चचित हुई है । यह श्रासुर भाव पर दैव भाव की प्रभूता कौ 
भ्रभिन्यक्त करती है । 


स॑त्स्यपुराण 

यह्‌ पुराण मनु ग्रौर विष्णु के सवादसे श्रारम्भ होता है। श्रादिसृष्टि, देव- 
सृष्ट, सूर्यवश, पितृवंश, श्राद्ध-सम्बन्धी सपिण्डीकरण कौ विधिर्यां श्रादि प्रारम्भे 
ही प्राप्त होते है । ययाति-चरित्र तथा शर्मिष्ठा रौर देवयानी का प्रसंग भी इसमे 
ग्राया है । श्रये यदुवेश का वणेन श्राया है, जिसमें भगवान्‌ कष्ण की कथा है । 
तदनन्तर, भ्रनेकै त्रतो का विवरण दहै। श्रागे हिमालय तथा उसके तटस्थित भ्राश्चमों 
का वर्णन है । फिर, त्रिपुरासुर रौर उसका न्निपुरःनिर्माण तथा त्िपुरदाह का विस्तृत 
वर्णेन है । तारक श्रादि अनेक श्रसुरो का वध-वणेन है देव तथा दावों केसंग्राम 
काभी वर्णेन भ्राता है। श्रागे श्रविमुक्त वाराणसी-क्षेत्र का वर्णनहै। इस पुराणमे 
भगु, श्रगिरा, भ्रति, विद॑वामिन्र, कश्यप, वसिष्ठ, पराशर, अगस्त्य श्रादि ऋषियोके वंशो 
कां विवरण है । सत्यवान्‌-सावित्री का उपाख्यान भीं श्राया है) इनके श्रतिरिक्त, 
भ्रनेक विषयो के निरूपण कै भ्रनन्तर फलशुति से पुराण की पत्ति होती है । 


बरह्याण्डपुराण 


इस पुराण कै प्रकरणो का विभाजन ४ पादो मे हुत्नाहै। उनके नामहै- 
१. प्रक्रियापाद, २. श्रनुषगपाद, २. उपोद्घातपाद तथा ४. उपसंहारपाद । 


इसका प्रारम्भ सृष्टि के विवरण से होता है । उसके भ्रनन्तर योग का वर्णन 
भ्राता है । श्ररिष्ट-लक्षण, ब्रह्मा की उत्पत्ति, कुमार की उत्पत्ति, पर्वतो श्रौर नदियों 
का वणेन, नवद्वीपो का वणेन, मन्तद्रष्टा ऋषियो तथा उनके वंशो का विवरण, 
युगो का विवरण श्रादि मिलते हं । मन्वन्तर तथा स्वायम्भव से कै वर्णन भी इसके 
भ्न्तर्गत हं । 

उपोदुधातपाद मं प्रजापति के -द्वारा श्रपनेवंशके विस्तार करने काश्रारम्भ 
मे वर्णेन प्राप्त होता है । कश्यप कौ भ्रजा, पुन ऋषियो के वर्णन श्रादि के पश्चात्‌ 
वरुणवंण, इक्ष्वाकुवंश तथा मिथिला-वशो का विवरण प्राप्त होता है । -भगवान्‌ 
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परशुराम का चरित्र, सहल्लाजु न का चरित्र, समर-चरित्र श्रादि तथा धन्य पुराणौ की 
भति भ्रन्य राजाश्रों कैभी चरिव्ौका चित्रण किया गया दहै। श्रन्त मे, प्रलय 
शरीर सृष्टि का.विवरण देते हए पुराण की परिपतति की गर्ह 


गरडपुराण 

से पुराण काविभाजन पूवंखण्ड श्रौर उत्तरखण्ड नामक दौ"खण्डो मे प्राप्त 
होता हैः। उत्तरखण्ड का नाम ्ेतखण्ड भी मिलता है । उसमें मृत्यु के श्रनन्तर की 
गति का.विस्तार से वर्णन किया गया है । इसीलिए, हिन्दू-समाज मं मृत्यु के श्रनन्तर १२ 
दिनों तक श्रशौच दशा में गरुडप्‌राण' सुननेकी प्रथा प्रचलित है। उसका भ्राणय 
यही है'कि इस पराण कै उत्तरलण्ड मे मत्यु कै श्रनन्तर मृत पूरुष की क्या स्थिति 
होती है, वह किन-किन लोको मेजातादहै तथाकर्मोके अन्‌सारकिसि प्रकार उसकी 
गति होती है, इत्यादि विषयो का विवरण सुनने से मृतत पुरुप कै प्रति सहानभूति 
उश्पन्न हो जाती है । 


पूव॑खण्ड में श्रनेक देवता्नो के पूजन की पृथक्‌-पृथक्‌ विधियो का उल्लेव दै 
तथा पक्षिराज गरुड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका भौ विवरण श्राया ह । भूमि- 
स्थित सप्तदरीप तथा श्राकाश-स्थित चन्द्र, सूयं तथा श्रन्य ग्रहोंका विवरणभी दस 
खण्ड मे प्राप्त होताहै। स्त्री, रत श्रादि कै लक्षणो के विवरण कै साथही कुष्ठ 
सामुद्रिक शास्त्र से सम्बद्ध विषय भी इसमे प्राप्त होते ह । मोतियो तथा श्रन्य विविध 
प्रकारके रत्नो की परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, यह विषय भी समज्ञाया गया है । 
पंचमहायक्, द्रव्यशुद्धि, दानधमे, श्राद्धविधि रौर गयातीथं का वर्णन तथा गया मे पिण्ड- 
दानादि धार्मिक शृत्यो का विवरण भी इसके भ्रन्तगत होौजातादै। इसीप्रकारके 
कुछ श्रन्य अशौच, व्रत श्रादि धामिक विषयो का भी समावेश हुभ्रा है । रागे सूये, चन्द्र- 
वंशोंके विवरण मे "रामायण" श्रौर महाभारतःकी कथा काभी विवरणहै। 
तदनन्तर, श्रायुर्वेद-सम्बन्धी रोगो के निदान तथा ्रनेक प्रकार की म्रोपधियो श्रीर उनके 
विविघ प्रभावो का उल्लेव हृ्राहै। श्रष्टाय योग' का विवरण करते हुए पूवंखण्ड 
को समाप्त किया गयादहै। 


उत्तरखण्ड, जिसे प्रेतकल्प भी कहा गया, का प्रारम्भ गण्ड श्रौर 
नारायण के सवाद से होता है । उसमें गर्भावस्था मे जीव का श्रना तथा उसकी मृत्यु 
के भ्रनन्तर होनेवारे कृत्य, मृत्यु के समय दान श्रादि कौ विधियां, यमराज-लोक के 
मार्ग, चित्रगुप्तपुर, प्रेतयोनियो के प्रकार एव श्रायुका निरूपण तथा विविध प्रकार 
से होनेवाली मृत्यु के श्रनन्तर कौ ्रनेक गतिया भ्रादि वणित हं । श्रन्त मे मुक्ति 
का उपाय तथा गरुडपुराण के श्रवण का क्या फल होता है, यह्‌ वतलाते हए उपमहार 


करिया गया है । 


४२२ पुराण-परिश्षीलन 


वराहपुराण „ 


वराहपुराण' के प्रारम्भ में सूत ने वराह भगवान्‌ के द्वारा इस पुराण की कथा 
का श्रारस्भ करने लिए निवेदन किया है । पृथ्वी ने प्रश्न किया है रौर उत्तर पं वराह 
भगवान्‌ ने सृष्टि भ्रादि का विस्तारसे निरूपण सुनाया है। विष्णु के दस श्रवतारोौं 
का उल्लेख तथा भ्रन्यान्य भ्रनेक उपाख्थानों का विवरणं दिया गयारहैँ। तिथियों में 
सभी तिथियोके व्रतो का विस्तार से निरूपण होने के साथ ही उन तिथियों से सम्बद्ध 
कथाभरों की भी स्वैर चर्चाकी गर्दहै। तिथियों की सामात्य रूप से इतिकर्तव्यता 
वतलाकर विशेष मासौ मेः श्रानेवाली विशिष्ट तिथियो का तथा उनके महत्त्वपूणं 
कथानकों का पृथक्‌ उटलेख है । प्रनेक नैमित्तिक भ्रौर काम्य त्रतों का भी कथा- 
प्रसंगो के मिश्चण के साथ रोचक विवरण उपलब्धदहै। भगवान्‌ श्रकै हारा विष्णु 
भगवान्‌ की भ्राराधना तथा स्तोत्न का भी उल्लेख है । = 


भूमि का विवरण देते हए विविधं द्वीपो का परिमाण, श्रमरावती श्रादि नगरों 
तथा पर्व॑तो का वर्णेन किया गया है । भगवती वंष्णवी के प्रादुर्भाव का वर्णेन करके 
महिषासुरःवध की कथा का सक्षिप्त कथनहुभ्रा है! फिर, भगवान्‌ रर के दमाय 
रुर नामक दैत्यके वधका प्रसंग भ्रायादै)। 


गोदान या घेनुदान के प्रसंग मे भ्रनेकं प्रकार के धेनुदानो का उल्लेख हुश्रा है 1 
लैसे-तिलघेन, जलधेनु, रसधेनु, गृडघेनु, शकंराधेनु भ्रादि 1 इनं पदार्थयोः को धेनु- 
परिमाण बनाकर दान श्रौर उनके फल का विवरण है । सभी वर्णो की वैष्णवी दोक्षा 
की विधिर्याभी दीगई ह । श्रनेक तीर्थो के माहात्म्य का वणेन करते हए पांचाल 
ब्राह्यणो के इतिहास पर प्रकाश डाला गयाहै। विविध प्रतिमाश्रोंकीं स्थापनाश्रों 
की विधियो का प्रकरण भी उपलब्ध है । इस पुराण मे भी तीर्थो श्रौर त्रतों के माहात्म्य 
का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। 


भविष्यपुराण । 


पुराणो की चर्चां के क्रम में भविष्यपुराण के भ्रालोडन से बहुत-सी नई 
उपलब्धियाँ होती है । इस पुराण मं सुमन्त मृनि के प्रति राजा शतानीक का 
प्रश्न, युगो की सख्या श्रौर उनके धम, चार वर्णो की उत्पत्ति, ब्राह्मण की भ्रशंसा, 
सस्कारो की भ्रावदयकता श्रौर उनके नामोंकी चर्चा श्राई ह । तत्पश्चात्‌, पुराणों 
की प्रशसा के साथ भविष्यपुराण का विशेष महत्त्व कहा गया है । इसके बाद सृष्ि 
की उत्पत्ति का कथन किया गया है । तदनन्तर, संस्कारो की विधि, वेद पठनं की 
विधि, ब्रह्मचारी के धर्म, स्ती के सभरी श्रो का लक्षण, चारो वणौ की ववा्िक 
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व्यवस्था, श्राठ प्रकार के विवाह, कन्या का धनं लेनेका निपेध, उत्तम देण मं 
रहने योग्य स्थानः का विचार, शास्त्र की श्रावश्यकता, पतित्रता का त्राचरण, गृहस्थ 
का व्यवहार, ब्रह्माजी के पूजन का फल तथा मन्दिर वनवाने कै फलादि का वर्णन 
मिलता है इसके वाद द्वितीय कल्प का प्रारम्भ होता है, जिसमे च्यवन मनि की कथा 
श्रौर पृष्प-दवितीया के त्रत की विधि वतलाई गई है 1 इसमे चतुर्थीं त्रत कौ विधि, गणपति 
के विघ्नराज होने कै कारण एव पुरुपो के लक्षण श्रादि ्ह। पंचम कल्प का 
प्रारम्भ सर्पो के सम्बन्धसे होता है! सपं की विमिन्न जातियो का वर्णेन एव 
उनके लक्षण दिये गये दहं! उनके सम्बन्ध मे मन््रौपधि के भी प्रयोग वताये 
गये ह । षष्ठ कल्प का प्रारम्भ जाति-भेद के खण्डनादिसेदहुश्रादहै। सप्तम कत्पमें 
सूयं भगवान, की उत्पत्ति प्रभृति का विशद विवेचनं है । सूयं नारायण के 
नित्यार्च॑न का विधान तथा सू्ं-सम्बन्धी सभी वातो की चिवेचना प्रस्तुत की 
गर्ईहै। यह्‌ प्रसग इस पुराण में विस्तृत रूप में उपलब्ध हता है । नारदजी 
कीश्राज्ञा से साम्बका गौरमुख के समीप गमन, देवलक की निन्दा, मगो की उत्पत्ति, 
शकटीप में मगोँकालाना श्राद्ध का उत्लेखदहै। मगो के ज्ञानका वणेन श्रौर 
उनके विवाहो का कथन भी है) इसी में श्रादित्यहूदयस्तोत्न' भी मिलता है। 
भ्रागे होनेवाले राजाश्रो का वणन श्रीरः उनके राज्य का समय भी लिखा गयादहै। 

शस पुराण मे श्राधूनिक राजाश्रौं का भी इतिहास है । इसमे 
मूर्लिम-शासन कां उदय श्रीर पृथ्वीराज का विस्तृत चरित्र दिया गयादहै। लोक- 
गाथाकान्य ॒प्राल्हा-ऊदल का विस्तृत इतिहास टै, जिससे ¶रवी ग्रौर १३वी 
शती के भारतीय इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है। प्रमार-वश श्रौर चौहान- 
वशोक्राभी वर्णनदहै। भविष्यपुराण के उतराद्धं मे सुमन्त मुनिके प्रति राजा 
धतानीक का प्रह्न, युधिष्ठिर कीसभा में व्यास श्रादि मूनीश्वरोंका प्रागमन, 
युधिष्ठिर का प्रष्न, व्यासजी का कथन श्रीर श्रपने श्राश्रम के प्रति गमन श्रादि 
प्रसंग मिलते ह । सृष्टि की उत्पत्ति श्रौर भूगोल कावर्णन भीभ्रायारह। इसमें 
भी त्रतो का विधानं विपुलता से लिखा गया है। इसमे हमारे धार्भिक समाजे 
प्रचलित जीवन के प्राय. सभी श्रगौ पर दृष्टिपात कियागयादहै। इस पुराण 
मे भूमिदान से रजताचल-दान तक के विधान दिये गेह श्रीर उमके फल 
को पल्लवित कियागयादहै ! इस तरह भविष्यपुराण में नित्य, नैमित्तिक, दैनिक 
कार्यो की विपुलता से उपलब्धि होती है। 

भविष्यपुराण में एक विशेषता यह है कि इसमे शाकद्रीपीय मग ब्राह्मणक 
शाकदरीप से लाया जाना वणित है श्रौर उनके भेदो काभी वणन रहै । उनकी चाल-ढाल 
श्रीर रक्म-रिवाज विस्तार से बतलाया गया है । इनके लानेवाले कृप्णपुत्र माम्व ह्‌ 1 
यह्‌ वर्णन बडे महत्त्व का है, जिससे णाकद्रीपीय ब्राह्मणो के उतिहाम का पता 
सिल्ता हई । सार-प्रहण में कथातथ्यो का ग्रहण श्रभीष्ट नही है, भ्रत. यहाँ केवल 
सिहावलोकन करके ही सन्तुष्टिकी गर्ह । 


४२४ पुखण-परिश्ीलन 


बरह्यवेवत्तपुराण 

्रह्मवैवत्तपुराण के ब्रह्मखण्ड में परब्रह्म का निरूपण किया गया है । महिं 
शौनकजी के प्रश्न करने पर सौती ने सृष्टि के उपादान-कारणो का प्रतिपादन किया है 
श्रीर लोको की स्थिति बतलाई ह । 

सृष्टि के प्रारम्भ-काल मेँ सम्पूणं विश्व शून्यमय जन्तु-रहित ग्रौर भ्रन्धकारपूणं था । 
वृक्ष, पवेत, नदी, नदादि कुछ नही थे । इस स्थिति में महान्‌ दिरण्यगभं मे "एकोऽहं 
बहु स्यामः की महती भावना का प्रस्फूटन हुभ्रा 1 उसके साथ ही सृष्टि के कारण-स्वरूप 
मृत्तिमान्‌ तीनो गुणो का प्राविर्भाव हृश्रा। तेत्पदेचात्‌ महत्‌, श्रहकार, पचतन्माव्राए 
(रूप, रस, गन्ध, स्पशं श्रौर शब्द) ्रादि विकसित हुए 1 इसके पश्चात्‌ स्वय भगवान्‌ 
नारायण भ्राविभूत हुए । फिर शकरजी का आाविभवि हुश्रा। भगवान्‌ की नाभि 
से बरह्मा उत्पन्न हुए श्रौर हदय से धम का भ्राविर्भाव हुभ्रा । वाम पाश्वं से एक कन्या 
की उत्पत्ति हुई, जो सरस्वती कहलाई श्रौर मन से महालक्ष्मी का जन्म हुभ्रा। 
परमात्मा की बुद्धि से सर्वाधिष्ठात्री देवीं मूल प्रकृति का श्राविर्भावि हृश्रा। फिरनिद्रा, 
तृष्णा, क्षुत्पिपासा, दया, श्रद्धा, क्षमा भ्रादि हई । प्रभू की रसना के ्रग्रभाग से सावित्नी 
भ्रौर मानस से मन्मथ प्रकट हुए । वाम पाश्वं से च्निभुवन-विमोहिनी रति पंचवाणों 
के साथ उत्पन्न हुई । श्रम्नि का भ्राविर्भाव हृभ्रा। इसको ज्वलनशीलता देखकर 
भगवान्‌ ने जल की रचना की । ्रग्नि की परती स्वाहा को रचना हुई । वरुणानी श्रौर 
विभू केनिश्वाससेवायुका निर्माण हृश्रा। महान्‌ विराट्‌ सम्पुणं विक्ष्व काश्राधारहै, 
जिसके लोम- विवर में सारा विद्व व्यस्थित है । समुद्रशायी विष्णू कै कनसेदो दैत्य 
पदा हए, जिनका नाम मधु ओर कैटभ था। 

सौती ने इस प्रकार सृष्टि की स्थिति बतलाई है । इसके श्रनन्तर गोलोक का वर्णन, ` 
गोलोक के रास-मण्डल मे रास का सुन्दर निरूपण, रासेदवरी राधा का वर्णेन, गोप- 
गोपौ, गाय-वत्स श्रौर उनके उपकरणो का वर्णन मिलता है । सभी दिक्पालो, डाकिनियो, 
योगिनियो भ्रादि की उत्पत्ति की कथा है 1 इसके पश्चात्‌ कहा गया है किं नारायण 
को लक्ष्मी ग्रौर महासरस्वती, ब्रह्मा को साविनी तथा कामदेव को रति श्रौर इस तरह 
सभी पृरुष-देवताग्रो को स्तरी-देवियां प्राप्त हुई । शकर ने भगवती सिंहवाहिनी 
को श्रस्वीकार किया श्रौर बदले मे भगवान्‌ की उपासना का वरदान मागा । 

भगवान्‌ ने सिंहवाहिनी से कहा कि कल्प के वाद सत्ययुग मे दक्ष की कन्या बनकर 
तुम शकर की स्त्री बनोगी । उसी जन्म मे सतीके रूपमे शरीर त्यागं कर हिमालय 
की पत्नी से पावेती-रूप मेँ श्राविभूंत होकर शम्भु के साथ विहार करोगी 1 सम्पूणं 
विश्व मेँ शरत्काल मं प्रतिवषं सवेत तुम्हारी पूजा हुत्रा करेगी 1 इसी क्रम मे उन्होने 
श्रीमाया कमनीज भगवती को दिया । भगवान्‌ ने कामदेव, वरुण, कुबेर श्रादि को 
विविध मन्त्र एवं सिद्धियां दी ग्रौर स्वय वृन्दावन मे गोपी एवं गोपो के साथ निव.स 
करने चले गये 1 


~~ 


धुरा्णो का सार ४२५ 


त्रह्याजी ने -मधु-कंटभकेभेदे से पृथ्वीको रचाश्रीर उसपर श्राठ पर्वतो के 
भ्रतिरिक्त श्रनेक समुद्र, नदी, नद, वृक्ष, वनस्पति, भ्राम प्रर नगर बनाये । इसी प्रकार, 


- उन्होने सत ऊध्वंलोक, सात पात्ताललोक श्रौर पृथ्वी पर प्रात द्वीप वनाये । ये सव 


छृतिम स्वप्न के समान श्रनित्यनद्वर ह वैकुण्ठ श्रौर शिवलोक से ऊपर गोलोक 
नित्यहै। $ 
ब्रह्मा ने वेद, धर्मशास्त्र, व्याकरण, न्याय, राग-रागिनी, चारो युग भ्रौर कलह- 
परधन कलि को वनाया । फिर, वण-मासादि बनाये । ब्रह्मा की पीठसे दरिद्रा जनमी । 
नाभि से विदवकर्मा हुए । श्राठ वसु, चारों कुमार भ्रादि भ्रनेक श्रगोसेहृए। मनु 
भ्रौर शतरूपा मनुष्यो के उत्पन्न करने में प्रवृत्त हुए । पहले ऋषियो की उत्पत्ति हु 
भौर इन ऋपियो ने वश-प्रवर्तन किया । इस प्रकार, ब्रह्मा के पुत्रो ने सृष्टि-विस्तार 
करिया । इस पुराण मे विष्णु-मालावती का सवाद है श्नौर मालायत्ती-कालपुरुष का 
सनाद भी । विष्णु-मालावती-सवाद मे व्याधि का प्रणयन हुमा । उसी क्रम में भ्रायर्वेदीय 
सहिताभ्रो का प्रणयन हुश्रा । दस पराण मे श्रीकृष्ण-कवच, शिव-कवच, शिवस्तोत्रादि 
का तथा उपवर्हंण-जन्म का वर्णेन श्राया है । फिर, कलावती-मुनि-सवाद का वर्णनं ह । 
उपवर्हेण कै जन्मान्तर का वणेन किया गया है । नारद का शाप-विमोचन हमा है। 
ब्रह्माजी के पुत्रो के नामों की ्युत्यत्तियो का सुन्दर विवेचन है। त्रह्मा-नारद-सवाद 
बड़ा ही ज्ञानवद्धक है । नारद के प्रति दार-परिग्रहण के लिए ब्रह्मा का उपदेशदहै । नारद 
द्ाराशिवकी स्तुत्तिकी गई है तथा नारद-शिव-सम्भेलन हृघ्राहै। शिवके द्वारा 
भ्राद्धिक प्राचार का वणेन हृप्रा है । शय्या-त्याग से प्रारम्भ कर रात्ि-शयन तक की 
प्रादे दिनचर्या का निरूपण इसमे प्राप्त है। फिर शालग्राम-पृजा श्रौर उसका 


माहात्म्य भी बणित है। 

नारदजी के द्वारा भक्षय श्रौर श्रभक्ष्य तथा कर्तव्य श्रौर भ्रकर्तभ्य का वर्णन हुम्राहै। 
रहय को निरूपण किया गया है । नारदे नारायण से कई प्रष्न क्यं । भगवान्‌ 
नारायण ने श्रीकृष्ण की स्तुति करते हृएनारद को छृष्ण के चरणो मे ध्यान लगने 
का प्रदेश दियाहै। 

भरकृति-खण्ड मे प्रकृति-चरित्र के सूत्रो का वर्णेन है । देवी-देवताभ्रो की उत्पत्ति 
तथा विश्वके निर्माण की उपक्रिया का वणेन है। सरस्परती-पूजा के विधान, 
सरस्वती के मूल मन्त तथा सरस्वती-कवच का वर्णन प्राया ह 1 महपि याज्ञवल्क्य नं 
सरस्वती को जिस स्तोत्र भे प्रसन्नं किया है, भगवान्‌ सूयं के श्रदेण से उससे 
उन्हे सिद्धि मिल गई ! फिर गगा, लक्ष्मी, सरस्वती श्रादि देवियो का उपाख्यान श्राया है 
भ्रौर भक्तो के लक्षणो का वर्णन है । काल-कलिश्वर के गुणो का निरूपण तथा पृथ्वीका 
उपाश्यान है । पथ्नी-पूजा, मन्त्र एव स्तोत्र भी उल्लिखित हं । भमि-दानके पुण्य का 
प्रौरभूमिका हरण कोई करे, तो उसके पाप का वणेन किया गया है । फिर, गंगाका 
उपाख्यान श्राता है । कौथूभके द्वारा उत गगा का ध्यान ग्रौर गगा-स्तो्का वर्णेन ह । 


४२६ पुंराण-परिश्ीलनं 


गंगा के रूप से मोहित कृष्ण के प्रति साधा का उपालम्भ है । गगा के प्रति क्रुद्ध राधाने 
गंगा के पान की च्छा प्रकट की है । तदनन्तर, ब्रह्मादि देवो हारा भगवती गगा की 
श्रमित प्रशसा की गर है । गंगा के विवाहका वर्णन भी श्राया है। तुलसी की कथा 
तथा वेदवती का चरि्र-वणेन भी मिलता है वेदवती का सीताके सरूप मे जन्म 
वर्णित है । धर्मध्वज की पत्नी माधवी से पद्मिनी नामक मनोहर कन्या का जन्म 
वर्णित है श्नौर ग्रप्रतिम शोभा से लोग उसकी तुलना करने मे ्रसमथं रहे, इसलिए उसे 
तुलसी नाम दिया गया । तुलसी द्वारा बारह वषं तक राधामन्त की उपासना करने 
ग्रीर तपस्यासे विराम लेनेका वणंने वडा मार्मिक है । तुलसी के साथ शखचूड 
का मिलन तथा कथन-उपकथन प्राया है एवं शखचूड का वृत्तान्त भी लिखा 
गया है ! शिवजी के साथ शखचूड के युद्ध के लिए पुष्पदन्त को भेजा गया है। 
शिवजी के साथ युद्ध के लिए शखचूड का कथन-उपकथन भी वर्णित है । देवी 
के साथ श्खचूड का युद्ध तथा शिव-शखचूड-युद्ध का वर्णन विस्मयजनक है । 
तुलसी कै पत्न प्रर वृक्ष के माहात्म्य-व्णंन के साथ शालग्राम-चक्त का निर्देश तथा 
उनके गृण का वणेन भ्राया है । तुलसौ का पृजा-विधान, तुलसी का बीजमन्त्र श्रौर 
स्तोत्र का सक्षेप मे विवरण है । फिर, सावित्नी का उपाख्यानं है । कर्मविपाक के सम्बन्ध 
मे सावित्री का प्रश्न एवं कमेविपाक के कर्मानुसार स्थान-गमन का वर्णेन मिलता है। 
शुभ कर्मो कै विपाक काकथन श्राया है। सावित्री द्वारा यमस्तोद्र कहा गया है। 
यम श्रौर सावित्री के सवाद में नरक-कुण्ड का वर्णेन है । प्राणियो कै लिए नरक का 
निरूपण किया गया है । यम श्रौर सावित्री के सवाद-नणेन के पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न 
नरक-कुण्डो की लम्बाई-चौडारई भ्रादि का वणन है 1 

श्रङकृ्ण के गुणो के कीत्तंन के वाद लक्ष्मी का उपाख्यानभ्राया है। इन्द्रके प्रति 
दुर्वासा का शाप तथा मुनीन्द्र ग्रीर सुरेन्द्र का परस्पर सवाद है । भगवान्‌ केगुणोके 
श्रवण से इन्द्र को ज्ञान कौ प्राप्ति तथा महालक्ष्मी का उपाख्यान वर्णिंतहै । विष्णुकी 
भव्ति से रहित का लक्ष्मी दवारा त्याग तथा लक्ष्मी के नाश के बाद पूनः उसकी प्राप्ति 
के लिए इन्द्र द्वारा लक्ष्मी का पूजन वर्णित है । स्वाहा भ्नौर स्वधा की कथा, दक्षिणा के 
भ्राख्यान का कथन, दक्षिणास्तोत्र प्रादि द्यि गये ह । षष्ठी श्रौर मण्डल- 
चण्डी के उपाख्यान वर्णित हं । मनसा देवी का उपाख्यान भी सुनाया गया है। 
मनसा का पूजा-विघान श्रौर इन्द्र दवारा मनसा का स्तोत्र वणित है । फिर, सुरभि का 
भ्राख्यान भगवान्‌ नारायण ने कहा है । राधिकाके आ्राविर्भाव कीकथा आई है। हर 
गोरी के संवाद में राधा की सारी कथा विस्तार से समन्ञाईं गई है । सुयज्ञ नामक राजा 
ग्रौरमुनि कासवाद भी द्रष्टव्यहै। हर श्रौर गौरी के सवाद मे कर्मविपाक का 
वर्णन श्राया है 1 सुतप ग्रौर सुयज्ञ -सवाद-वणंन भीहै ! राधिका की कथा श्नौर राधा 
कै पूजन का वर्णन भौर स्तोत्र उल्लिखित हए ह । राधा-कवच के साथ दुर्गा का 


उपाख्यान श्राया है । तारा-उपाख्यान मे बृहस्पति ने तारा को खोजने क लिए श्रपने 
शिष्यको भेजाहै। 


पुरार्णो का सार ४२७ 


शुक्ताचायं के यहाँ ब्रह्मा का श्राना तथा राजा सुरथ श्रौर वश्य समाधि का 
विवरण है । राजा सुरथ का दुर्ग-पूजन एव दुर्गा के उपाख्यान भे दान का वर्णन है। 
श्रीकृष्ण-कृत दुर्गा-स्तोत्त, त्रह्याण्डमोहनकवच श्रादि वर्मित ह । गणेशजी कै जन्म के 
सम्बन्ध में प्रश्न श्रौर विचार श्रायेह। क्रीडा से रहित होकर शिव ने देवताश्रौं 
का दशेन किया श्रौर उन्हे श्रपने स्थान से भाग जानेका श्रादेशदियाहै। त्रत्तका 
माहात्म्य, श्रीर विष्णु के श्रादेशसे त्रतका विधान शकर ने वतलायाहै। दक्षिणा 
की माँग, देवताश्नो के प्रति नारायण का वाक्य, पावती द्वारा नारायण-स्तोत्न, 
गणेशोत्पत्ति, शिव-पावंती द्वारा गणेश-दणंन, शकर द्वारा ब्राह्यणो को दान, 
विष्णु प्रभृति देवताग्रों का ध्राशीर्वादि, गणेश-दशंन के लिए शनैश्चर महाराज का 
भ्रागमन, शनि-पावैती सवाद, शनि का बालकनदशंन शरीर चिघ्नौ का खण्डन श्रादि 
वणित ह । फिर, विष्णु द्वारा गणेश-स्तुत्ि, विष्णु दवारा गणेश-कवेच-वर्णेन, कात्तिकेय 
का जन्म, कुमार का श्रभिषेक, भास्कर-पूजन एवं स्तोत्र रादि भी वणित ह । 

जमदग्नि प्रौर कात्तंवीर्याजु न-युद्ध का वणेनश्राया है। सेना के सहित 
राजाका तपोवन में भ्रागमन हृभ्रा है। भृगु श्रौर रेणु का सवाद श्राया है। 
परशुराम का शिवे कै पास जाना, शिव-पावेती के पास वर केलिए परणशूरामकीं 
प्राथना, प्रसन्न शिव के द्वारा कवचदान, परशुराम के लिए स्तोत्र, मन्त्र एव पूजा 
का विधान, परशुराम की तपश्चर्या, काली-कवेच, दुरगा-कवच तथा का्तवीरयं-वध का 
वर्णन भ्रायाहै। भा्गैव का कंलास जाना ग्रौर कलास का वणंन ्रतीव सुन्दर है। 

भरन्त मे, गणेश्वर के समीप राम की शिव-पावेती के दशंन के लिए प्रार्थना, 
ज्ञाने का निरूपण श्रादि वर्णित है! परशुराम का जानें के लिए उदयत होना तथा 
श्रीगणेश का उन्हे रोकना श्रौर दोनो का वाग्युद्ध वणित है। गणेश कै दाति टूटने प्रर 
परशुराम के प्रति गौरी का उपालम्भ है। दुर्गास्तोत्न तथा तुलसी-गणेश का वणेन है । 
इस तरह, ब्रह्यवैवत्तेपुराण की विषय-विविधता ज्ञानार्थियौ के लिए उपादेय है । 


ब्रह्मपुराण 
इस पुराणके प्रारम्भ मे सूरय कीश्राराधना के प्रसगमे कहागया है कि 


समस्त जगत. कौ उत्पत्ति का मूल सूर्यं है । द्वादश भ्रादित्य-मृत्तियोके ्राराघनसे 
स्वैविध शतश्नों पर विजय प्राप्त होने की क्षमता का उल्लेख है 1 वसन्त श्रादि विभिन्नं 
्रहतुश्रो मे सूर्य-तेज की विभिन्न सूपो मे परिणत्तियो का विवरण, प्रत्येक मास मे 
प्रकाशितं होनेवाे भ्रादित्य-मण्डल की विभिन्न सन्नाएं प्रादि वणित हु । 
दैत्य-प्रपीडित देवमाता श्रदिति ने सूयं की प्रार्थना की 1 सूयं के दर्शन देने पर 
यह्‌ वर श्रदिति नेमांगाक्रि श्रापकी कृपा से मेरे पत्र यज्ञके हविष्य मे भाय ग्रहण 
करने के श्रधिकारी वने! सूने कहा कि इसका उपाय यही है किं मे तुम्हारे पुत्र- - 
रूप मे उत्पन्न होकर पहर उनका विनाश करं, जो तुम्हारे पूत्रो को यज्ञ के भाग-प्रण 
करनेसे रोके हुहु! इस प्रकार, श्रदिति के गर्भसे सूर्यं ने जन्म ग्रहण किया! 
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भगवती पावती का मनोहर श्राख्यान इस पुराण में श्राता है। शिव- 
पावैती.विवाह तथा भगवान्‌ शंकर के दक्षयज्ञ-विध्वंस श्रादि के कथानक पूवंकी 
स्मृति के खूप में संगृहीत हुए हं । 

गंगा की उत्पत्ति की कथा का विस्तार भी इस पुराण मे उपलब्ध होता है । 
शरप्विनीकूमारो कौ उत्पत्ति उषा श्रौर सूयं से बतला गई है। ब्रह्मा के सरस्वती 
के प्रति कूपित होकर सम्भाषण के प्रसंग में स्त्रियो के स्वभाव का चित्रण किया 
ग्यादहै। तहा का मृग-र्प धारण करना रौर मृगव्याध बनकर शिव का 
भ्नुधावनं करनेवाली प्राधिदेविक श्राणय-गर्भित कथा उर्लिखित हई है । 


भ्रन्य प्राणो केही सदुश इस पुराण मं भी विविध तीथं के वणेन-प्रसंग में 
तत्तत्‌ तीर्थो से सम्बद्ध कथानकों का विस्तार से वणेन है । 


भगवान्‌ राम श्रौर कृप्ण के चरित्रोकां विस्तारसे विवरण दिया गयाहै)। 
तत्पश्चात. वराह, नृसिह श्रादि भ्रवतारो के चरित्नो काविवरण है। श्रन्त मे, 
सांख्यदर्शनं के भ्रनुसार प्रकृति श्रादि तत्त्वो का विवरण दिया गया है । 


नारदपुराण 


नारदपुराण के भ्रालोडन से एेसा मालूम होताहै कि इसे केवल भवितिग्रन्भ 
ही नही कह सकते, बल्कि इसमे वंष्णवो के प्रनुष्ठानादि प्रौर भ्रनेक सम्प्रदाय 
कीदीक्षाश्रादिका विधानभी पाया जाताहै। इसका उत्तर भाग विचारनेसे 
वेष्णव-सम्प्रदाय का विशेष ग्रन्थ तो समज्ञा ही जाता है; किन्तु पू्वभाग में विशेष 
विषयों कौ श्रालोचना करने से कोई विशेष साम्प्रदायिक ग्रन्थ नही समञ्ञा जाता है। 
इस पुराण मं नारद-सनत्कुमार-संवाद, भगवान्‌ की मृकण्डु-पुतररूपता का कथन 
गगा कौ उत्पत्ति भ्रौर माहात्म्यादि के कथन से आरम्भ कर प्रायः सभी पृराणोकी 
्रनुक्रमणिका भी विस्तृत ूपसे दे दीगर्है। तिथियोके त्रत का निरूपणभी 
पल्लवित मिलता है । उत्तरभागमे विष्णु की भक्ति के भ्रधीनो का वर्णन, नियोगा- 
चरण-निरूपण, यमविलाप श्रादि भ्रात ह । इस पराण मे गगा-माहात्म्य, गया-माहात्म्य 
काशी-माहात्म्य, पुरषोत्तम-माहात्म्य, प्रयाग -माहाटम्य, दुरक्ेत्र-माहात्म्य, हरिहर- 
माहात्म्य, वदरिकाश्नम-माहात्म्य, कामोदा-माहात्म्य, प्रभासतीर्थं, पष्कर-माहात्म्य, 
गौतमश्च म-माहालम्य, त्थम्बक-माहात्म्य, गोकणे तीर्थ-माहात्म्य, लक्ष्मण-माहात्म्य, 
सेतु-माहात्म्य, नमंदाती्थं-माहातम्य, श्रवन्ती-माहात्म्य, मथुरा-माहारम्य, वृन्दावन- 
माहात्म्य, वसु का ब्रह्यके समीप में गमन का वृत्तान्त, मोहनीतीर्थ-सेवन श्रादिकी 
विपुल चर्चा है । इस पुराण की कथाभ्रो का सारग्रहण करने का यहाँ प्रयास इसलिए 
नही किया गया है कि यह्‌ पिष्ट-पेषण कौ तरह हो जायगा । कथ्य विषयो के पर्यालोचन 
मेही सार की उपलच्धिदो जाती है, जो सुधी पाठको के लिए पर्याप्त होगा । 


क) 
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स्कन्व्रपुराण । 

.“ इस व्रिशालकाय पुराण का सर्वा ग "ही सारमय है । सार तत्वों मे सार्‌ तत्व का 
विवेक सार तत्व ही होगा । सार-संचय में मधुकर-व्यापार श्रपनाकर ही सार सचित 
क्वा जाता हैःश्रौर दस पुराणके सारो कै संक्षेपीकरण यासार-प्रहणर्मे. यही नीति 
भ्रषनाई गईटै। 

सम्पूणं संहिता-खण्डों एवं माहात्म्य-समूह को केकर ही स्कन्दपुराणदै। दइस- 

पुराण का भाहेश्वर खण्ड वृहत्‌ कथायुक्त है श्रौर स्कन्द-माहात्म्यसूचक है । इसमे दक्ष- 
यज्ञकथा, पिव-लिगार्चन का फल, समृद्र-मन्थन का श्राख्यान, देवेन्द्र-चरित, पावेती का 
उपाख्यान, विवाह, कुमारोत्पत्ति, तारक-युद्ध, पशुपति का श्राख्यान, चण्डिका-ध्राख्यान, 
दसी प्रकार, नारद-समागम, कुमार-माहात्म्य एवं पंचतीथं कौ कथा से लेकर महिषासुरके 
प्रायान श्रौर वध तथा शौणाचल मे शिवावस्थान तक की कथा वणित है । ्वष्णव लण्डरमे 
भूमिवराह-समाख्यान रोचक है । कमला की कथासे श्रारम्भ करके तीर्थो का माहात्म्य 
तथा माण्डव्याश्नम के सायप्रमूख तीथे, मासादि का उल्लेख किया गया है। शिव. 
महिमा, पंचाक्षर-महिमा, गोकणै-माहासम्य, शिवरात्रि-मद्िमा, काशीखण्ड-वणेन भी सी 
मे आतता है । नागर खण्ड मे लिंगोत्यत्ति, हरिष्चन्द्र-कथा, विष्वामित्न-माहात्म्य, त्निषकु 
का स्व्ै-गमन त्रया हायकरेदवर-माहात्म्य से श्रारम्भं करके दान-माहात्म्य, ढादशादित्य- 
कीर्तन्‌ भ्रादि सम्पूणं विषय गुम्फित -है । प्रभास खण्ड मं सोमेश, विदवेण, सिद्ेष्वरादि का 
श्राख्यान तथा श्रग्निती्ं श्रादि सै लेकर तीर्थवास तक कौ कथा एवं दारकापृण्य-कीर्तन का 
वर्णन श्राता है । इसकी संहिताग्न में गैव-दाशंनिक श्रौर षौव-सम्भ्रदाय के श्राचार~न्यवहार 
तथा श्रनृष्ठानादि का पस्विय द्विया गया है। छह संहिताश्रौ मं सनत्छुमार-सहिता, , 
सूत-संहिता, शंक रसं हिता श्रौ र सौर-संहिता के कितने ही ग्रंण पाये जाते हं । सनक्कृमार- 
संहिता में विश्वेश्व रगुणान्‌ वर्णन, कदयप~वर्णन, मोक्षोपाय-निरूपण तथा विष्वेश्वर- 
ल्िगाविर्भावि की चर्चासे श्रारम्भ कर काशीधरमं-निरूपण तथा व्यास-चरित्र तक का 
वर्णन श्राया है । सूत-संहिता मं ग्रन्थावतार, पाशुपत त्रत, न्दीदवर-विष्ण्‌-सवाद में ईष्वर- 
म्रतिपादन ईदवर-पजा-विधान, शवितपूजा-विधि, जाति-निर्णय, तीथ~महिात्म्य श्रादि 
वर्णित है । ज्ञानयोग खण्ड में ज्ञानयोग-सम्प्रदाय की परम्परा, श्रात्ममृष्टि,ब्रह्मचर्याश्रम- 
विधि गृहाश्रमविधि, श्रष्टागयोगादि का विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। भक्ति 
खण्ड मे मवति, ममित के उपाय श्रौर ईश्वर का नृत्य-दशेन वर्णित हं । यलवेभव खण्ड मं 
वेदां -प्ररन, परस्पर-वेदार्थ-विचार, कमंयज्ञ-वैभ व , वाचिक यन्न, प्रणव-विचार, गायत्नी- 
प्रपंच, प्रायधिचत्त-विचार, पापशुद्धि के उपाय द्रव्यणुद्धि के उपाय, श्रभक्ष्य^्निवत्ति, 
तथा मृयुसूचक श्रवशिष्ट मिलते ह । तदनन्तर, ब्रह्मगीता, वेदाथं-विचार, साक्षिस्वल्प- 
कथन, रहस्य-विचाद, सर्वबेदान्त-संग्रह प्रभृति विषयो का विस्तृत रूप से उल्लेख पाया 


जताहै। ` 
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्ंकर.सहिताः श्रनेक खण्डो मे विभक्त है । उसमे शिव-रहस्य-खण्ड भधान है 

मरोर सम्भवकाण्ड, श्रासुरकाण्ड, माहेन्काण्ड, युद्धकाण्ड, ष दक्षकाण्ड, उपदेश- 
काण्ड श्रादि भी श्राति है। 'सौर-संहिता' मे भ्रष्टादश पुराणो का कीत्तंन है । उपपुराण 
कथन, व्यासङृत शिव-्राराधन, याज्ञवल्वेयकततु क सू्ंस्तोत्र का कीत्तंन श्रादि इसमं 
पाये जाते है । श्रम्विका खण्ड मे.कात्तिकेय-जन्म, भ्रनुक्रमणिका, नैमिषारण्य कौ उत्पत्ति, 
्रसुरपभयागोत्पत्ति का विवरण, प्रह्लाद-नारायण-कुष्ध मे इन्द्र का भ्रागमनं शआ्रादि वरणेन 
उपलब्ध होते हं 1 

'माहेष्वरखण्ड' मे लोमश-शौनकादि-सवाद, दक्ष का शिव~रहित यज्ञानष्ठान, 
सती-देह्याग, वीरभद्र-कत्तु क ॒दक्त-यज्ञ का विनाश, कैलाशत्याग श्रौर वनगमन, 
पार्वती का शवरी-रूपधारण-पूर्वक शिव-समीप मे गमन का वर्णन मिलता है । 

कुमारिकाखण्ड' मे उग्रश्रवा-मूनिगण-सवाद मे दक्षिण समुदर-तीरवासी 
कुमारेण, स्तम्भेश, चर्करेदवर, महाकाल श्रौर सिहदेश आदि पंचं शिवतीर्था का 
माहात्म्य एव स्तानादि के फलकथन के साथ सौभद्रमासादि-तीथं-माहात्म्य कह गये ह्‌ । 
धनंजय-छृत तीथं श्रमणादि, गायत्री-माहात्म्य, गृप्तक्षे्-माहात्म्य, कपिला-माहत्म्यादि 
का सुतिस्तृत विवेचन प्राप्त होता है । 

ववैष्णवखण्ड मेँ भूमिखण्ड, उत्कलखण्ड, बदरिका-माहात्म्य, कात्तिक 
माहारम्य, मथ्‌ रा-माहात्म्य, माघ-माहातम्य, वैशाख-माहात्म्य, भ्रयोध्या-माहात्म्य प्रौर 
गयाकूप-माहातम्य भ्रादि दिये गये हँ । उत्कलखण्ड मेँ जैमिनि श्रादि मृनियों के 
संवाद मेँ जगन्नाथप्रसग, ब्रह्मा-विष्णु-संवाद, सागर के उत्तर में श्रौर महानदी के 
दक्षिण मे भगवत्‌-क्षे्-नि्णेय श्रादि भ्राते हं । इसके पश्चात्‌ महादान-माहात्म्य 
प्नौर स्कन्द-महादेव-सवाद में दशावतारमाहातम्य के साथ इनदराद्रि की श्रवतार-कथा 
वणित है । 

शब्रह्मलण्ड' मे धर्मारण्य-कथन-विषयक सृत-नारदादि-प्रसग श्राया दैः । 
धर्मारण्य-व्णंन में धर्मराज की तपश्चर्या से केकर ब्रह्याण्डखण्ड-माहात्म्य-कथन, 
पुराण-श्रवण-फलानुवरणेन तक कौ चर्चां उपलब्ध होती है, जो बड़ी रोचक श्रौर हृदय- 
श्राहिणी है । 

"काशीखण्ड" मे विन्ध्य-वर्णेन ग्रौर विन्ध्य-नारद-सवाद कै श्रतिरिक्त काशी के 
सभी तीरथस्थलो का विस्तृत वणेन मिलता है । 

°रेवाखण्ड' में श्रादिकल्प, श्रवतार-वर्णेन, नमंदा-माहातम्य-कथन, भ्रष्वतीथं, 
त्रिपुरी-पकटीतीथं से केकर एरण्डीतीथं, चक्रतीथं, रेवाचरित्र तक की कथा बणित है । 


न्यं 


श्रवन्तीखण्ड' मे ईश्वरीश्वर-सवाद में श्राद्धदानयोग्य पुण्यनदियो एवं 
वनो का वणेन श्राया है। श्रगस्त्येश्वर-माहात्म्यादि के वणंन से प्रारम्भ होकर 
पिण्डेश्व रलिग~माहारम्य, इक्ष्वाकु-कुलतिलक श्रयोध्यापति परीक्षित द्वारा मृगयाधरं ` 
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गृहन वन में प्रवेश श्रौर स्मराभिभूत किसी प्रप सुन्दरी कामिनी के साय रमण तथा 
विहार के अन्त मे स्त्री का श्रन्तरद्धानादि-प्रसंग विस्तृत रूप से उस्लिचित हं । 

^तापीखण्ड' के भ्रन्तगंत गोकणे-मुनिगण-संवाद मे तापी के उभयतीरवर्ती 
महालिगों की कथा, नामकीत्तंन, रामेरवरक्ेत्र-माहात्म्य तथा शरभंगतीर्थं से लेकर 
सिद्धेश्वर, शीतलेश्वर, नागेश्वर, जरत्कारेरवर, पातालविल श्रौर तापीसागर-सगम 
इत्यादि तक के माहात्म्यो का दिग्दशन कराया गयाहै। 


(नागरखण्ड' तीन परिच्छेदो मे विभक्त है । इसमे विदवकर्मोपाख्यान, विष्वकर्म- 
वंशाख्यान, हाटकेश्व र-माहात्म्यादि श्राति हं, जिसमे विश्वक मे-पचसृष्टि, जगदुत्पत्ति, 
ब्राह्यण्य-गायन्नी-निर्णेय, उपनयन-संस्कार, गायत्ती-महिमा, विस्वकर्मवशान्‌ -वर्णेन, 
लिगोत्पत्ति, रिशकू-उपाख्यान, ह रिदचन्द्र का राज्यत्याग, विष्वासित्रमोह्‌, विष्वामित्त- 
प्रभाव, विश्वामित्र की वरप्राप्ति तथा त्रिशकु कास्वर्गलाभ से लेकर एकादश 
रुद्रोत्पत्ति श्रीर उनका माहात्म्य, दादशाकं तथा रत्नादित्योत्पत्ति श्रादि तक की कथा 
प्राई ह । तदनन्तर, हादकेश्वर-माहात्म्य एव पुराण-श्रवणफल प्रभृति वर्णेन सुविस्तृत 
रूप मे प्राप्त होते ह । 

श्रभासखण्ड' मे लोमहषेण-मुनिगण-सवाद, श्रोकार-अरशंसा, पुराण प्रौर 
उपपुराण की संख्या का निर्णेय, प्रत्येक पुराण का लक्षण प्रर दानविधि-कथन, 
सा्तिविक-राजसादि पुराण-निर्णंय तथा स्कन्दपुराण के खण्ड-निणंय से प्रारम्भ होकर 
शिवराचि-महिमा, वस्वापथक्षेत्न-माहात्म्य में वलि-निग्रहु, वस्वापयक्षत्र-माहातम्य 
समाप्ति, प्रभासक्षेत-यात्रा-प्रशसा श्रौर प्रभासखण्ड-समाप्ति तक कौ चर्चा श्राई दै । 
इसके भ्रतिरिक्त श्रौर भी बहुत-से माहात्म्य प्रौर खण्ड स्कन्दपुराण के श्रन्तर्गत 
समाहित हं । जैसे--सद्याद्रिखण्ड, श्रवु दाचलखण्ड, कनकादिलण्ड, कामी रण्ड, 
कौशालखण्ड, गणेशखण्ड, उत्त रखण्ड, पृष्करखण्ड, वदरिकाखण्ड, भीमखण्ड, भृखण्ड, 
भैरवखण्ड, मलयाचलखण्ड, मानसखण्ड श्रादि । फिर, सुरभिक्षेत्, स्वयम्भूक्ेत, 
हेमेश्वर श्रौर हृदालय-माहात्म्य इत्यादि भी वर्णित हं! इस तरह, स्कन्दप्‌राण के 
भ्रन्तर्गत तीर्थो" के वर्णन से तथा माहात्म्यो के उल्लेख से भारत के प्राचीन काल 
के विस्तृत भूवत्तान्त का यथेष्ट परिचय प्राप्त होता है, जो हम भारतीयो के 
लिए गौरव के योग्य अ्रमूल्य निधिहै। 


परिशिष्ट 


त्रिपुरा-रहस्य 


हमारे शस्त्ोकेदोभेदरहं-निगमश्रौर श्रायम, जिन्हुं वेद श्रौर तन्त्र नाम 
से कहा जाता है । वेद समस्त विद्या्नो का भण्डार है । उनम से जिन-जिन तक्वो 
को श्रनुभवके प्रनुसार जहाँ प्रमाणित किया गया, उन शास्त्रों को श्रागम या तन्त्र 
कहते हं । इसके श्रतिरिक्त, हमारे पुराण सृष्टि कै विवरण प्रस्तुत करते है, पर श्रागम 
सृष्टि कै प्रादुरभावि का रहस्य वतलाता है । इसलिए दोनो परस्पर एक दूसरे फे पूरक ट । 
"त्िपुरा-रहस्य' श्रागमशास्त्र का विषय है । दसलिए, उस शस्त्र का भी परिचय देना 
श्रवश्यक है । भ्रागमशास्त शित को प्रधान मानता है । शवित श्रौर शक्तिमान्‌ मिलकर 
जगत्‌ के मूल तत्त्व वनते हं । जव यह सिद्ध हो गया, तव श्रपने श्रनभव ग्रौर श्रधिकार 
के भ्रनस्ार प्रधानता किसीकी भी मानी जा सकती है। यह भी कहा जा सकता दै करि 
शक्तिमान्‌ तो निर्विकार कूटस्थ-मात्र है । शित्त के सहारे की शक्तिमान्‌ होगा भ्रीर 
शक्तिमान्‌ के भ्राधार पर ही शक्ति टिक सक्ती है । श्रत, भ्रग-ग्रगी क्री तरह दोनो 
का भ्रस्तिस्व कायम है । इसीलिए, शवित्त को शव्त्तिमान्‌ का श्रग माना गया है । किन्तु 
भ्रागमशस्त्र शव्ति को ही प्रधान मानता है। उसके श्रनृसार शित्‌ दही 
भरपने श्राक्षय को वना छेती है श्रथवा यो कहा जाय कि शक्तिमान्‌ भी शकितं का दी 
एक विकास! श्रागमशास्त्र में यद्यपि शक्तिमान्‌ रूप से शिव, विष्णुश्रादि की 
उपासना की जाती है; विन्तु शित से भिन्न मानकर नही । शिव की उपासना वर्ह 
गौरी-सहित है एवं विष्णु की उपासना लक्ष्मी-सहित । ग्रतः, शवित की प्रधानता श्रागमः 
शास्त्र मे प्रसिद्धहै। वह शक्ति को जड नही मानता; किन्तु चिच्छक्ति नाम से 
इसकी उपासना वत्तलाता है श्रौर उसे परमशिवसे श्र्भिन्न ही मानता है; क्योक्रिं 
दोनो कभी भिन्न-धिन्न होकर नही रहते । इसमे ग्रहरेत मं भी वाधा नही भ्रातीद। 
श्रविभाग-खूप श्रद्रैत वना ही रहता है । यह भौ एक वड़ा भेददहै कि्रागमशास्त 
मे परमतत्त्व सर्वंथा निधमक नही माना जाता । उसमें एक स्वातन्ट्य-रूप मुख्य शित 
-या मृख्य धर्मं सदा वना रहता है । श्रपने स्वातन्त्थ के कारण ही जव वह अपच-रूप 
से क्रीडा करम की इच्छा करता है, तव श्राणव मल से सम्बद्ध होकर जीव-रूप वन 
जाता ह श्रौर उसकी शमिता भी सकुचित होकर जीव की सहचारिणी वन जती है । 
उन्ही के कारण जीव श्रपने को परिच्छिन्न प्रर दु खमग्न मानने लगता दै । हमारे 
भ्रन्य दशंनशास्तौ मे यह्‌ एक विचारणीय प्रदन भ्राता है किः परब्रह्म स्वतन्तता से किसी 
को सुखी श्रौर किसी को दु खी वनात। है, तो उसमे विपमता भ्रौर निर्दयता फा भाव 
श्रवष्यहै। किन्तु, श्रागमशास्त्र कहता है कियद तो किसी दूसरे पर श्रनृग्रह या 
भ्रत्याचार तदी ह 1 जव वहु स्वयं ही प्रपंच-रूपसे नाना क्प धारण करता है, तव वह 
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स्वयं ही सुव श्रौर दुःख भोगता है! यँ दूसरे पर भ्रनुग्रह श्रौर भरत्याचार 
का प्रष्नहीनही है; 
प्रागमशास्त् मे शविति के भिन्न भिन्न विकास माने गये है । महामाया, माया 
श्रौर ्रकृेति- ये सब शवितके ही क्रमिक विकास हँ । जब परमशिव श्राणव मल के 
परिग्रह से षकुचित हौ जाता हैः तब वह महामायाश्रौर माया के बन्धन मे पड्ताहै। 
माया शिव की शवितयो को संकुचित कर उनके द्वारा जीव को भ्रपने बन्धन मे ठेती है । 
इन्र ही पंचकचुक' कहा गया है । ईश्वर में पाच प्रकार की प्रधान शक्यां हं, जौ 
संकुचित खूपमे जीव को प्राप्त होती है । ईष्वर मे सर्वंकत्तुत्व है, भरतः उसकी शर्वित 
फल-रूप से सकुचित होकर जीव को प्राप्त है । कला-शिक्षा हमारा जीव भी बहुत कुष 
निर्माण कर सकता है, फिर भी सव कुछ बनाने का सामथ्यं हसे प्राप्त नहीं है \ जितनी 
कला इसमें होगी, उतना ही सजन कर पायया । ईष्वर की दूसरी शक्ति स्वं्षता हैः 
जो विद्या-रूप में संकुचित होकर जीव को प्रप्त होती है! विद्या द्वारा जीव भी बहुत 
कुछ जान सकता है; किन्तु सर्वज्ञ नही बन सक्ता । ईष्वर की तीसरी शक्ति 
त्रिकालावाध्य सत्ता है, प्र्थात्‌ उस 9 भ्रस्तित्व सव॑दा है । किसी भी काल मे उसका 
श्रभाव नही रहता । यही शक्ति काल-रूप मे संकुचित होकर जीव को प्राप्त होती है, 
जिससे यह नियत काल तक सत्ता धारण कर सकता है। ईश्वर मं चौथी शक्ति 
प्रानन्दरूपा है । वह नित्यानन्दमय है । वहं उसकी शक्ति रग-रूप से सकुचित होकर 
जीवको प्राप्तहै। राग (प्रेम) के दारा जीव भी श्रानन्द का उपभोगं श्रांशिक रूपसे 
करता है । परमानन्द इसे प्राप्त नही होता। इसी प्रकार, ईश्वर मं पाचनी शवित 
स्वंभवन-सामथ्यं है । इसका तात्पयं है कि वह स्वेच्छया यथाभिरुचि ङ्प धारण कर 
सकता है या विवर्तित हो सकता है! यह शिति भी नियतत रूप से सकु्चित होकर 
जीव को प्राप्त होती है। इसी शक्ति से प्राणी घटता-बढता है श्रौर बाल्य, यौवन भ्रादि 
भेद सेया मनुष्य, पशु श्रादिनाना पर्यायो मे श्रनेक रूप बनता है; किन्तु सब कुछ 
नही ननं सकता । इन्दी पाच कचुको से श्रावृत होकर वह्‌ जीवभाव प्राप्त होता है । 
स्वभावतः, जीव इन र्पाचो कंचुको को तोड डालना चाहताहै। मे भी 
सर्वज्ञ, स्वंशव्तिमान्‌, पूर्णानन्दमय बनू, यह इसकी इच्छा स्वभावतः रहती है । 
किन्तु, जीवभाव रहते माया के ये पांचो कंचूकं टूट नही सकते रौर पूणं शवितियां 
वह प्राप्तं नही कर॒ सकता । इन पाचों कचुको को तोडने का उपाय शास्तोने 
उपासना ही बताया है। उपासना द्वारा मन कानिरन्तर ईष्वरमे श्रपंण करनेसे 
जीव में ईश्वर के धमं प्रकट होने लगते हं । यह ॒ईदवर-धरममं जंसे-जैसे बढता जाता है, 
वैसे-वंसे क्रमशः पचो कुक शिथिल होते जाति हं श्रौर श्रन्त मे टूट जाति है । फिरतो 
जीव शिव-रूप बन जाता है । उपासना विना ज्ञानक हो नही सकती । मन को ईश्वर 
मे लगाने का नाम ही उपासना है । जबतक ईष्वर का ज्ञान न होगा, तवक मन 
लगेगा कसे ? श्रज्ञात वस्तु को तो मन पकड़ ही नही सकता, इसलिए ईष्वरत्व-जञान 
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पहले श्रावश्यक होता है । उपासना करते-करते वह ज्ञान भी स्वच्छ होता जाताह 
भ्रौर उपासना भविति-खूप मे परिणत हो जती है । ज्ञान श्रौर भविततिका एक दूसरे 
के माध्यम से उक्कषं होता जाता है श्रौर चरम भरवस्था मे परमाभर्वित श्रौर परम- 
ज्ञान.एक रूप ही हो जाते हं। इस स्थिति पर पहुंचने पर जीवभाव निवृत्त होकर 
शिवत्व की प्राप्ति हो जती है। 


श्रधिकारानुसार उपासना के बहुत भेद शस्त्रो म वणित हं । जिस प्रकार 
पाक्तिमान्‌-रूप मं शिव, चिष्णु श्रादि उपास्य के भ्रनेक भेद हे, उसी प्रकार श्रागम- 
शास्त्र मे भी शवित कै भ्रनेक उपास्य भेद बताये गये ह । उन ्रनन्तसूपो का दस 
रूपो मे वर्गीकरण करिया गया है, जिससे दस महाविद्याएं भ्रागमशास्तर मे विख्यात ह । 
जिस समय प्रपच का ष्य पदार्थं भ्रस्तित्व में नही था, उस महाप्रलयावस्था से 
भ्रारम्भ कर प्रपच की पूर्णंता-पयन्त दस श्रवस्थाएं मानी गई हं । उन भ्रवस्थाच्रों में 
कायं करनेवाली चित्‌-शव्ति को दस विभागो मे विभक्त किया गया । जब महा- 
भ्रलय मे जगत्‌ का प्रादुर्भाव करने की इच्छा भगवान्‌ या भगवतीको हती है, तव 
उस प्राथमिक श्रवस्था को श्रा्याशक्ति कहा जाता है । उस ्रवस्थामें कछ नहीहैः 
एसा नही कहा जा सकता; क्योकि कृष नही होता, तौ प्रपचमे सव कुछ कहाँ से 
भ्राता । श्रसत्‌' से 'सत्‌' नदी हो सकता, यह्‌ श्रार्यद्ंनो का डिण्डिमघोष है- 
ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः! 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्धिंभि. ।! 
(भगवद्गीता) 
इससे यह सिद्ध है कि महाप्रलय-दशा मंभी सब कुह, किन्तु सुषुप्ति-दणा 
मे है। श्रतः, सम्पूणं स्थूलसूक्ष्म ब्रह्माण्ड की सुषुप्ति का नाम ही महाप्रलयः 
कहलाता है । उस श्रवस्था मे जीव भी रहते हं; किन्तु सुषुप्ति-दशा मे । सुषुप्ति 
एक प्रकार की मृदयु-प्रवस्था है। इसीलिए श्राद्याशक्ति के समस्त॒ उपकरण शव 
(मृत) खूप माने गये ह । शव पर ही वह्‌ श्रारूढ मानी गरईहै। शवोके मृण्डोकी दही 
माला पहने हुए है । कानों मे कुण्डल शवोके मृण्ड ही हं श्रौर उसकी काची (करधनी) 
शवो के निर्जीव हाथो की वनी हुई है । श्रायाशवित का स्वरूप भी गहरा छकृष्ण-वणं है, 
जो प्रकाश के सवथा भ्रमाव की सूचना देता है। इसप्रकार, महाविद्याग्नो के 
स्वरूप पूणं रवंज्ञानिक ह । फिर, जव सम्पूणं प्रपच वन जातादहै, तव उसकी 
श्रधिष्ठात्नी महाशक्ति का नाम षोडशी होतादहैँ। उस समय वहु सोलह कलाश्रों 
से परिपूणं मानी गई ! वह पूणं जगत्‌ की श्रधिष्ठात्नी है शरीर रजोगुण-प्रधान होने 
से श्रागमशास्तर उसका हप रक्त वणं का मानता है । 
प्रपच के सोलह पदाथं श्रभी कहे गये । इन सोलहो को तीन वर्गो मे वाट 
गया है--स्थूल, सूक्ष्म प्रर कारण । शक्ति केये ही तीन परह । इनक्रा उत्पादन, 
पालन श्रादि करनेवाली महाशक्ति इन्दी तीनो पूरो मे रहती है जिससे वहं 
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"तिपराः कहलाती है । उस महाशवित “तिपुरा' भगवती का ही यहं प्रभावहैकि 
जगत के समस्त पदाधं तीन-तीनल्यो मे ही विभक्त होते हं। उत्पादक, पालक 
ग्रौर सहारक त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश मने गये हं। लोक भी तीनहं- 
भूमि, अन्तरि श्रौर स्वगं । इन लोको के नियामक देवता भी तीन हँ-श्रगिनि, 
वायु ्रौर भ्रादित्य! वेद भी तीन माने गये ह--ऋक्‌, यजुः रौर साभ। 
हमारे जीवो के शरीर भी तीन है--स्थूलशरीर, सृक्ष्मशरीरश्रीर कारणशरीर । 
स्थूलशरीर तो प्रत्यक्ष हीहै। इसके ही स्थूल पदार्थो का निरूपण न्याय श्रादि 
शास्त्र करते है । किन्तु, यह स्थुंनशरीर सर्वंथा जड ह । इसका परिचालन करने- 
वाला सृक्ष्मशरीर है, जिसमें पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मन्द्रिय, पाँच प्राण तथा मनं 
भ्रौर बुद्धि ये सत्रहु तत्व माने जातेहं। इसका निरूपण सांख्य ने विस्तार से 
किया है। स्थूलशरीरो के नष्ट हौ जने पर भी सूक्ष्मशरीर जना रहता है। 
भिन्न-भिन्न शरीरो श्रषैर भिन्न-भिन्न लोको मे' यही सूक्ष्मशरीर जाता श्रौर 
श्राताहै। किन्तु, महाप्रलय मे यहभी नप्टहोजाता है। रेसी स्थिति में तव 
प्रष्न उठता है कि ज्ञान श्नौर कमं के सस्कार किसके श्राधारपर रहते ह । यदि सस्कार 
न रहँ, तो भ्रागे होनैवाली सृष्ठिमे प्राणिथो के जन्म भ्रौर कमं का कौने नियामक 
होगा ? ब्रतः, वेदान्तदशेन सुक्ष्मशरीर का ची भ्राधारभूत एक कारणशरीर 
मानता है। वह कारणशरीर वासनात्मकरहै। वह हमारी सुषृप्ति-दशार्मे भी 
भ्रपना काम करताहै श्रौर महाप्रलय में भी वना रहता है! वह उसी दिन 
निवृत्त होता है, जिसदिन भगवती महाशक्ति की कृपा से जीव को मोक् प्रप्त होता है, 
इसलिए उसे श्रनादि-सान्त' कहते है । श्रागमशस्त्र मे तो कारणशरीर से पठे 
केभीशरीरोकाव्णेन ्राताहै। वह कहूताहै। कारणशरीरतकतोभाषाकी 
सृष्टि है; किन्तु इससे प्रागे का महाकारणशरीर या बैन्दव शरीर बिन्दुरूपा महामाया 
सेवनादहै। गुरुजन जव शिष्य को शिक्षा देते हैः तब इसी रबैन्दव शरीरको 
जागरित कर्ते दै! इसी शरीरके द्वारा उपासना की सिद्धि होती है । फिर, मुक्ति- 
दशा मे एक "चिद्रूप कंवस्यशरीर' माना. गया । उस मृक्ति के भ्रागे भी उपासक जव 
उपास्य इष्टदेव की कृपा से श्रपने-प्रपते इष्टदेव की नित्यलीला मे प्रवेश करता है, तब 
एक 'हसदेह स्वरूप देह प्राप्त होती है । इसीको भ्रागमशास्तर जीवन की श्रन्तिम सफलता 
मानता है भ्रौर यही उसका परम पुरुषां है! श्रागमशास्त्र के अनुसार यह केवल 
भक्तिसे प्राप्यहै। जान से प्राप्त होनेवाल्ा मोक्ष उसके यहा परम पुरुषार्थं नही 
माना जाता। 


उपयु क्त महाकारण शरीर, वंन्दव शरीर श्रौर विद्रूप कंवल्यशरीर--ये तीन 
भ्रलौकिक शरीर हं । किन्तु, लोक-व्यवहार में तो स्थूल, सुक्ष्म श्रौर कारण ये तीन 
शरीर भ्राते हे । इसीलिए, भ्रवस्थाएं भी तीन हती हं-- जाग्रत्‌, स्वन्न श्रौर सुषुप्ति । 
जाग्रत्‌ अवस्था का स्थूलशरीर से सम्बन्ध है, स्वप्नावस्था का सक््मशणरोर 
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से श्रौर सुषुप्ति-प्रवस्था का कारणशरीरः" से)! इन सभी शरीरो श्रौर श्रवस्थाश्नो 
से ्टुटकारा पाने का उपाय वतलानेवाले वेद भी तीन ह, यह्‌ मने पहले 
ही कहाहै। इनवेदोंका साररूप प्रणव है, उसकी मत्राएं भीतीन हीह ॥ 
इस प्रकार, तीन का कम सवत्र चलता है। यही त्रयी "न्निपुरा' की व्यापकता की 
सूचना हमे देती रहती है। इस श्िपुा' का वणेन करनेवाला श्रिपुरा-रहस्य' 
ग्रागमग्रन्थ है । इसके भी तीन खण्ड ह--माहात्म्यखण्ड, ज्ञानखण्ड श्रौर 
चर्यावण्ड 1 प्रथम में च्रिपुरा भगवती के श्रवतारो कावर्णन है) प्रवतारोके द्वारा 
उसका माहात्म्य बताया गयादहै। द्वितीय ज्ञानखण्ड मे परतत्त्वरूपा भगवती का 
स्वरूप उपलक्षित कियागशया है! फिर, तृतीय चयचिण्ड मे उपासना की विधि 
वणित है। चर्यखण्ड तोश्रभी कही प्राप्तही नही हुभा। केवल प्रभीदो खण्ड 
ही इसके प्राप्तहं । इनमे से "माहात्म्यखण्ड' के दी कुठ ग्रो का निर्देण यहाँ 
दिया गयाहै। 
भ्राय-सस्छृति का यह्‌ नियम है कि किसी भी विद्याको जानने के पहले उसका 
'सम्प्रदाय' जानना भ्रावश्यक होता है 1 सम्प्रदाय' शब्द को म्राजकल वहत दूषित 
मान लिया है । किन्तु, पुराने समय मे यह शब्द बहुत महत्त्व का माना जाता था। 
किसी पुरुष ने किसी विद्या का भ्राविष्कार कियाहो श्रथवा किसी विद्या की प्राप्ति 
की हो, उसका ज्ञान श्रपने शिष्यो को दे श्रौर शिष्य भी उसका ज्ञान भ्रपने शिष्यो कोदे । 
इमी क्रम-परम्परा का नाम "सम्प्रदाय है कौरईभी पुरुष क्िसीसे विद्या की कुष्ठ 
बात कहता, तो वर्ह सबसे पहले पुछा जाता था भवतः कुतः सम्प्रदायः इत्यादि । 
श्निपुरा-रहस्यः ग्रन्थ. मे भी 'तिपुरा' भगवती की विद्या का पहले सम्प्रदायही वताया 
गया है । इस श्त्थ के प्रवक्ता मेधा या सुमेधा ऋषि है । उन्होने परशुराम से विद्या 
प्राप्त की । परशुराम ने दत्तात्रेय से, दत्तात्रेयनेब्रह्मासे, ब्रह्याने विष्णु से श्रौर 
विष्णुने शिव से यह्‌ विद्या प्राप्त की । यही इस सम्प्रदाय का चिवरण है) 
श्वीमाकंण्डेयपुराण' मे 'सप्तशती' नाम कै दुर्गाचरित्न के उपदेष्टा भी मेधा ऋषि हं । 
सम्भवरहैयेवेही मेधाहो; क्योकि दोनों ही शवित सम्प्रदाय के ्रप्रणी नेता हं। 
दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ भी हो सक्ते हं । यहतो प्रन्वेषण का विषय हूं । 
मेधा ऋषि के परशुराम से दीक्षा प्राप्त करनेकेकारण परशुराम का चरित्र इस 
ग्रन्थं के श्रारम्भ मे विस्तार सेवणितहुश्राहै। परशुराम के चरित्रका पुराणोमे 
भी वहुधा वणंन है । च्यवन ऋषिं के पृते ऋचीक को गाधिराज कौ कन्या व्याही थी । 
पहले, उत्तम राजकूल की कन्याएं भी ब्राह्मण लोग प्रहण करलिया करतेथे। उस 
गाधि-नन्दिनी ने ऋचीक ऋषि की बहुत सेवा की \ तव सेवा से प्रसन्न होकर एकदिन 
ऋचीक ने कहा कि तमने मश्वे बहुत सन्तुष्ट किया है, कोई वर मागो । गाधि-नन्दिनी ने 
प्रार्थनाकीकिमेरेश्रतान्ही है। भ्राप कृपा कर मेरी मत्ता को एक तेजस्वी 
प्रतापी पुन्न दीजिए श्नौर मृक्ञे भी एक सुयोग्य प्रतापी विद्धान्‌ पत्र दीजिए 1 ऋचीक 
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ऋषिने दो प्रकार के चर बनाये । भ्रपने तपोबलसे एक में ब्रह्मतेज रखा, श्रौर 
दूसरे में क्षतरतेज । ब्रह्यतेजवाला चर श्रपनी पत्नी को खाने के लिए बतलाया श्रौर 
क्षत्रततेजवाला चर वह्‌ श्रपनी माता को खिला दे, एसा समज्ञाया 1 माधि-नन्दिनी 
दोनो चरप्नो को लेकर भ्रपनी माता के पासं गई श्रौर दोनो चरुप्रो का प्रभाव 
वतलाया1 माताकेमनमेंलोभ श्राया उसने बडे प्यारसेपूव्रीसे कहा कि 
पत्री, प्रत्येक मनुष्य श्रपने पूवर को सवसे श्रच्छा देखना चाहता है । श्रत , ऋषि ने तुच 
जो चर दिया है, उसमे त्रवक्य ही अधिक वंशिष्ट्य होगा। मुद विश्वास हैकि मेरी 
पुत्री पनी माता के प्रति इतनी उदारता वरतेगी कि श्रपना चर मुञ्ञे देदेशी। तेरी 
एसी कृपा से तेरा भ्राता वडा प्रशस्त प्रभावशाली होगा, जिससे तुक्ञे भी सुख होगा । 
मातृभक्ता गाधि-नन्दिनी ने माता की भ्रतिशय प्यार-भरी वाणी सुनकर उसकी बात 
मान ली । दोनो मुग्ध स्त्रियां ब्रह्मतेज ग्रौर क्षत्रतेज की वातं नही समक्न सकी श्रौर 
विशेष प्रभाव के लोभ मे चरु बदलकर खा गई । जब ऋचीकने पूछा कि तुम दोनोने 
चरु खा लिये, तव उनकी स्त्री ने परिवत्तंन करके चरु-भक्षण की बात कहू दी। 
ऋषि ने कहा कि तुमने वडा श्रनथं किया! श्र तुम्हारी माता कौ ब्राह्मण-स्वभाव- 
वाला पुन्न होगा भ्रोर तुम्हु श्रतिशय युद्धप्रिय तथा कालाग्नि-सदृश क्रोधवाला क्षत्निय- 
स्वभाव का पुत्र होगा । यह्‌ सुनकर ऋषिपत्नी बहुत दु चित हई श्रौर उन्होने प्रार्थना 
की किमे हिसा करनेवाला क्रोधी पूर नही चाहती । ऋषि ने कहा, म क्या कर, 
चरु का प्रभाव तो कभी हटाया नही जा सकता । जब ऋषिपत्नी ने बहुत श्रनुरोध 
किया, तब ऋषि ने कहा कि म भ्रपने तपोबल से इतना कर सकता हं कि वह्‌ क्षत्निय 
गृण तुम्हारे पूत मे प्रकट न होकर पौत्र मे प्रकट हो । ऋषि के इस श्रादवासन से ऋषिपली 
सन्तुष्ट हो गई । बाद, इसी चर के परिवर्तन से गाधिराज की पत्नी मं "विश्वामित्र" 
का जन्म हुभ्रा। इसीलिए, विश्वामित्र तपस्या के बलसे ब्राह्मण बन गये। इधर 
ऋचीक कौ पत्नी से जमदग्ति नामक पुत्र हुभ्ना । जमदम्ति ऋषि जीवन-पर्यन्त 
स्वय शान्त ब्राह्मण वने रहे । किन्तु, ऋचीक के पौत्र श्रौर जमदग्नि के पृतच्र परशुराम 
मे चरुकाप्रभाव प्रकट हुश्ना। वे दुर्दान्त क्षत्िय-स्वभाव के प्रतापी पुरुष हए 1 
ब्राह्मण के घर मं उत्पन्न होने के कारण प्रथम वय में पशुरामने भली भाति वेदादि 
का भ्रध्ययन किया ्रौर स्वाभाविक रुचि होने के कारण शस्त्र-विद्या मे भी निष्णात हो 
गये । जव माहिष्मती के राजा का्तंवीयं सहल्राजुंन ने इनके पिता का वध कर दिथा, 
तव इनका वह्‌ क्षतवल कालाग्नि के समान भडक उठा । उन्होने श्रपने बाहुभरतापसे 
कत्तव्य कातो समूल नाश कर ही दिया 1 परमोद्धत सम्पूणं क्षत्नियोके सहारकाभी 
व्रत ठे लिया । इसके प्रचण्ड क्रोध श्रीर प्रताप के सामने कोई क्षत्रिय ठहर न सका । 
वहुतेरे क्षववियो ने शरणागत होकर, बहुतेरो ने ग्रपनी जाति बदलकर श्रौर वहतो ने 
स्तियो में छिपि-छिपकर श्रपने प्राण वचाये । इतने पर भी जवे इन्हे मालूम हुत्रा कि 
ग्रभी वहुत-से क्षत्निय जीवित्त वच गये हं, तव फिर दूसरी बार इन्होने क्षत्रियो का 


तिपुरए-रहस्य क| 


संहार किया। इस प्रकार, करमशः इक्कीस वार पृथ्वीकी प्रदक्षिणां करते हुए ये 
क्षत्रियो को नष्ट करते रहे । वड़ी कठिनारई से कही कोई क्षत्िय वच पाया । श्रन्तरमे, 
पूर्णावितार भगवान्‌ राम के सामने जव इनका वल-गवं खवं हुभ्रा, तव इन्होने श्रपना 
शस्त्र छोड दिया । 


शस्त्र-त्याग कर जव परशुराम तपस्या के लिए जा रहे थे, तव इनके मनमे वड़ा 
भारी पश्चात्तापहो रहा थाकिमेने बहुत वडा श्रनथे किया हं। इस महापापसे 
मेया छुटकारा कंसे होगा । उसी समय मागं मे इन्दे एक श्रत्यन्त तेजस्वी ग्यविति 
दिखाई पड़ा, जो विक्षिप्त-सा प्रतीत हो रहा था। परशुराम उसके समीप जाकर 
उससे कुछ वाते करन 7 चाहते धे; किन्तु वहं भ्रन्यमनस्क-सा वना रहा भ्रीर इनसे 
उसने कुछ बात,नही की । उसकी एसी धृष्टतः देखकर परशुराम ने वुरे शब्दो से उसका 
तिरस्फार करिया, तव भी वह कुपित न हुभ्रा श्रौर वह हसता हरा ही कुठ श्रनाप-शनाप 
बोलता रहा । उसकी एसी निलिंप्तत्ता देखकर परशुराम ने निष्चय किया कि प्रवय 
ही यह्‌ कोई विशिष्ट तपस्वी है, जिसने काम, क्रोध श्रादि पर विजय प्राप्तकर लीहै। 
परशुराम तुरत उसके चरणो मे गिर पड़ ्रौर प्रार्थना करने लगे कि भ्रपना परिचय 
दीजिए श्रौर मेरा उद्धार कीजिए । परशुरामका सम्पण देखकर उस व्यक्ति ने कटा-- 
मै बृहस्पति का भ्राता 'सवर्त'हुं । छोटी श्रवस्या मेही घर छोड़कर तपस्या लग 
गया था । लोगो से वचने के लिए विक्षिप्त-सा रहता हूं श्रौर सर्वेथा श्रात्मचिन्तन करता 
रहता हं । तुम्हे उपदेश देने का मेरे पास समय नही है । तुम दत्तात्रेय के पास जाग्रो। 
वै ही तुम्हे "त्रिपुरा भगवती" की दीक्षा देशे रौर उस भगवती की श्राराधनासे तुम्हासे 


कल्याण होगा । "सवत्तं का एसा उपदेश पाकर परशुराम गन्धमादन पवत पर भगवान्‌ 


दत्तात्रेय के दशनाथ गये । 

गस्धमादन पवैत हिमालय से भी बहुत उर है । वह एकान्तत देवभूमि है । 
वहा वडा प्रशान्त तपोवन परशुराम ने देखा । उस तपोवन मे एक बहुत बड़ा 
परभावोन्पादक श्राश्चम था उस भ्राश्रम के प्रथम कक्ष मे एक त्पस्वीको बैठा 
देखकर प्रणामपृवंक परशुराम ने पृछा कि श्राप का शुम नम क्या है भौर 
दत्तावेय भगवान्‌ का श्राश्रम काँ है । उस तपस्वी ने हसते हुए उत्तर दिया किं यही 
दत्तात्रेय का आ्रश्चम है। गुरुकपा से श्रापके भ्नागमन कौ बात मैने पके ही जान 
ली थी । भगवान्‌ दत्तात्रेय भीतर विराज रहं है। श्राप उनके समीप चे जाइए । 
परशराम ने भीतर प्रवेश कर देखा कि एक तेजस्वो यवा के रूप मे दत्तात्नय 
भगवान्‌ विराजमान दहै । उनके समीप ही एकपस्म सुन्दरी वेभ्या वेटी हई है । वह्‌ 
श्रपनी प्रेमचेष्टाभ्रो से उन्हे मुग्ध कर रहीहै। पास ही सुरासे पर्पू्णं एक पतत 
रखा है । परशुराम के चित्तम यह दृश्य देखकर वडा सन्देह उत्पन्न हुभ्रा; किन्तु 
सवतत के उपदेश मे पणं श्रद्धा उत्यत्न हो चूकौ थी । शद्धा शन्द कष भ्रं है कि दोष- 


^ 
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देन क वृत्ति ही न उत्पत होने देना } प्रतः, इन्हौने उक्त र की प्रौर ध्यान 
ही नही दियो! इन्दरोने मन मे विचार किया कि महात्मा्रों के चरित भरलौकिक 
हते ह 1 रेसा सोचकर परशुराम प्रणाम कर॒ उनके चरणौ के पास बेठ गये । जब 
दत्ताव्रेय भगवान्‌ ते परशराम को देखा, तब इनका स्वागत करते हए कहा-- 
परशुराम, तुम कल्याण की लालसा से सन्मागै मं प्रवृत्त हुए हौ । ससार मे इन्दरिय- 
जय ही कल्याण का मागे है । जिसने इन्द्रियो को जीता, उसने सव कुठ जीत लिया, 
जिह्वा श्रौर उपस्थ इन दौका विजयही सबसे कठिन है) मतो इन दोनों के 
उपभोग की सामग्री ्नपने पास रखता हं । यह सुरा श्रौर वेश्याय दोनो मेरे 
पास वत्तेमान है । उपभोग की इस सामग्री को देखकर तपोवन मे जितने 
महात्मा थे, सब मेरा सग छोड चले गये । सभी मृक्े घृणा की दृष्टि से देखते हुं 1 
फिर, तुममेरे पास किसकी प्रेरणा से प्राये? तुम्हेमेरे चरिव्ो से धृणा क्यो 
नहीं होती ? 
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: , इस प्रकार के प्रष्न सुनने के पश्चात्‌ परशुराम ने संवत्तंः की बाते 


सुनाई ` श्रौर कहा किमे भ्रापकापरिचय प्राप्त कर चुका हं। मै पूणंश्रदा 
के साथ आपकी शरण मेभ्रायाहु। कृपाकर शरणागतका त्याग न कीजिएश्रौर 
मुक्षे उपदेश दीजिए । दत्तात्रेय परशुराम की वास्तविक श्रद्धा जानकर बड़ प्रसन्न हृए 
श्रौर (्तान्तिक प्रत्यभिज्ञा-दशन' के भ्रनृसार उन्हे उपदेश दिया-शस दशंन के 
'परनुसार परम शिव ही एक मूल तत्त्व ह । जव वे भ्रपने स्वातन्त्य से नाना दूष 
से क्रीडा करना चाहते.ह, तव ्रपनी शक्तियो को संकुचित कर नानारूप धारण 
करते है । जीव को उस परमशिव काभान होता, रहता है; क्योकि इसकी शवित्तयां 
शिवकी महाशक्ति का ही भ्रंश है। किन्तु, भानहोने पर भी यह रहस्यको 
समञ्च नही पाता । जिस दिनदसे मे परमशिवहीहूं एेसी प्रत्यभिज्ञा हो जायगी, 
उस दिन यह कृतार्थ हौ जायगा । यह प्रत्यभिज्ञा भगवती चिपुरुन्दरी कौ कृपा के 
विना नही हो सकती, श्रत तुम च्निपुरखुन्दरी' की श्राराधनामे लग जाग्र । वही 
तुम्हारा मनोरथ पृणं करेगी 1" “भगवन्‌, मे न्िपरसुन्दरी कौ शआराराधना किस 
रीतिसे करंगा 1" परशुराम दवारा यह पृष्ठे जाने पर दत्तात्रेय ते श्िपुरसुन्दरी" कै 
भ्रवतारो का वर्णन किया । भगवती का तत्त्वज्ञान दिया श्रौर उपासना कीसारी 
विधिर्यां भी समज्ञा दी एवं दीक्लाभी दै दी। दीक्षा प्राप्त करके परशुरामं 
लिपु रसुन्दरौ कौ श्राराघनां करने मलयपवैत पर चङे गये 1 


सुमेधा ऋषि एक समय कल्याण-कामना से भगवान्‌ परशुराम कौ सेवा मे मलयाचल 
पर गये श्रौर उन्होने प्रात्मकल्याण के उपायो का प्रन किया । परशुराम ने इन्दुं वही 
पूरवोचति सारे तत्त्व समन्नाये श्रौर 'त्िपुरमुन्दरी' के एक रूप "वालाम्बा' की दीक्षा दी । 
दीक्षा तन्त्रशास्त्र का एक भरावष्यक कृत्य मानी गई है। दीक्षाके विना तान्तिके को 
किसी उपासना का अधिकार प्राप्त नही होता । वैदिक मामं मे भी उपनयन-सस्कार 
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नामक दीक्षा भ्रावदयक ह । विना उपनयन-संस्कार के वेद का ग्रक्षरोच्चारण वजत है । 
दसी प्रकार, तन्तिक दीक्षा के विना कोई भी तन्त्रोक्त अनुष्ठान नही किया जा सकता । 
पहले कहा जा चुका है कि गुरु दीक्षाके द्वारा शिष्य कै ्वैन्दव शरीर' को जागरित 
करता हं । वृह श्रलौकिक वैन्दव शरीर' ही श्रलीकिक भगवान्‌ की उपासना में संलमन 
हो.सकता है । वेदिक दीक्षा-रूप उपनयन-संस्कार मे भी श्रम्ि-संचालन करिष्य की, 
मेधा-शदिति परिपुष्ट कौ जत्ती है । तभी वह्‌ वेद के गम्भीर तत्त्वो को पठने श्रीर समने 
का अधिकारी होता है । श्रत, परशुराम ने पहले सूमेधाको छोटी दीक्षा दी श्रौर 
कहा किं इसकी भ्राराधना द्वारा जव तुम्र सिद्धि प्राप्त कर लोगे, तव श्रागे की उच्चं 
शिक्षा दी जायगी । इस उपाञ्नना की सिद्धि प्राप्तं हो जाने पर पनः हमारे 
पास प्राना । । 


सुमेधा ऋषि श्रील पर ध्रामरी देवी के स्थानं मे जाकर व्रतनियम-पवेक तपस्या 
करने लगे! वे निरन्तर भगवती के ध्यान मं तत्पर रहते थे भ्रौर भ्राहारादि के दारा 
होनेवाली शरीर-यत्नाकी भी परवा नही करर्तेथे । इस उपासना से इनमे भगवती 
की स्फूति होने लगी । एक राति को स्वप्नावस्था मे इन्हे भगवती का द्शंन प्राप्त हुम । 
हष॑-गद्गद होकर सुमेधा ने भगवती की श्रद्धा-भ क्ति-पूवंक स्तुति की । भगवती ने 
वरदान दिया कि तुम उपासना मे सिद्ध हो गये । अरव गुरुके पास जाश्रो प्रौरदसके 
भ्रागे की उच्च दीक्षा ग्रहृण करो । | 


ऋषि सुमेधा भोर होते ही गुर के पास चल पडे । किन्तु, रास्ते मे उन्हे सन्देहं 
हुमा कि मेने जो कछ देखा श्रीर सुना है, वह तो स्वप्नावस्था की बात थी । स्वन को 
तो दार्शनिक भ्रम-रूप कहते हं । दिनमेजो कुछ हम सोचते-विचारते हं श्रौर जैसी 
हमारी मनोवृत्तिं होती रहती है, उन्दी का एक प्राकार रत्नि मे निद्रारूप दोष के" 
कारण दिखाई दे जाया करता है। उसमे सत्यता का विश्वास कंसे किया जाय? इस 
प्रकार, विचार करं उन्होने निश्चय किया कि गृरुके पास म नही जाऊंगा । एसा विचार 
कर ही रहे ये कि श्राकाशवाणी द्वारा उन्हे पुन. श्रादेश मिला कि सन्देह मत करो, भ्रवेए्य 
गृरुके पास जाग्नो। तव सुमेधा वडी प्रसन्नता से परशुराम भगवान्‌ के परास्त गये 
श्रौर सब वृत्तान्त गृर को सूना गये ! गुरु परशुराम ने वडी प्रसन्नता प्रकट की प्रर 
सुमेधा का श्रभिनन्दन किया । फिर, उन्होने सुमेधा को त्रिपुरसुन्दरी की उच्च दीक्षा | 
दी श्रौर उसकी सम्पूणं चर्या-विधि उन्हे बतला दी । फिर, प्राशीर्वाद भी दिया करि 
तुम इस ज्ञान से ग्रन्थ कानिर्माण भी करोगे । | 

स॒मेधा का गो्ननाम हरितायन' भी इस ग्रन्थ मे मिलत्ताहं । वे वहाँ से !हालास्य 
नगर मे मीनाक्षी देवीके स्थानम श्रये ग्रौर वहां गुर के बताये मागं से उपासना 
करने लगे! एक दिने ध्यान करते हुए उन्हें एेसा भान हृश्रा कि एक श्वेत जटाधारी 
तपस्वी तेजोमय मत्तिं हाथमे वीणा लिये, सामने खडी हं । ठेसी दीप्त मृत्तिके 
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दषंन से चकित हो जव सुमेधा ऋषि ने श्रे खोली, तब ठीक उसी रूपं भे खड़े भगवान्‌ 
नारदको देवा 1 प्रणिपात ्रौर स्वागताभिनन्दन करने के श्रन॑न्तर सुमेधा ने हाथ 
जोडकर फटा कि ध्रापकी भ्राज्ञा पीछे सुन्‌ गा, पहले मेरे सन्देह का निराकरण कीजिए 
कि जो स्वरूप नै श्रपने भीतर देख रहा था, वही स्वरूप बाहर देख रहा हू" यहं कंसे ? 
राप मेरे भीतर कैसे प्रवेश कर गयेथे? नारद हसे । कहने लगे, तुम्हारा नाम तो 
सुमेधा है, बडे उपासक प्रतीत हो रहं हो; किन्तु बात बालकं जैसी करते हो। किसके 
धरीतर श्रौर किसके बाहर की बात कह रहे हो ? ्रात्मा के भीतर-वाहर श्रथवा शरीरके 
शीतर-बाहर ? यदि श्रा्मा कै भीतर-बाहर कौ बात करते हो, तो उससे बाहर तो कोई 
वस्तु है ही नही । वह तो "विभू", अर्थात्‌ सवव्यापक ह । मे उससे बाहर कैसे र 
सकता हं । यदि शरीर कै भीतर-बाहर की बात करते हो, तो शरीर तो सात वितस्ति मेँ 
परिच्छिन्न है श्रौर मे महाकाश के भ्राधार पर स्थित हं। फिर, यह्‌ सम्पूणं 
महाकाश उस छोटे-छोटे शरीर के भीतर कंसे श्रेय सकता है । शरीर के बाहर भी 
मनने कोई कौसे देख सकता है; क्योकि देखने के साधन इ्द्यां हं । वे शरीर के भीतर है । 
वे इन्द्र्यां जड ह 1 उनकी गति स्वतः बाहर हो नही सकती श्रौर बाहर के पदाथंभी 
जड है । उसमें भी वह शवित नही, जो सृक्ष्मातिसूक्षम होकर उड़ सके श्रौर भीतर 
प्रवेष कर सकं । श्रत, भीतर-बाह्‌ + यह्‌ तो कल्पना-मात्र है । इस कल्पना का भ्राधार 
ग्रहृण कर तुम बालक-जेसा प्रदन क्यो करते हो? मनुष्य तो भावनावशष किसी 
चीज को बाहरभीतर कहता है । 


नारद भगवान्‌ के इस प्रश्न का विचार दशेनोमेभीहै श्रौरश्राधुनिक विज्ञान 
शी श्रपना युक्तिप्रयोग इसपर करता है । भारतीय दशेनो मे भ्रधिकतर चक्षुरिन्द्रिय 
को बहिर्गामी मना गयाहै। बाहुर्‌ जाकर द्रव्यका क्पभ्नादि वहु ग्रहण कर 
लेती है! इसीलिए, साख्यशस्त्र मे इन्द्रियो को भौतिक न कहकर भलकार-जन्य 
कहा गया है, जिससे उनमे विशिष्ट शक्ति निहित की गई है । किन्तु, जब सभी लोग 
शरीर को भोग-साघन मानते हे, तब शरीर से बाहर जाकर इन्दर्यां श्रपना 
विषय ग्रहण कर सकं, यह कंसे सम्भव हौ सकता है ? यह्‌ टीक है कि चक्षूरिन्द्रिि 
दुर तक चली जाती है, परन्तु शरीर-सम्बन्ध के विना वहां उसमे विषय-ग्रहूण का 
सामथ्यं कहाँ से प्राप्त होता है ? इसके भ्रतिरिक्त सभी दशंन इन्द्रियो के विषय-ग्रहण में 
मनं को सहकारिता मनते हं । सन के सहयोग के विना इन्द्रियो से विषय ग्रहण 
सम्भव नही हता । तच क्या इन्द्रियो के साथ मन भी बाहर चला जाताहै? यदि 
मनभी बवाहुरचला जातादहै, तो फिर उतनी देर तक यह शरीर जीवित कैसे 
रहता है १ ये सारी उलक्षने पेचीदी ह । श्राधूनिक विज्ञान कहता है कि बाहर के निषयो 
का चक्षु के धरातल-रूप दर्पण पर प्रतिबिम्ब भ्रापडताहै प्रौर ग्रपने स्थानपरही 
रहकर चक्षु उन विषयो को ग्रहृण कर लेतीदहै। तवप्रष्न उठनाहै किप्रदार्थोकी 
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दूरी श्रौर समीपता का ग्रहण कंसे होता है, जिसकी उपपत्ति ब्राधूनिक विज्ञानकौ 
ठीक-~ठटीक नहीं लगती । अस्तु; 

उपयु क्त प्रकार की दानिक जटिलता मे डालकर देवपि नारद ने भ्रपने 
भ्रागमन का प्रयोजन सुमेधा को वतलाया 1 उन्होने कहा--"न्रह्या ने मृच्च भेजा है । 
उन्होने भेरे दारा तुम्हारे पास यह्‌ सन्देण िजवाया है कि तुम श्विपुरा-रहस्य' ग्रन्थ का 
निर्माण करो 1" सुमेधा ने वड़े विनस्र शब्दौ मं कहा-मे तो कुछ नहीं जानता । ग्न्य 
मैक्या लिखना । गुख्जीनेतो जो कुछ भी वताया वा, वह सारा ज्ञान विस्मृत हौ 
गया । मेरी स्मृत्ति ठीक नहीहै। मेँ प्रन्थ-निर्माण कंसे कर सकता ह १ नारद ने तुरत 
ब्रह्मा का ध्यानपूर्वक ब्रावाहन किया। ज्रावाहन करते ही ब्रह्मा पधारे! नारदने 
पुछा--“भगवन्‌, तिपुरा भगवती की छपा सुमेधा नेतो प्राप्त करली। एसा 
भाग्यशाली होकर इसकी स्मृति-शक्ति कंसे नष्ट हो गई?” ब्रह्मा ने वतायाकि 
+सरस्वत्ती' नदी के तीर पर एक श्रलकं नामके तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे 
भ्रगवती के भ्नन्य उपासक थे श्रौर उनकी स्वी भी भगवती की भक्त थी । उनके 
यहाँ एक "सुमन्तुः नाम का पृन्र उत्पन्न हृश्रा । वह पाचि वपं कौ भ्रवस्था मे ही वड़ी 
श्रद्धा से भगवती की आ्रराधना करने लगा । एक दिन श्रलकं* ने श्रपनी स्त्री को प्रेम 
पूवैक भ्रामन्तित करते हुए श्रयिः एेसा कहा । वालकने उसे ए" सूपमंप्रहणकर 
लिया । वह्‌ निरन्तर दस शब्द का उभ्चारण करने लगा । छोटी श्रवस्था मे ही उस 
वालककी मृत्यु हौ गई । वही श्रव मेधा" रूप से उत्पन्न हुभ्रा है । वाग्वीज के 
प्रभाव से भगवती की इसपर श्रत्यन्त कृपा तो है; किन्तु ज्ञानपूर्वक इसने शुद्ध जप 
नही किया था! श्रत. स्मृति-शव्ति नदी है 1 मै इसे स्मृत्ति-शक्ति दे देता हूं" 
जिसमे यह विद्वान्‌ हो जायगा ग्रौर शिपुरा-रहस्य' ग्रन्थ का निर्माण कर सकेगा । 
चलते समय ब्रह्या मे सुमेधा को श्रादेश दिया कि तुम नित्य चार-चार्‌ भ्रष्याय को 
रचना करना रीर ३६ दिनो मे ग्रन्थ समाप्त कर देना । प्रतिदिन जो स्वोगे, उसे नार 
को सुनाते जाग्रोगे । नारदं इतने समय तक तुम्हारे समीप रगे । इस प्रकार, यहं प्रदेश 
देकर ब्रह्मा श्रन्तहित हो गये, ग्रौर नारद भी चे गये 1 दूसरे दिन फिर नारद श्राय 
भ्रौर उस दिनसेही सुमेधाने ग्रन्थ का निर्माण आरम्भ किया । इसने प्रतिदिने 
ब्रह्मा के श्रादेशानुसार चार-चार श्रध्याय के कम से ३६ दिनो मेग्रन्य परिपृणं 
कर दिया । 

सुमेधा नै परशुराम श्रौर दत्तात्रेय भगवान्‌ कँ सवादके स्पमेइस ग्रन्थ का 
निर्माण किया है । जव. परशुराम भगवान्‌ ने श्रीजगदस्बिका का स्वस्प पृछा, तव 
दत्तात्रेय ने यही बताया कि च्िपुरा भगवती परतत्व-लूप हं । उनका स्वरूप मन श्रौर 
वाणी के श्नमोचर है । उस स्वल्प को तो ब्रह्मा प्नौर विष्णु भी क्‌ ग्रौर जाननही 
सकते । किन्तु, समय-समय जो उनके ्रवतार हए छ उनके ही चरित्र भं 
तुम्हे सुनाञगा । उनसे तुम तिषुरा-माहातम्य जान सके । हमारे सभी शस्तो 


अ भ्निपरे "णी ॥ ५ 
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मेँ परतत्त्व के जानने की प्रक्रिया श्रवतार द्वारा ही सम्पादित को गई है। श्रवतार-- 
वाद आ्यंशास्तरो का एक मृख्य विषय है । इसके विना परतत्त्व के समञ्चने का कोई 
उपाय नही है। श्रीभागवत मे ञ्रवतार का दुसरा शब्द “श्राविर्भाव' लिखादहै। 
जव वह परतत्त्व, भगवान्‌ या भगवती श्राविभरत होते हैः तव मनुष्य उसे जानं 
सकता है । भागवतमें यह जगत्‌ ही भगवान्‌ का पहला श्रवतार या श्राविभवि 
वताया गया है 1 इसके प्रन्तगंत भिन्न-भित्न कायं-साधनाथं धित्त-भिन्न शक्तियो को 
लेकर परतत्त्व के श्राविर्भाव समय-समयं होते रहतेहं । फिर, उनके नाम, क्प, 
लीला श्रौर धाम से ही परिचय प्राप्त कर भाग्यशाली मनुष्य परतत्त्वं की उपासना 
द्वारा सिद्धि प्राप्त करते ह । 

{दत्तात्रेय भगवान्‌ नें त्रिपुरा भगवती "का पहला कुमारी-श्रवतार बताया है । 
उसके चरित्र के सम्बन्धमे कहा है कि जिस समय भगवान्‌ विष्णु शेष-शय्या पर 
क्षीरसमुद्र मे शयन कर रहे थे ग्रौर ज्रह्या भी उनके समीप सेवा मे उपस्थित हए थं 
तथा भगवान्‌ की रखे खृलने पर, जिस समय ब्रह्मा को कु उपदेश हो रहा था, 
उसी समय इन्द्र रादि वहुत-से देवता वडे परिश्रान्त रूप मे घवराये हुए वहाँ श्राये १ 
सभी देवगण प्रणाम कर विष्णु के श्रदेशानुसार उनके समक्ष बैठ गये। फिर, विष्णु के 
प्रषन पर उन्होने श्रपने भ्रागमन का कारण यह्‌ बताया कि हमलोगों मे परस्पर बहत 
विवाद छिडा हुश्रा है श्रौर उसके कारण बहुत श्रशान्ति हो रही है! उस विवादकी 
मिटाने के लिए ही भ्रापकी सेवा मे हम सव उपस्थित हए है । इन्द्र वे कहा कि - 
एक दिनि जव मं देवसभा मं बैठा देवताग्रो को भ्रपना माहात्म्य बतारहाथाकिमं 
सव देवतान्रो का राजा हः मृज्े पूरी शक्ति श्रौर सवज्ञता प्राप्त है, मेरे शासनमेंही , 
भ्रायलोगों को पदा रहना चादिए,, तव बीच मे ही प्रग्नि ने खडे होकर कहा कि 
भ्रामका यह्‌ प्रभिमान सत्य नही । सवसे बड़ी शक्ति तो मुके प्राप्त हैकिमं 
समस्त वस्तुभ्रो को क्षण-भर मं नष्ट कर सकता हुं! मे ही सव पार्थिव पदार्थो को 
बनाता हं रौर मही विगाडता हं । इसलिए, सवसे श्रेष्ठ तो मृञ्ञे मानना चाहिए । 
ग्रग्नि श्रपना महुर्व कह ही रहे थे करिबीच मेही सोम बोल उठे कि नहीं, तुम्हारा 
जीवनतो मेरेही आधार परहै। यदिमं तुम्हूं भोजन नहीद्‌, तो तुमकभीका 
समाप्त हो जाग्रो । जगत्‌ के सम्पूणं तत्व तो मेरे ही परिणामभूत ह । हमारे 
विना किकी पदाथं कीसृष्टि नही हौ सकती । तुम तो केवल मेरे प्रगो की, 

“भिन्न-भिन्न रूप्‌ मे, व्यवस्था-मान्न-करते हो । तुम तो मेरा ब्रनुयायी हो । इसलिए 
सवस श्रेष्ठ तोमे हुं । इसी वीच वायु बोल उठे किं तुम सव वृधा भ्रभिमान कर 
र्हेटो। मेरे समान शक्तितो किसीमेभीनही। मे एकं निभेषकेलिएभी श्रपनी 
गति वन्द कर द्रु, तो ससार के सव प्राणी मरणासन्न हो जाये । जड पदार्थो को 
भौमे जहाँ चाहु, उड़ा ले जासकताहूं। वृष्टि श्रादितोमेरेहीकारण होती है । 
भ्रभ्नि मेरी सहायता के विना नही जल सकते । सोम का भ्रवयव-सन्तिवेश भौ स॑ ही 
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बनाता हूं ) इसलिए सवसेश्रेष्ठतोमैहीहं। हे प्रमो! इसप्रकार, हमलोगो 
मे विवादं उठ खडा हुभ्रा रौर वह किसी प्रकार शान्त नही हो रहा है 1 यदि यह विवाद 
बदुकर परस्पर सघ्षं का रूप धारण करज्गा, तो जगच्चक्र का परिचालनः श्रसम्भव 
हो जायगा 1 श्रतः, भ्रापकी सेवा मं हम सव उपस्थित हं कि वस्तुस्थिति को 
स्पष्ट करके हमारा विवाद शन्ति कर दे । 

। इन्द्र की बात सुनकर विष्णु मुस्कराये ग्रौर एक वार ब्रह्मा की श्रोर 
देखा श्रौर उन्होने ब्रह्मा से कहा कि इन्हे मख्य तत्त्व का म्रा उपदेश करदं। किन्तु 
ब्रह्मा ने निवेदन किया किं भगवन्‌, इन श्रभिमान-ग्रस्तो को समक्षाना मेरी शवतत 
करे वाहरहै। श्राप ही कृपाकर इने मुख्य तत्तव का उपदेण देसक्तेह। विष्णु ने 
कहा कि परतत्त्व का उपदेश तो म भी नही कर सकता । म भगवान्‌ शंकर का 
स्मरण करतां! वे ही यहाँ श्राकर श्रपने उपदेश द्वारा इनका विवाद शान्त कर 
सके! भगवान्‌ विष्णु श्रादि के स्मरण करने पर शंकर भगवान्‌ वहां पधारे । 
भ्र्युत्थान श्रौर कुशल-स्वागत के अनन्तर सब वृत्तान्त सुनकर भगवान्‌ शकर ते 
कहा कि श्न देवताभ्रौं को जगदम्बा ने मोहित किया है । उस भगवती की छपा के 
विनां दनका मोह शान्त नही हो सकता, इसलिए उचित है कि हमसव मिलकर 
श्रगवती कां ध्यान श्रौर स्तुति करर । वहीकृपा कर प्रादुभूति होगी श्रौर इनका 
मोह द्रूर करेगी । जव ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश ध्यानमग्न भगवती की स्तुति 
करने लगे, तब श्रकस्मात्‌ घोर महाभयानक शब्द हभ । उस भयानक शन्द से 
वह पर बैठे सभी देवता मूच्छितप्राय हौ गये श्रौर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश खडे होकर 
स्तुति करने लगे । नवैतन्य-लाभ होने पर देवताश्नौ ने देखा कि एक तेजोमय, किन्तु 
सौम्य मूत्तिं दुरस्थित दिखाई दे रही है। उन्हें उस दिव्य रूप का तत्त्व क समन्न 
मेनहीभ्रारहाथा क्रि यह क्या श्रद्भुत वस्तु हे । देवता््नो मे परामशं कर पहले 
रग्नि फो भेजा कि तुम जाकर इस रूपका ज्ञान प्रात करो कि यह क्या है। 
्रम्नि ने समीप जाकर जव उस श्रद्भूत मृत्ति से पूषा कि श्राप कीन है, तब वहां 
से शब्द हृश्रा कि पहले तुम भ्रपना परिचय दो श्रौर बतलाश्नो कि क्या शिति रखते हो । 
भ्रगिनि ने वड़े श्रभिमान से कहा--“म सवका प्राणसूप, सव वस्तुश्रो मं रहनेवाला 
प्रभ्नि हरं । मृक्मे इतनी शक्ति हे । कि सै क्षणमात्रे सम्पूणं जगत्‌ को भस्म कट 
सकता हू ।* इसपर उस मूति नै एक तिनका ( तृण ) उनके सामने रख ग्रीर 
कहा कि पहले इसे भस्म करके दिखाश्रो 1 श्रग्नि नै श्रपनी सम्पूणं शवितं उस 
तृण पर लगा दी, किन्तु उसे न जला सके! वे विलकुल निस्तेज होकर लीट 
ग्राये । उन्होने श्रन्य देवताभ्रो से का कि मै इस अ्रदभूत तततव को नही पहचान 
सका । श्रव श्रापलोग यत्न कीजिए 1 तत्पदचात्‌ सोम, वायु श्रादि गये श्रीर वेभी 
उसतृणं कोन तो गीला कर सके, न उडासके। भन्न मे, इन्द्र॒ श्रपने विविध 
भ्रायुधो से सुसज्जित होकर उस शाद्वयमय रूप के सामने पहुचे, इन्द्र काव भी 
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उस तृण का कुष नही विगाड सका श्रौर इन्द्र निस्तेज हो गये । सभी के हतप्रभ हो जाने 
पर श्रौर उनके दवारा वहुत स्तुति-प्राथंना करने पर, उस महातेज से एक सौम्य 
मूत्त प्रकट हुई । उस मूत्ति ने इन्द्र को समज्ञाया कि तुम किसी मे भी शक्ति नही है । 
समस्त शवितियां मेरी दी हुई हं। तुमलोग वृथा बडप्पन का अभिमान मतकरो श्रीर्‌ 
जिस-जिस कायं में नियुक्त हो, उसका सम्पादन ठीकं प्रकार से करते रहो, इसी से 
तुम्हे सिद्धि प्राप्त हौगौ 1 तत्पष्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश रादि को भी दशन, प्राशीर्वादि, 
वर श्रादि देकर वह्‌ मूत्तिं भ्रन्तदित हो गई । भ्रन्त मे, दत्तात्रेय ने कहा कि यह्‌ कुमारिका- 
ग्रवतारथा,जो देवताभ्नो के श्रभिमानकोनष्टकरनेके लिएहृभ्राथा) 
यह्‌ कथा केनोपनिषद्‌" मे भी श्रारईदहै। थोडा भेद कथा-परक्रिया मे है) वहां 
उमा हैमवती का दशेन होना लिखा है ्रौर उसमे इन्दर को ब्रहाज्ञान कराया गया है । 
कुल मिलाकर, तात्पयं यही है कि मुख्य "परतत्त्व" ही सवंशवितिमान्‌ है श्रौर सभी 
शरकितिसलोत यही से फूटता है । उस्र मूल तत्त्व को न पहचान कर श्रपनी शक्ति का 
श्रभिमान करलेवालो की इसी प्रकार दुगेति होती है । भगवती कौ भ्रवरशवित माया है, 
जिसके परिणामभूत हमलोगो कै अरन्त करण द्वारा निर्मित वासना-ज्ञान है । उस छोटे 
से तृण-खूय वासना-ज्ञान को न तो श्रग्नि जला सकती है रीर न वायु उड़ा सकता है। 
वह॒ भगवती की कासे ही परम ज्ञान का उदय होने पर हट सकताहै।! इसी 
दृष्टान्त से समक्न लीजिए कि सनेकौ शक्ति परिमित है। श्रनन्त शक्ति तो भगवती 
कीहीहै। 
इस प्रकार, "तिपुरा-रहस्य' मे भ्रनेक अवतारो का व्णंन करने के बाद भगवत्ती 
"ललिता" का ्रवतार लिखा गया है । तन््रशास्त' में ललिता की उपासना बहुत 
मुख्य मानी गर्ईहै। सभी सम्प्रदायो मे यह्‌ उपास्य है। वैष्णवभी राधा की 
सखी कहकर "ललिता की उपासना करते ह! इसका रहस्य बडा शअरदृभूत है । 
दस श्रिपुरा-रहस्य' ग्रन्थ मे भी इस श्रवतार का बहुत विस्तार से वणेनहै। प्राय 
इसी भ्रवतार के वर्णेन में यह्‌ श्रन्थपूणंहौ गयाहै।! इसे एक नवीन शक्तिका 
प्रादुर्भाव कहकर यहां (ललिता का वणन हृभ्रादहै नौर चिपुरा भगवती काही 
एक रूप ललिता को माना गया है । विभाण्डक दैत्य के वध केलिए इसका भ्रवतार 
हुश्रा । विभाण्डक की उत्पत्ति का भी इसमें विस्तृत वणेन है । 
विभाण्डक ने जव शंकर काघोर तपकियाश्रौर शकर जब वरदानं देने के लिए 
पधारे, तव उसने श्रजर-प्रमर बन जाने कावर मागा! शंकर नेकहाकि मूल तत्त्व 
ब्रह्य के भ्रतिखिति रौर कोई श्रजर-ग्रमर नही हौ सकता । इस श्रसम्भवं वर को मत 
मागो, दूसरा कोई वरले लो । किन्तु, विभाण्डकने श्रीर्‌ कोई वर स्वीकार नही किया 
प्रीर निरन्तर तप ही करता गया । इसकी श्रत्यन्तं उग्र तपस्या से जव चरिलोकी भस्म होने 
लगी, तव देवताग्नो की प्रार्थनां पर पुन शकर भगवान. उसके पास पधारे ग्रौर बहुत 
समन्ना-वुञ्ञाकर उसे यह्‌ वर लेने पर राजी किया कि वर्तमान मे जित्तनी शक्तिर्या हया 
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जितने शस्त्रास्त्र है, उनसे वह नही मरेगा। इसप्रकार का वरदान प्राप्त कर 
उसने सभी देवताग्रो को परास्त किया । उसके युद्धो का इस ग्रन्थ मेँ श्रति विस्तृत 
वर्णन दहै। शन्त मे, देवताग्रौ की प्रचुर प्रार्थना पर भगवतीच्निपुराने एक शवित 
केरूपमे श्रपनेको प्रकट कियाश्रौर नये शस्न्रकी रचनासे ही इसका वध किया। 
इस ललितावतार का वणेन 'न्रिपुरा-रहस्य' ग्रन्थ मेँ विस्तृत रूपसे है श्रौर इसकी स्तुति, 
परायना श्रादिं भी ग्रति रहस्यमय श्रीर्‌ भ्रति विस्तृत है । 


ग्रन्थ का उपहार 

दस प्रकार, पुराण-विद्या कै प्र्तिपादक ग्रन्थो में स्वत भारत कौ प्राचीनं 
शानराशि का वैभव प्रकट हुभ्रादह। पुराणो का जितना ही श्रद्धापूर्वेकश्रनुकौलन 
किया जाता है, उतने ही रहस्यपुणं विपयो के द्वार अनावृत होते जाति हं । पराधीनता 
के सुदी्ं कालमे भ्रन्य विच्याश्रों की ही तरह यह महत्व की विद्या भी प्रन्धकाराच्छन्न 
हो गई थी । स्वतन्त्रता-सूयं के उदय के साथ ही उसके प्रकाण मे हमे भ्रपनी 
बरिद्याश्रो कै भ्रोजस्वी स्वरूप का जान होना ही चाहिए । स्वतन्त्रता की यही वास्तचिकं 
चरितार्थता है । प्रस्तुत ग्रन्थ श्ुराण-परिश्चीलन' इसी दिशा मे एक प्रयास है। 
प्रतपज्ञता श्रौर श्रनवधानतावश म्रन्थगतत त्ूदियो के लिए हम श्रपने कृपालू. पाठको से 
क्षमा-याचना करते ह तथा ग्रन्थ की परिपुत्तिं कै कारणभूत स्वेनियन्ता के चरणो मे 
प्रणत्ति-पुरस्सर हेम दस ग्रन्थ को समाप्त करते ह 
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